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सनन नसाई 


हदीस ने ३ «के नल है 


हिन्दी तर्जुमा 
- उर्दू तर्जुमा :- दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्टे इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


>2240%$2 5205 ५0-८६ 
(&क्कत 7 गण्ण्मएकजी अन्जुमन ख़ुद्दमुल कुरआन वल हदीस, जोधार 
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तालीफ॒ 


(रद 
७८०/५.०७:८2०१५५॥१॥ 
नजरे सानी, तरहीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात । जिल्द 
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) शा 
री छ) 
< तहकीक व तख़रीज :- 
हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबैर अली जई हदीस नम्बर 3087 से 390 
- हिन्दी तर्जुमा :- 
“उर्दू तर्जुमा :- दारूत-तर्जुमा, शेबा नश्रो इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


224097 ९505 9५८३६ 
<&ज्ञल 7 गण्ण्मिहकजी अन्नुमन ख़ुद्यमुल कुरआन वल हदीत, नोधाएर 
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तातपाक फशताप्कपकाक कप कक एडएदक 2... हु. 


। 
! 
्‌ 


थे गलीफ ही 
४&02....2072४/202227॥ 
इमाम अब्दुरहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.) 


नज़रे सानी, तस्हीह व तन्‍्कीह और इज़ाफ़ात 
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) 
+तहकीक व तख़रीज:- * 
सफ़ेज अदृतहिएपुबेट ली व्द हि 
है " हल्वी ततुग- 
+उर्दू तजुमा दारूत-तर्जुमा, शेबा नश्रे इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


नाण्टि मरकज़ी अन्नुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हृदीत, जोधपुर 
34क००९३० धन ००४॥३ ७246० २२०३] ७ ४ २० 


4.॥22| परठाफऋर] 


््ल्ल् प्रकाशनाघीन सुरक्षित है 
इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई न] आदि 


इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 
कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त इर्ज़ ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षत्र 
जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नाम किताब सुनन नसाई (जिल्द - 5) 
तालीफ़ इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.) 
उर्दू तर्जुमा हाफिज मुहम्मद अमीन 
हिन्दी तर्जुमा दारूत-तर्जुमा, शोबा नध्रें इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 
तहक़ीक़ व तरहीह «| हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ (रह.) 
नज़्रे सानी मौलाना जमथेद आलम सल्फी (63758-92334) 
लेज़र टाइपसेटिंग अब्दुल वजिद, (99506-9697) 
मेनेजिंग डायरेक्टर अली हम्जा, (82338-55857) 
मार्केटिंग मैनेजर अहमद अब्बास (97397-3956) 
प्रिण्टिंग आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 
8244-8574 
बाइंडिंग कमाल बाईण्डिंग हाउस 
मो. शाहिद भाई 9356-588223 029-2556/5 
तादाद पेज [/60 तदादकोपी.. [500 (पंच से) 
प्रकाशन (प्रथम संस्करण) | मई-202 | कौमत (मुकम्मल 7 जिल्द) | 4500/- 
प्रकाशक मर्कजी अन्हुमन खुद्यमुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
जेरे निगरानी राहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान 


गुननसब किकशं./“/| | ग०४४ 5 


मिलने के पते 


मकततबा तर्जुमान, 46 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 

फोन: 0-23273407 

सल्फी बुक सेन्टर, 

मटिया महल, दिल्‍ली। फोन: 9365-05582 

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 

शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्‍्त नगर, हुसाद, 
महाराष्ट्र। फोन: 88069-90007 

मोहम्मद अन्बास, 903, बडे ओम्ती, 

जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 

मदरसा दारूल उलूम सलफिया, 

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 

मकतबा अहसान 

लखनऊ, यू.पी. फोन: 9793-8234 

मकतबा अलफहीम, 

मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-222203 

हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम, 

इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, 
मऊ, (यूपी) 27570॥ फोन: 74287-38778 


साद सिद्दीकी: 

राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 
तौहीद क्रिताब सेन्टर, 80039-72503 सीकर (राज.) 
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70748-9855 
हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद, 

विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


अफ फाण75 एाशफराएएएठ07₹ 
#६ (88 क्षाधशकाएाडल 


३3&099॥5 ४४७४४, !९१६५४ 058//॥॥।-25 
#॥+: 26986973 ॥/. 932508762 


छ0ण0#&७०६ 708./5# ६8६5 & 
एाशडा8एा085 ४ 
0-05, ०? ४0. 2, #090७॥ +82। ६&0/9५४७५, 
अक्षांबाबदुध, 0/0॥4, 4९४ 072#-0025, 


9899693655, 9958923032 
तौसीफ बुक डिपो 

दरियागंज, दिल्‍ली। फोन: 98732-96944 
दारूल इल्म, 

नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223 
मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशनं, 
खजराना, इन्दौर 95846-5॥4॥] 

सैफुल्लाह खालिद, 

माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 

जुलैखा चिल्डून हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 


इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 
मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 
अमरीन बुक एजेन्सी: 
जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-0786 
आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, 
कच्छ (गुजरात) 09429-77॥ हैं 
उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड 
नं. 0, सीकर। फोन: 7742457343 
##वागएट 48५४६० ५/0 ४. श०णत७६ छत 
७4.40. प६# 8/७ ४४५६४ 84700, 76/, 
8080, [4008 057. ॥48900॥ 9509370903 
80,8 एाइपरपआाफठर 


79708 800/ ५ ७६ 
0ए 905 छाया छ&शह, ॥00#70म [86/0.] 
9460768990, 966459557 
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फेहर्ति-मजामीन 


जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व 7 
मसाइल 


बाब : () जिहाद फर्ज़ है 47 


बाब : (2) जिहाद छोड़ना सख़त गुनाह है श 


बाब : (3) लश्कर से पीछे रहने की इजाज़त. 28 


बाब : (5) अगर कोई लश्कर ग़नीमत हासिल 
न भी कर सके तो उसे सवाब ज़रूर मिलेगा 


बाब : (6) अल्लाह तझ़ाला के रास्ते में 
जिहाद करने वाले की मिप्ताल 


बाब : (7) कौन सा अमल जिहाद फ़ी 


सबीलिल्लाह के बराबर हो सकता है? 45 


बाब : (4) (जिहाद से पीछे) बेठे रहने वालों 
पर मुजाहिदीन की फ़ज़ीलत का बयान 


बाब : (5) जिस शखूस के वालिदेन 


(हाजतमन्द) हों उसे पीछे रहने की इजाज़त है 32 


बाब : (6) जिस शख्स की वालिदा हो, उसे भी 
जंग से पीछे रहने की इजाज़त है 


खाख : (7) जो शख़्स अल्लाह तज्ाला के 
रास्ते में अपनी जान व माल के साथ जिहाद करे, 33 
उसकी फ़ज़ीलत? 


बाब : (8) जो शख़्स पैदल अल्लाह तआला, 


के रास्ते में काम करे, उसकी फ़ज़ीलत 34 
बाब : (9) उस शख़्स की फज़ीलत जिसके 39 
क़दम अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हों 


बाब : (१0) उस आँख का स़वाब जो 


अल्लाह( ह&£& ) के रास्ते में बेदार रहे 39 


बाब : () अल्लाह तआला के रास्ते में 


बाब:(8) मुजाहिद फ़ो सबीलिल्लाह का दर्जा 47 


बाब : (39) उस शख्स की फ़ज़ीलत जिसने 
इस्लाम क़बूल किया, हिजरत की और जिहाद किया 


बाब : (20) उस शख्स की फ़ज़ीलत जो 
अल्लाह ( 0४४ ) के रास्ते में जोड़ा ख़र्च करे 


बाब : (2) जो शख़्स़ इसलिये लड़ाई लड़ता 
है कि अल्लाह ताला का कलिमा बलन्द हो 


बाब : (22) जो शख्स बहादुर कहलाने के 
लिये लड़े 


बाब : (23) जो शख्स जिहाद के लिये जाये 
लेकिन अपने जिहाद से सिर्फ़ दुनियावी माल 54 
हासिल करना चाहता हो 


बाज : (24) जो शख़्स सवाब और शोहरत 
कमाने के लिये जिहाद करे 


बाब: (25) उस शख़्स का सवाब जो अल्लाह 
के रास्ते में ऊँटनी दृहने के दरम्यानीं वक़्फ़े के 56 


सुबह के वक़्त जाने की फजीलत बक़द्र जिहाद करे 

बाब : (2) अल्लाह तजला के रास्ते में शाम 40. जब: (26) उस शरूस़ का स़वाब जो अल्लाह 58 
के वक़्त जाने की फज़ीलत तज़ाला के रास्ते में तीर चलाये 

बाब : (3) जिहाद को जाने वाले अल्लाह 48.. आय: (27) जो शख्स अल्लाह तआला के 
तआला के मेहमान हैं रास्ते में ज़र्मी हो जाये 

बाब : (4) अल्लाह तज़ाला मुजाहिद फ़ी 42. बाब: (28) जिस शख्स को दुश्मन नेज़ा मारे 


सबीलिल्लाह के लिये किस चीज़ का ज़ामिन है? 


तो वह (ज़छ़म ख़ूरदा) क्या कहे? 


कुलनकछ कफशू २२२77] क्ताकक्रर 


बाब : (29) जो शख़स अल्लाह की राह में 
लड़ा और उसकी तलवार मुड़ कर उसी को लग 65 
गई और वह शहीद हो गया 


बाब : (30) अल्लाह तञआला के रास्ते में 


शहादत की छबाहिश 4 


बाब : (34) अल्लाह तझआला के रास्ते में मारे 
जाने वाले के स़बाब का बयान 


बाब : (32) जो शख़्स अल्लाह तज़ाला के & 
रास्ते में जिहाद करे और उसके ज़िम्मे क़र्ज़ हो 


बाब : (33) अल्लाह तज़़ाला के रास्ते में 
लड़ने वाले की तमन्ना 


बाब: (34) जन्नत वालों की ख़वाहिश का बयान 73 


बाब : (35) शहीद (शहादत के वक़्त) जिस 
क़द्र तकलीफ़ महसूस करता है 


बाब : (36) शहादत माँगने का बयान 74 


बाब : (37) शहीद फ़ी सबीलिललाह और 
उसके क़ातिल का जन्नत में जमा होने का बयान 


बाब : (38) इसकी तफ़्सीर और बज़ाहत १६॥ 


बाब : (39) सरहदों पर तैयार बैठने (पहरा 
देने) की फ़जीलत 


बाब: (40) समन्दरी जिहाद की फ़जीलत 80 


खाद : (4) हिन्दूस्तान से जंग 83 


बाब : (42) तुर्कों और हबशियों से जंग 85 


बाब : (47) मुजाहिदीन की औरतों के 
एहतिराम का बयान 

बाब : (48) जो शख़्स किसी ग़ाज़ी की बीवी 
से ख़यानत का इर्तिकाब करे 

निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व | 
मसाइल 

बाब : (१) निकाह और बीवियों के बारे में 
रसूलुल्लाह ($8) की ख़ुसूसी हैसियत व शान 
और उस चीज़ का बयान जो अल्लाह तज़ाला ने 
अपने नबी (५६) के लिये हलाल की है और दूसरे 
लोगों पर ममनूअ क़रार दी है ताकि आपका 
अज़ीमुश्शान मर्तब्रा और फ़ज़ीलत ज़ाहिर हो 
बाब ; (2) उन चीज़ों का बयान जो अल्लाह 
तझाला ने अपने रसूंल ($£) पर फर्ज़ फ़रमाई 
और दूसरे लोगों पर हराम, ताकि अल्लाह 405 
तआला आप (%) को मज़ीद अपना कुर्ब नसीब 
फ़रमाये, इन्शाअल्लाह 

बाब: (3) निकाह की तर्गीब का बयान 08 
बाब : (4) तकें निकाह की मुमानिअत का बयान 4[ 
बाब : (5) अल्लाह तआला का उस शख्स की 

मदद करने का बयान जो पाकबाज़ी के इरादे से 85 
निकाह करता है 

बाब: (6) कुंवारी औरतों से शादी करने का बयान 45 
बाब : (7) औरत की शादी उसके हमउम्र मर्द 


00 


400 


बाब : (43) कमज़ोर लोगों से (जंग में) मदद ४ से मुनासिब है हु 
हासिल करना बाब : (8) आज़ादकर्दा गुलाम का अरबी 
जबाब : (44) किसी ग़ाज़ी को सामाने जंग व (आज़ाद) ओरत से शादी करना? 

सफ़र मुहैया करने वाले की फ़्ज़ीलत 22 “बाज (9) हसब (स्ानदानी फ़ज़ाइल व मर्तने) | ,५ 
बाबः (45)फ़ी सबीलिल्लाह ख़र्च की फ़ज़लत 92... का बयान 

बाब : (46) फ़ी सबीलिल्लाह स़दका करने की जबाब : (0) औरत से किस बुनियाद पर 28 


फ़्ज़ीलत 


निकाह किया जाये? 


छुल्नन्‍लर ख्फतए 


बाब : () बाँझ औरत से शादी करने की बाब: (27) इस्तेख़ारा केसे किया जाये? 446 
424 
कराहत का बयान बाब : (28) बेटे का अपनी माँ का निकाह 8 
बाब: (2) बदकार औरत से शादी 425.. करवाना हर 
खाल : (3) ज़िनाकार औरतों से निकाह की बाब : (29) आदमी अपनी नाबालिग बेटी का पद 
मुमानिअत का बयान निकाह कर सकता है 
बात : (4) कोन सी ओरत बेहतर है? 429  बाब : (30) बालिग़ लड़की का निकाह भी 
बाब : (5) नेक औरत का बयान 30.. उसका बाप ही करेगा 
बाब: (6) रैरत (रश्क) वाली ओरत का बयान 30.. बाब: (3) कुंवारी लड़की से उसके निकाह के 
बाब : (7) शादी से पहले औरत को देखने बारे में इजाज़त ली जाये क्यक 
का जवाज़ 43।. ब्ाब : (32) बाप को चाहिए कि वह कुंवारी 
बाब: (8) शब्वाल में निकाह करना 432 कस उसके निकाह के बारे में इजाज़त 55 
खाब:(9) निकाह के लिये पैगाम भेजने का बयान 33 बाब : (33) बेवा ओखत से भी (उसके निकाह 
शाय : (20) किसी के पैगामे निकाह पर पेगामे के बारे में) मश्वरा किया जाये है 55 
निकाह भेजने की मुमानिअत का बयान बाब : (34) कुंवारी लड़की की इजाज़त 
बाब : (2) जब पहले पैग़ाम भेजने वाला बयान (380 बुलगि न इगाजत का 6 
इरादा तर्क कर दे या इजाज़त दे दे तो कोई दूसरा 36 
वैगाम भेज सकता है बाब : (35) बेवा का बाप उसका निकाह कर दे हे 
द जबकि वह नापसन्द करती हो तो? 
बाब : (22) जब कोई ओरत किसी से पेगाम कुंवारी 
भेजने वाले के बारे में मश्वरा करे तो क्या वह १38 नि ः के ) जबकि लड़की का काश? 57 
शख़स उसकी मालूम खूबियाँ और उयूब बतला 22302%5:43%/2305 85: 
सकता है? बाब : (37) मुहरिम को (हालते एहराम में) 
निकाह करने की रुख्सत? 


बाख : (23) जब कोई आदमी दूसरे आदमी से 
किसी औरत के बारे में मश्वरा ले तो क्या वह 440 
मालूम ख़ूबियाँ और उयूब बयान कर सकता है? 


खाब : (24) आदमी का किसी नेक शख़्स को 


अपनी बेटी से निकाह की पेशकश करना लक 


बाब : (25) औरत का अज़ ख़ुद किसी नेक 


आदमी को निकाह की पेशकश करना 


बाबः (26)जब औरत को निकाह का पैगाम आये 


तो वह नमाज़ पढ़ कर अपने रब से इस्तेख़ारा करे कट 


बाब : (38) मुह्टिम के लिये निकाह करना 
मना है 

बाब : (39) निकाह के वक़्त क्या पढ़ना 
मुस्तहब है? 

बाब : (40) किस किस्म का ख़ुत्वा मकरूह है? 463 
बाब : (4) उस कलाम का बयान जिससे 
निकाह मुन्भ्रक्रिद हो जाता है 

बाज: (42) निकाह में शर्तों का बयान 


360 


465 


कुल्नन्‍कर कसर 
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बाब : (43) किस निकाह के साथ तोन तलाक़ों 
वाली औरत पहले ख़ाबिन्द के लिये हलाल हो 66 
सकती है? 


बाब : (59) अल्लाह तज़ाला के फ़रमान 
(बल मुहस़नातु मिनन्निसाइ इल्ला मा मलकंत 95 
ऐमानुकुम) की तफ्सीर हि 


बाब : (44) किसी आदमी के घर में परवरिश 

पाने वाली पछ लग (रबीबा) लड़को से उसका 67 
निकाह हराम है 

बाल: (45) माँ और उसकी बेटी दोनों से एक 
साथ निकाह हराम है 


खाब : (46) दो बहनों से (एक साथ) निकाह 


हराम है 3 


बाब : (47) एक औरत और उसकी फूफी से 
(एक साथ) निकाह हराम है 


बाब : (48) किसी औरत और उसकी ख़ाला 


से एक साथ निकाह हराम है 


बाब : (49) रज़ाअत की वजह से कौन कौन से 


रिश्ते हराम होते हैं 


बाब: (50) रज़ाई भतीजी से भी निकाह हराम है 77 


बाब : (5) किस क़द्र दूध पीने से हुर्मत 
साबित होती है? 


बाब : (52) औरत के दूध में ख़ाविन्द का भी 80 
दखल है 


बाब : (53) बहु! उम्र वाले को दूध पिलाने का 
बयान 


बाब : (54) दूध पिलाने की मुद्दत में जिमाअ करना 89 


बाब: (55) अज़्ल का बयान 490 


बाब : (56) हक़े रज़ाज़त (की अदायगी) और 
उसकी हुर्मत का बयान 


बाब:(57) रज़ाअत की बाबत गवाही का बयान 92 


बाब: (58) आबा की मन्कूहा औरतों से निकाह 93 


खाल: (60) शिगार का बयान रे 496 
बाब: (6) निकाहे शिगार की तफ़्सीर 498 
बाब : (62) कुर्आान मजीदं की चन्द सूरतों 

(की तालीम) को महर बनाकर निकाह करना 499 
(जायज़ है) 

बाब : (63) इस्लाम लाने की शर्त पर निकाह ५0७ 
करना 

बाब : (64) आज़ादी को महर मुक़रर करके 
निकाह करना 

बाब : (65) आदमी का अपनी लोण्डी को 
आज़ाद कर के उससे निकाह करना 

बाज : (66) महर मुक़र्र करने में इन्साफ़ से 

काम लेना 

बाब : (67) सोने के नवात को महर मुकर्रर करना 24 
बाब : (68) बग़ेर महर के निकाह के जवाज़ 
का बयान 

बाब : (69) औरत का अपने आपको किसी 
शख़्स के साथ बगैर महर के निकाह के लिये पेश 248 
करना 

बाब : (70) किसी के लिये शर्मगाह (बगैर 
निकाह के) हलाल करना? 

बाल: (7) मुत्भा के हराम होने का बयान 222 
बाब : (72) निकाह का ऐलान चर्चे और दुफ़ 
बजाने के साथ किया जाये 


बाब : (73) जब कोई शख़स़ निकाह करे तो 
उसे दुआ कैसे दी जाये? 


243 


225 


सुनन नया बिता] 
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बाब : (74) उस शख़्स के दुआ देने का बयान 


जो निकाह के मौक़े पर मौजूद न हो ध्शा 


बाब : (75) शादी के वक़्त (दुल्हे के लिये) 
रंगदार ख़ूशबू की रुख्तत का बयान 


बाब : (१) उस इह्दत में तलाक़ देने का वक़्त जो 
अल्लाह तज़ाला ने औरतों को तलाक़ देने के 268 
लिये मुकरर फरमाई है 


बाब: (2) तलाक़े सुन्तत का बयान 22 


बाब : (76) शबे ज़फ़ाफ के मौक़े पर तोहफ़ा 


देने का बयान 28 


, बाब : (3) हैज की हालत में तलाक़ दे बैठे तो 


क्या करे? 


बाब:: (77) शव्वाल में रुख्सती का बयान 229 


बाब : (78) नौ साल की (बालिगा) लड़की 
की रुख़्सती का बयान 


बाब : (79) रुछ़्स़ती दौराने सफ़र में भी हो 
सकती है 234 


बाब : (4) गलत वक्‍त की तलाक़ (का हुक्म) 274 


बाब : (5) ग़लत वक़्त की तलाक़ शुमार की 
जायेगी 


बाब: (6) तीन तलाक़ें इकट्ठी देना सख्त गुनाह है 276 
खाब : (7) तीन तलाकें इकट्ठी देने की रुखझत 278 


बाज: (80) शादी के वक़्त गाने बजाने का बयान 235 


बाब : (84) आदमी का अपनी बेटी को 6७ 
(रुख़्सती के मौक़े पर कुछ) सामान देना 

बाब : (82) बिस्तर भी दिये जा सकते हैं 239 
बाब : (83) क़ालीनों का बयान 239 


बाब : (84) शादी करने वाले को तोहफ़ा देना 240 


औरतों के साथ हुस्ने सुलूक का बयान 243 


बाब : (8) औरत के साथ शब बसरी से पहले 
उसे तीन तलाक़ें देना 

बाब : (9) तीन तलाक़ों वाली औरत किसी 
शख़्स से निकाह करे और दुख़ूल के बगैर उसे 283 
तलाक़ हो जाये तो? 

बाब: (१0) बत्ता (कतई) तलाक़ का बयान 284 
बाब : (१) (ख़ाबिन्द बीवी से कहे:) तेरा 
मामला तेरे इड्ितियार में है (तो क्या होगा?) 


285 


बाब : (॥) बीवियों से मोहब्बत करने का बयान 243 


बाब : (2) आदमी का अपनी किसी एक बौवी 


की तरफ़ दूसरी की निस्‍्बत ज्यादा झुकाव रखना 244 


बाबख : (3) आदमी का अपनी किसी एक बीवी 


को दूसरी से ज्यादा चाहना 
बाब : (4) रश्क और जलन का बयान 256 
तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी श्हा 


तलाक़ से मुताल्लिक़ अहकाम व 
मसाइल 


268 


बाब : (72) तीन तलाक़ वाली औरत किस 
निकाह के साथ (पहले ख़ाविन्द के लिये) हलाल 286 
हो सकती है? 

बाब : (3) तीन तलाक़ों वाली को जानबुझ 

कर पहले ख़ाबिन्द के लिये हलाल करना सख़त 289 
गुनाह है 

बाब : (4) मर्द अपनी बीवी को बिल मुशाफ़ा 
तलाक़ दे सकता है 

बाब : (१5) आदमी किसी के ज़रिये से अपनी 
बीवी को तलाक भेजे 
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बाब : (6) अल्लाह तझआला के फ़रमान: ऐ 
नबी! आप वह चीज़ क्यूँ हराम करते हैं जिसे 
अल्लाह तज्ाला ने आपके लिये हलाल किया 
है?' की तफ्सीर 

बाब : (7) इस आयत की एक और तौजीह 293 


292 


बाब : (8) बीवी को कहना “अपने घर चली 
जा' जब कि इरादा तलाक़ का न हो 


बाब : (9) गुलाम की तलाक़ 299 


बाब: (20) बच्चे की तलाक़ कब वाक़ेअ होगी? 300 


बाब : (24) किन (ख़ाविन्दों) की तलाक़ 02 
वाक़ेअ नहीं होती? 


बाब : (22) जो आदमी अपने दिल में तलाक़ 303 
देता रहे? 


बाब : (23) वाज़ेह इशारे से भी तलाक़ हो 304 
सकती है 


बाब : (30) लोण्डी आज़ाद हो जाये ओर 

उसका ख़ाविन्द पहले से आज़ाद हो तो क्या उसे 344 

इख़्तियार होगा? 

बाब : (37) लोण्डी आज़ाद हो जाये और 

उसका ख़ाबिन्द गुलाम हो तो उसे (निकाह ख़त्म 36 

करने का) इड़ितयार है 

बाब : (32) ईला के मसाइल 320 

बाब : (33) ज़िहार के मसाइल 322 

: (34) औरत का ख़ाविन्द से खुलअ लेना 325 

: (35) लिआन की इब्तेदा 329 
(36) औरत को नाजायज़ हमल होने की 

सूरत में भी लिआन हो सकता है 


बाब : (37) आदमी अपनी बीवी पर किसी 
मुअय्यन (ख़ास) आदमी के साथ ज़िना का 33 
इल्ज़ाम लगाये तो लिआन करना पड़ेगा 


बाब : (24) जब कलाम से ऐसे मआनी 39% 

मकसद हों जिनका वह कलाम मुहतमिल हो तो? बाब : (38) लिआन का तरीक़ा क्‍या है? 332 
खाब : (25) जब कोई शख्स एक वाज़ेह बाब : (39) इमाम कह सकता है : ऐ अल्लाह! 2 
कलिमा बोल कर ऐसे मझआनी मुराद ले जिनका ,,  सूरते हाल वाज़ेह कर दे 34 
वह एहतिमाल नहीं रखता, इससे कोई हुक्म पांचवीं 

साबित नहीं होगा और वह बेफ़ायदा होगा बाब : (40) पाँचवीं कसम उठाते वक़्त लिझन 

० ० कजे वालों के मुँह पर हाथ रख देना चाहिए 

बाब : (26) फलाक़ के इख़ितियार में मुद्दत 

मुक़रर हो सकती है 307 बाब : (4॥) लिझ्रान के वक़्त इमाम मर्द और 8 
बाब : (27) जिस औरत को तलाक़ का औख दोनों को नसीहत करे 

इड़ितयार दिया जाये और वह अपने ख़ाबिन्द ही 33॥0.. जबाब: (42) लिआन करे वाले ख़ाबिन्द बीवी 340 
को पसन्द करे तो? के दरम्यान मुस्तक़िल जुदाई कर दी जायेगी 

बात : (28) गुलाम ख़ाविन्द बीवी आज़ाद हों बाब ; (43) लिआन करे वाले ख़ाबिन्द बीवी 342 
तो इड़ितयार किसे होगा? से लिआन के बाद तौबा का मुतालबा करना चाहिए 
बाब : (29) लोण्डी को (आज़ादी के बाद 2. बाब: (44) लिआन करने वालों का बाद में 343 
निकाह ख़त्म करने का) इड्ितयार है इज्तेमा (इकट्ठा) (मुमकिन नहीं) 


सुनन नसाई 47/2| 


3 [0087% ॥2 


बाब : (45) लिखआन के साथ मुतनाज़अ 
(विवादित) बच्चे की नफ़ी हो जायेगी और वह माँ 344 
को मिल जायेगा 


बाब : (46) जब कोई शख़्स़ अपनी बीवी पर 
इशारतन ज़िना का इल्ज़ाम लगाये और बच्चे को 344 
नफ़ी से चुप रहे मगर इरादा नफ़ी ही का हो? 


बाब : (47) (सप्लिफ़ शक की बिना पर) बच्चे 
की नफ़ी करना बहुत बड़ा गुनाह है 


बाब : (48) अगर बीवी का ख़ाविन्द या 
लोण्डी का मालिक बच्चे की नफ़ी न करे तो बच्चा 348 


शखाब : (59) यहूदी या इसाई ओरत का 


ख़ाबिन्द फ़ौत हो जाये तो उस पर सोग नहीं 380 
बाब : (60) जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ोत हो 384 
जाये वह इद्दत गुज़ारने तक घर ही में रहेगी 


बाब : (6) जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो 383 
जाये, उसे रुछ्सत है कि जहाँ चाहे इद्दत गुज़ारे 


बाब : (62) जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो 


जाये, उसकी इद्दत ख़बर मिलने के दिन से शुरू 384 
होगी 


(कानूनी तौर पर) उसी का होगा बाल : (63) सोग करने वाली मुसलमान औरत 385 
बाब : (49) लोण्डी भी फ़िराश है 354 . ज़ैब व ज़ीनत छोड़ेगी न कि यहूदी ईसाई औरते 

बाब : (50) जब बचे के बारे में तनाज़अ खाद्य : (64) सोग करने वाली औरत शोख़ 
(विवाद) हो जाये तो कुरआ डाला जा सकता है, 352. रंगदार कपड़ों से परहेज़ करे ५ 
कक जिक्र की हदीस में शझबी पर बाबा (65) सोग वाली औरत के लिये मेहंदी 388 
बाल: (5) क़याफा शनासी का बयान 356 


बाब : (52) ख़ाविन्द बीवी में से एक 
मुसलमान हो जाये तो बच्चे को इख़ितयार दिया 357 
जाये (कि वह किस के साथ रहना चाहता है) 


बाब : (53) ख़ुलअ हासिल करने वाली औरत 
की इद्दत 


बाब : (54) तलाक़ वाली औरतों की इद्दत में 
इस्तिस्ना भी है 

बाब : (55) जिस औरत का ख़ाविन्द फौत हो 
जाये, उसकी इद्दत 


बाब : (56) हामिला औरत को इद्दत जिसका 


बाबर : (66) सोग वाली औरत बेरी के पत्तों के 
साथ कंघी कर सकती है 

बाब : (67) सोग वाली औरत के लिये सुरमा 
लगाना मना है 

बाब : (68) सोग वाली औरत कुस्त और 
अज़फ़ार ख़ूशबू इस्तेमाल कर सकती है? 

बाब : (69) जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ोत हो 
जाये, उसे अख़्सजात नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके 393 
लिये विरासत मुकर्रर कर दी गई है 

खाब : (70) जिस औरत को तलाक़े बाइन हो 
चुकी हो, वह दौराने इद्त अपने घर से किसी 394 
दूसरी जगह जा सकती है 


390 


92 


ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये 06 
बाब : (57) उस औरत को इद्दत जिसका 379 
ख़ाबिन्द उसे घर बसाये बगैर फ़ौत हो गया 

बाब : (58) सोग करना 380 


बाब : (7) जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो 
जाये, वह दौराने इद्दत दिन के वक़्त घर से निकल 398 
सकती है 


(६४३) 


बाब : (72) मुतल्लक़ा बायना (जिससे रुजूअ 
नहीं हो सकता) का नान व नफ़्क़ा (ख़ाविन्द के 399 
ज़िम्मे नहीं ) 


बाब : (73) मुतल्लक़ा बाइना हामिला हो तो 
उसका नान व नफ़्का 


बाबः (43) दौड़ के लिये घोड़ों की तज़्मीर करना 423 


बाब: (4) घूड़ दौड़ पर इनाम मुकरर करना 423 


बाब : (5) (घूड़ दौड़ में) जलब का बंयान 426 


खाब : (6) (घूड़ दौड़ में) जनब का बयान 426 


बाब ; (74) कुरुअ का मफ़्ह्म 404 


बाब : (75) तीन तलाक़ों के बाद रुजूअ नहीं 
हो सकता 


बाब : (76) रुजूअ का बयान 403 


घोड़ों, घूड़ दौड़ पर इनाम और 
तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व 407 
मसाइल 


बाब : (१) क़यामत तक धोड़े की पेशानी में 


खेर व बरकत रख दी गई है ६४ 


बाब: (2) धोड़ों से मोहब्बत का बयान 444 


बाब : (१7) (माले ग़नीमत में) घोड़े के हिस्सों 58 
का बयान 


वक़्फ़ का मफ़्हूम व मअनी 429 


वक़्फ़ से मुताल्लिक़ अहकाम व 
मसाइल 


430 


बाब : () बवक़्ते वफ़ात रसूलुल्लाह (%४) ने 
जो कुछ छोड़ा, उसका बयान ५ 

: (2) वक़्फ़ की दस्तावेज़ केसे लिखी 
जाये? और इब्ने उमर की हदीस की बाबत इब्ने 434 
आन पर इस़्तिलाफ का ज़िक्र 


बाब(3) किस रंग व सूरत के घोड़े अच्छे होते हैं? 48.. बाब : (3) मुश्तरका चीज़ का वक़्फ़ 43 
बाब : (4) धोड़ों में शिकाल 482 . बाब: (4) मसाजिद भी वक्फ़ होती हैं 437 
खाद: (5) कोई घोड़ा मन्हूस हो सकता है? 443. बस़ीयत का मफ़्हूम व मुआनी 446 
बाब: (6) घोड़ों में बरकत होती है :45 वस़ीयत से मुताल्लिक़ अहकाम व 
बाब: (7) घोड़ों की पेशानी के बाल बटगा 45.. प्रसाइल 252 
बाल : (8) आदमी अपने धोड़े को तर्बियत दे 4॥7.. बाब: (3) वस्ीयत में ताख़ीर (देरी) मकरूह है 447 
2 बाब : (2) क्या नबी (#६) ने कोई वस्ीयत 
बाब : (9) घोड़े की दुआ 478  फरमाई थी? ) ह सर 
सके (70) धोड़ी को गधे से जुफ़्ती कराना 9 ब्राब : (3) वस्रीयत एक तिहाई माल में हो 
गुनाह है सकती है 454 
आब.< (74) बड़े का जाए (बोर भी सवा 424 बालन : (4) क़र्ज़ की अदायगी विरासत को 


का मोजिब है) 


बाब : (2) गैर तज़्मीर शुदा घोड़ों की दौड़ का 
फ़ास़ला 


तक़्सीम से क़ब्ल होनी चाहिए और हज़रत जाबिर 
(<$&) की हदीस नक़ल करने वालों के, इस हदीस 
में, इख़ितलाफे अल्फाज़ का ज़िक्र 


460 


॥ 6.2 न 08:५३) 


बाब : (5) वारिसि के हक़ में वसीयत करना 


जायज़ नहीं ४ 


बाब : (6) जब मय्यत अपने क़रीबी रिश्तेदारों 


के लिये बसीयत कर दे (तो मुराद कोन होंगे?) 2 


बाब : (7) अगर कोई अचानक फ़ौत हो जाये 
तो क्या घर वालों के लिये बेहतर है कि उसको 469 
तरफ़ से सदक़ा करें? 


बाब : (8) मय्यत की तरफ़ से सदक़ा करने की 
फ़्ज़ीलत 


बाब : (9) सुफ़ियान पर (वाक़ेअ होने वाले 
इख्तिलाफ़ का ज़िक्र) 


बाल : (0) यतीम के माल की सरपरस्ती की 
मुम्ानिअत का बयान 


बाब : (१) जो शख्स (वस़ीयत के नतीजे में) 
यतीम के माल की देख भाल करे, उसका उसमें १90 
क्या हक़ है? 


बाब : (2) यतीम का माल खाने से इज्तेनाब 


करना चाहिए कट) 


अतिया से मुताल्लिक़ अहकाम व 
मसाइल 


493 


बाब : (4) हिबा और तोहफे में रुजूअ करने के 
बारे में ताऊस पर इ़ितिलाफ़ का ज़िक्र 


रुक़्बा का मफ़्हूम व मख़नी 544 


बाब : () इस मसले को बाबत हज़रत ज़ेद 
बिन साबित (<#&) से मरवी रिवायत में इब्ने अबी 544 
नजीह पर इख्तिलाफ़ का जिक्र 


बाब : (2) (इस हदीस में) अबू जुबेर पर 
(किये गये) इखितलाफ़ का ज़िक्र 


ड्रप्रा का मफ़्हूम व मआनी 


549 


खाद्य : () (इसका बयान कि) उम्शा वारिसीन 
के लिये होगा 


बाब : (2) उम्रा के बारे में हज़रत जाबिर (६७) 
की हदीस़ के नाक़िलीन के इख़ितलाफ़े अल्फ़ाज़ 527 
का ज़िक्र 


बाब : (3) इस हदीस़ में इमाम ज़ोहरी पर 
इख़ितलाफ का ज़िक्र 


बाब : (4) इस हदीस में अबू सलमा पर यहया 
बिन अबी कसीर और मुहम्मद बिन अग्र के 530 
इख़्तिलाफ का ज़िक्र 


बाब : (१) अतिया करने के बारे में हज़रत 
नौमान बिन बशौर (-&) की रिवायत के 493 
नाक़िलीन के लफ़्ज़ी इड़ितलाफ़ का बयान 


हिबा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 502 


बाब: (॥) मुश्तरका चीज़ का हिबा भी जायज़ है 502 


बाब : (2) बाप का अपने बेटे को अतिया देकर 
बापस लेने का बयान और इस मसले में 506 
नाक़िलीने हदीस के इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 

बाब : (3) अन्दुल्लाह बिन अब्बास (<$&) की 
हदीस में इस़ितलाफ़ का ज़िक्र 


बाब : (5) क्या औरत अपने ख़ाबिन्द की 


इजाज़त के बगेर अतिया दे सकती है? ५७७ 


क़सम और नज़र का मफ़्हूम व मआनी 536 


क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम हा 
व मसाइल 


बाब: () नबी ($४) की क़सम कैसे होती थी? 537 


बाबः:(2) मुसरिफुल कुलूब के साथ कसम खाना 537 


बाब : (3) अल्लाह, तआला की इज़्ज़त की 88 


क़सम खाना 


शुनननस कि 8 ० 0007* ७ 


बाब : (4) गैरुल्लाह की कसम खाना सख़्त गुनाह है 540 


बाब : (5) आबा व अज्दाद (बाप दादों) की 
क़सम खाना 


बाब : (6) माओं की क़सम खाना (भी 


नाजायज़ है) 242 


बाब : (7) इस्लाम के अलावा किसी ओर दीन 


की क़सम (भी सख्त गुनाह है) के 
बाब: (8) इस्लाम से बरी होने की कसम 544 
बाब : (9) काबा की क़सम (दुरुस्त नहीं). 545 
बाब : (0) बुतों के नाम को क़सम खाना 546 
(मुश्रिकीन से मुशाबिहत है) 

खाद: () लात की क़सम खाना 546 
बाब: (2) लात व उज़्ज़ा की कसम खाना 547 
बाब: (3) किसी की क़सम पूरी करना 548 


बाब : (4) जो शख़स़ एक चीज़ पर क़सम खा 


ले, फिर वह कोई ओर चीज़ बेहतर समझे (तो 549 
क्या करे?) 


बाब : (5) कफ़्फ़ारा कसम तोड़ने से पहले भी 


दिया जा सकता है ; 


बाब : (१6) क़सम तोड़ने के बाद कफ़्फ़ारा देने 52 
का बयान 

बाब : (7) गैर मम्लूका चीज़ के बारे में कसम 
खाना (गैर मोतबर है) 


555 


बाब : (8) जो शख़्स क़सम खाते वक़्त 


इन्शाअल्लाह पढ़ ले? ह5% 


खाल : (9) क़सम में नियत का ऐतबार किया 
जायेगा 

बाब : (20) अल्लाह तज़ाला की हलालकर्दा 
चीज़ को हराम कर ले तो (क़सम वाला कफ़्फ़ारा 557 
देना होगा) 


556 


बाब : (2) जब कोई शख़्स क़सम खाये कि 
सालन इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर सिर्के के साथ 558 
रोटी खा ले तो? 

बाब: (22) दिली क़सद व इरादे के बगैर क़सम 
या झूठ के अल्फाज़ ज़बान से निकल जायें तो? 
बाब : (23) फुज़ूल बातों ओर (बिला क़सद) 
झूठ का हल? 

बाब:(24) नज़र मानने की मुमानिअत का बयान 56] 
बाब : (25) नज़र किसी चीज़ को आगे पीछे 
नहीं करती 

बाब : (26) नज़र के ज़रिये से कंजूस शख़स़ से 


559 


माल निकाला जाता है 2 
बाब : (27) इताख़त और नेकी की नज़र (पूरी 
करने) का बयान 2 
बाब : (28) नाफ़स्मानी की नज़र (पूरी न 564 
करने) का बयान 

बाद: (29) नज़र पूरी करने का बयान 565 


बाब : (30) जिस नज़र से अल्लाह तज़ाला 
की रज़ामन्दी मक़सूद न हो, उसे पूरा नहीं करना 566 
चाहिए 

बाब : (34) गैर मम्लूका चीज़ में नज़र मानना 
(गैर मोतबर है) 


बाब : (32) जो शख़्स बैतुल्लाह तक पेदल 
जाने की नज़र माने तो (उसका हुक्म) ? 


खाब : (33) जब कोई औरत नंगे पाँव ओर नंगे 
सर चलने की क़सम खा ले तो? 


बाब : (34) जो रोज़े रखने की नज़र माने मगर 
रोज़े रखने से पहले फौत हो जाये तो? 


बाब : (35) जो शख़्स फ़ोत हो जाये और 
उसके ज़िम्मे नज़र बाक़ी हो तो? 


568 


569 


0 


570 


बाब : (36) जब कोई शख्छ़ नज़र माने, फिर हो? 
पूरी करने से पहले मुसलमान हो जाये तो? 


बाब : (37) जब कोई शख़्स अपना माल बला 
बतौर नज़र सदके के लिये पेश करे तो? 


बराबर : (38) अगर माल स़दक़ा करने की नज़र 
माने तो क्या ज़मीन भी उसमें दाख़िल होगी? 


बाबत : (39) क़सम (या नज़र) में 5 
इन्शाअल्लाह कहना 


8 


“इज्दबाज से अलैहदगी की दस्तावेज़ 


बाब : (40) जब कोई शख़स़ क़सम खाये और 
कोई आदमी उसे इन्शाअल्लाह कह दे तो क्या 580 
उसे इस्तिस्ना हासिल होगा? 


बाब: (4) नज़र का कफ़्फ़ारा 584 


बाब : (42) जिस शख़धस ने कोई नज़र अपने 
आप पर वाजिब कर ली लेकिन वह उसे पूरा करने 588 
से आजिज़ है तो उस पर क्या वाजिब होगा? 


बाब : (43) क़सम में इन्शाअल्लाह कहना 
मुज़ारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व 
मसाइल 


590 


594 


खाब : (44) शुरूत की तीसरी क़िस्म : बटाई 


पर ज़मीन देना और उसकी दस्तावेज़ात ८ 


बाल: (45) तिहाई या चौथाई पैदावार की शर्त 
पर ज़मीन बटाई पर देने से मुमानिक्रत की 
मुख़तलिफ़ रिवायात और इस रिवायत के 
नाक़िलीन के इख़ितलाफ़े अल्फाज़ का ज़िक्र 


594 


बाब : (46) मुज़ारअत (बटाई) के बारे में 


63 
मन्कूल अल्फ़ाज़ के इख़ितलाफ़ का बयान 


बाब : ....... तीन अश्ख़ास़ के दरम्यान शिर्कते 
अनान (की दस्तावेज़) 


बाब : ...... चार अफराद के दरम्यान शिकते 
मुफावज़ा की दस्तावेज़ उस शख्स के मज़हब के 646 
मुताबिक़ जो उसे जायज़ समझता है 


बाब : (47) शिर्कते अब्दान 


648 


बाब : ....... शुरका के शराकत ख़त्म करने की 
दस्तावेज़ 


बाब : ...... ख़ाविन्द और बीवी की रिश्त-ए- 


650 


बाब ; (48) गुलाम का मालिक से मुआहिद- 
एआज़ादी 


खाब : (49) गुलाम या लौण्डी को मुदब्बर 
बनाने को दस्तावेज़ 


बाब : (50) गुलाम की आज़ादी की दस्तावेज़ 656 


सुन मलाई बिता जिहादसेमुताल्लिक अहकाम 


हकाम व मसाइल दि के ७026 % 47 


किक मिथ 5] 
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जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


___बाब : ()) जिहाद फ़र्ज है 


| | टककनी ७०% :00) ५ | 


(3087) हज़रत इब्ने अब्बास (.%) बयान करते 
हैं कि जब नबी ($६) मक्का मुकर्रमा से निकाले 
गये तो हज़रत अबू बक्र (8) ने फ़रमायाः इन 
लोगों (मुश्रिकीने मक्का) ने अपने नंबी को 
निकाल दिया: इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि 
राजिक़न. अब लोग ज़रूर तबाह व बर्बाद होंगे, 
फिर ये आयत उत्तरी: 'जिन लोगों से बिला वजह 
लड़ाई की जाती है, उन्हें भी लड़ने (जिहाद) की 
इजाज़त दी जाती है क्योंकि वह मज़्लूम हैं और 
यक़ीनन अल्लाह तआला उनकी मदद करने पर 
ज़रूर क़ादिर है।' हज़रत अबू बक्र (#) ने 
फ़रमाया: मुझे यक़्ीन हो गया कि अब अनक़रीब 
काफ़िरों से लड़ाई होगी। हज़रत इब्ने 
अब्बास (+$) फ़रमाते हैं कि लड़ाई के (जवाज़ 
के) बारे में ये सबसे पहली आयत थी जो उत्तरी। 
(3087) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 37, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4392, व स़हीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 687, वल हाकिम: 2/66, 246, 390, 
अल मुस्तदक लिल हाकिम: 3/807, देखें : 2/246. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) जिहाद इस्लाम के फ़राइज़ में से एक फ़रीज़ा है मगर ये दीगर अरकाने 
इस्लाम से कुछ शराइत में मुख़्तलिफ़ हे: () अरकाने ख़म्सा, यानी तौहीद व रिसालत की गवाही, 


सुनन नसाई 75७, जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (रू $) (022/* १8 
नमाज़, ज़कात, रोज़ा और हज फ़र्ज़े ऐन हैं मगर जिहाद आम हालात में फ़र्ज़ें ऐन नहीं बल्कि फ़्ें 
क़िफ़ाया है। (» अरकाने ख़म्सा इन्फिरादी इबादात हैं जबकि जिहाद हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है। 
(> जिहाद ज़रूरत के मुताबिक़ है। ज़रूरत न पड़े तो जिहाद भी नहीं होगा ज़ब कि दीगर इबादात 
ज़रूरत पर मौक़ूफ़ नहीं। मक्की ज़िन्दगी में चूंकि मुसलमान कमज़ोर भी थे और तादाद में भी बहुत 
थोड़े, लिहाज़ा जिहाद नहीं हुआ। मदीना मुनव्वरा में भी जब ज़रूरत पड़ी, जिहाद किया गया जैसे जंगे 
बद्र, उहुद और ख़न्दक़ के वाक़ियात हैं। या जब कुफ़फ़ार की शरअंगेज़ी हद से बढ़ गई और इस्लामी 
मम्लकत के लिये नाक़ाबिले बरदाश्त बन गई बल्कि इस्लामी मम्लकत के लिये ख़तरा बन गई तो 
हमला किया गया जैसे ख़ैबर और फ़तहे मक्का के वाक़ियात हैं, अलबत्ता अगर कुफ़्फ़ार अमन से रहें, 
मुसलमानों पर जंग मुसललत न करें और न उनकी मम्लकत के ख़िलाफ़ तबाह कुन साज़िशें करें तो 
उनसे लड़ाई नहीं लड़ी जायेगी बल्कि उनसे मुआहिदा करके सुलह रखी जायेगी जैसे यहूदियों के साथ 
मीसाक़े मदीना और कुरैश के साथ सुलह हुदैबिया हुई। () जिहाद के लिये हर शख्स का निकलना 
ज़रूरी नहीं बल्कि अमीर जिन लोगों की ज़रूरत समझे, उन पर जाना फ़र्ज़ होगा। और अगर हुकूमत ने 
शौब-ए-फ़ौज अलग से क़ाइम कर रखा है तो उन्हीं पर जिहाद फ़ार्ज़ है। दूसरे लोग अपने अपने काम करें 
ताकि मअीशत की गाड़ी भी चलती रहे, ताहम अमीर हस्बे ज़रूरत व हालात सब लोगों को निकलने 
का लाज़िमी हुक्म दे सकता है जैसा कि रसूलुल्लाह (8६) की ज़िन्दगी में ग़ज़्व-ए-तबूक के मौक़े पर 
हुआ। (2 ये समझना कि जिहाद से मुराद हर वक़्त शमशीरे बकफ़ रहना और बिला वजह मार धाड़ 
करते रहना और न अमन से रहना न रहने देना है, जिहाद के मआनी में तहरीफ़ है। रसूलुल्लाह($£) की 
सीरते तय्यबा के ख़िलाफ़ है और कुर्आान मजीद से ग़लत इस्तेदलाल है। (2) नबी का किसी क़ौम से 
निकल जाना उस क़ौम की बदनसीबी और उसके लिये हलाकत का पैग़ाम है, जब कि नबी का वजूद 
रहमते इलाही है और अज़ाब से तहफ़्फुज़ की ज़मानत है। जब तक कोई नबी अपनी क़ौम में रहा, 
अज़ाब नहीं आया, ख़बाह कुफ़ कितना ही आम था। 

(3088) हज़रत इब्ने अब्बास (&७) से रिवायत. .४ «<्अ्ती 2) 2० ७ 45८ ४:७४ 
है कि हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (#&) और. डी 08 | ४ 0७ 3.8७ 
उनके कुछ साथी मक्का मुकरमा में नबी ($४) के 5० की 
पास आये और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल!. हि उरी <* की ह बरी 
हम काफ़िर मुश्रिक थे तो इज़्ज़त वाले थे, जब हम. ६ 8 ५७०६ 9॥ 96 “५ &# 
मुसलमान हुए तो ज़लील हो हट आपने. (4 ६७.४५ ६ 5 & जमा 
फ़रमाया: '(फ़िलहाल) मुझे माफ़ और दरगुज़र . « 2, 4५0 
करने का हुक्म दिया गया है, लिहाज़ा तुम लड़ाई | ह3 हे 4 हल हाँ! 
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जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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न लड़ो।' फिर जब हम अल्लाह तआला के हुक्म 
से मदीना मुनव्वरा पहुँच गये तो अल्लाह तआला 
ने हमें लड़ने का हुक्म दिया, लेकिन कुछ 
मुसलमान लड़ाई से रुके रहे तो अल्लाह ताला 
मे ये आयत उतारी: क्या आपने उन लोगों को नहीं 
देखा जिनसे कहा गया था कि तुम अपने हाथ 
(लड़ाई से) रोके रखो और नमाज़ क़ाइम करो।' 
(3088) तख़रीज : (सनद सही) तबरी फ़ी तफ़्सीर: 
5/08, सुनन अल कुब्रो लिन्नसाई, हदीस: 4293, व सहीह 
अल हाकिम: 2/66, 307. 
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फ़ायदा : 'ज़लील हो गये' यानी हम कुफ़ की हालत में तो जुल्म का बदला ले लिया करते थे। अब हमें 
ज़ालिम के सामने हाथ उठाने और जुल्म का बदला लेने की इजाज़त नहीं। और ज़ाहिरन ये ज़लालत 
वाली हालत है कि इन्सान दूसरों के लिये तख़्त-ए-मश्क़ बना रहे, लेकिन शरीयत का ये हुक्म एक 
अज़ीम मस्लिहत की बिना पर था। अगर उस वक़्त मुसलमानों को मुज़ाहमत या जवाबी जारिहियत की 
इजाज़त दी जाती तो इस्लाम की नोज़ाइदा तहरीक और उसके क़ीमती कारकुन ख़त्म हो जाते जबकि 
सब्र व अफ़्व का हुक्म देकर उनकी कुव्वते बरदाश्त,को इन्तेहाई हृद तक बढ़ा दिया गया और वह 
आइन्दा दौर में जंगों की सख़ती को हेरानकुन हद तक बरदाश्त करने के क़ाबिल बन गये और उनकी 


अछूलाक़ी तर्बियत भी दर्ज-ए-कमाल को पहुँच गई। 
(3089) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'मुझे जामेझ 
कलिमात देकर भेजा गया है और मुझे रौब देकर 
मेरी मदद की गई है। एक दफ़ा मैं सोया हुआ था 
कि मेरे पास ज़मीन के ख़ज़ानों की चाबियाँ लाई 
गईं और मेरे हाथ पर रख दी गईं।' हज़रत अबू हुरैरह 
(#) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($8) तो (दुनिया 
से) चले गये, तुम इन ख़ज़ानों को निकाल रहे हो। 
(3089) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
523/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4294, 4295. 
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फ़वाइद ब मसाइल : (4) 'जामेअ कलिमात' यानी अल्फ़ाज़ कम हों मगर मझ़ानी ज़्यादा हों, जैसे 
(इन्नमल आमालु बिन्निय्यात) (स्रहीह बुख़ारी, हदीस़:) (2) 'रौब देकर' यानी मुख़ालिफ़ीन के दिल 
में मेरा सैब डाल दिया गया है। वह आपका सामना करने से कतराते थे। सिर्फ अपनी इज़्ज़त रखने के लिये 
हमले करते थे या अपनी जान बचाने के लिये, मगर दिलजमई से नहीं लड़ते थे। नतीजतन शिकस्त खाते 
थे। (3) चाबियों का हाथ में रखना इशारा है उन फुतूहात की तरफ़ जो मुस्तक़बिल क़रीब में हुई और 
उनसे मुसलमानों को हैरानकुन ख़ज़ाने मिले। हज़रत अबू हुरैरह (.#) का इशारा भी इसी तरफ़ है। चूंकि ये 


फुतूहात जिहाद के ज़रिये से हुईं, लिहाज़ा इस रिवायत को जिहाद के बाब में लाना मुनासिब है। 


(3090) हज़रत अबू हुरैरह (:) बयान फ़रमाते 
हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को इसी (साबिक़ा 
ह॒दीम्र की) तरह फ़रमाते सुना। 

(3090) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 4296. 


(309) हज़रत अबू हुरैरह (&) फ़रमाते हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह ($#) को फ़रमाते सुना: 'मझे 
जामेअ कलिमात देकर भेजा गया है और रोब 
देकर मेरी मदद की गई है। और एक दफ़ा में सोया 
हुआ था कि मेरे पास ज़मीन के ख़ज़ानों की 
चाबियाँ लाई गईं और मेरे हाथ पर रख दी गईं।' 
हज़रत अबू हुरैर (#) फ़रमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह(%) तो (दुनिया से) तशरीफ़ ले गये 
लेकिन तुम उन ख़ज़ानों को निकाल रहे हो। 

(309) तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस: देखें, 
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हृदीस़: 3089, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4297. 58 5 है 40 0,2: २७ 


(3092) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बताया कि. ,,59॥ /॥ & 35» छंड्ड 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: .'मुझे हुक्म दिया. ६, ॥८ ६७ , ५5५ 25 ८,७०५ 
गया हे कि मैं लोगों से लड़ाई करूँ यहाँ तक कि ञ ४ न 2200 न 2 है 
वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। जिस आदमी ने. #/# «४०७ ४५ 9॥ ५9# ४ 
ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसने मुझसे. (&& ४८७ ०५४ ०४ ०» ४४ 5४ 
अपनी जान व माल को महफ़ूज़ कर लिया। मगर 8 62% ४ 8 , दब (5 4० 


ये कि उसके ज़िम्मे किसी का हक़ वाजिबुल अदा 

3 | 2) " 0७ &8 ४॥ 0,2५८ $/| 
हो। बाक़ी रहा उसका हक़ीक़ी हिसाब तो वह. ५ जज द 
अल्लाह तज्ाला के ज़िम्में है।' 40 ॥| 8 3,५४६ /& 5«0॥ (;७/ 
(3092) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2946,. 40७ (६ ### 20 ॥| /॥ ५ ०७ ५७ 
मुस्लिम, हदीस़: 2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 4298. . "४0 (५5 2८०5 58५ 3॥ ६८७ 


फ़वाइद व मसाइल : () 'यहाँ तक कि' यानी किसी के कलिमा तय्यबा पढ़ लेने के बाद उससे 
लड़ाई जायज़ नहीं। हम ज़ाहिर को देखेंगे। बाक़ी रहा कि.वह किस नियत से कलिमा पढ़ रहा है तो ये 
हिसाब अल्लाह तञआला के ज़िम्मे है। हमें उसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला के काम उसके 
लिये ही छोड़ दिये जायें। दखल अन्दाज़ी मुनासिब नहीं। (2) 'किसी का हक़” इस्लाम किसी साबिक़ा 
हक़ को ख़त्म नहीं करता बल्कि उसकी मज़ीद ताकीद करता है। इस्लाम लाने से साबिक़ा हुकूकुल्लाह 
तो माफ़ हो जाते हैं मगर हुक़ूकुल इबाद की अदायगी लाज़िम रहती है। (3) इस हदीस का ये मतलब 
नहीं कि जब तक कोई शख़्स़ मुसलमान न हो, उससे लड़ाई जारी रखी जाये या उसे क़त्ल कर दिया 
जाये और उसका माल लूट लिया जाये, क्योंकि ये मफ़हूम रसूलुल्लाह ($$) की तेयालीस साला 
ज़िन्दगि-ए-नबूवत के तज़ें अमल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस्लामी मम्लकत में ज़िम्मियों का बजूद 
मुत्तफक़ा चीज़ है। रसूलुल्लाह ($४) के दौर में भी और उसके बाद के अदवार में भी। इसका इन्कार 
मुमकिन नहीं, लिहाज़ा इस हदीस़ से मुराद वह लोग हैं जो ख़ुद मुसलमानों से लड़ाई शुरू करें। फिर उन्हें 
अल्लाह तझ्ाला हिदायत दे दे और वह कलिम-ए-इस्लाम पढ़ें लें। 

(3093) हज़रत अबू हरैरह () बयान करते हैं. .3 ४४७ ६६ ४ & ४ ए;/ा 
कि जब रसूलुल्लाह (%) फ़ौत हुए और हज़रत 
अबू बक्र (#) ख़लीफ़ा बनाये गये और कुछ 
अरब लोगों ने कुफ़ किया (और हज़रत अबू 
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बक्र(#&) ने उनसे लड़ाई का इरादा फ़रमाया) तो 
हज़रत उमर (#) ने फ़रमाया: ऐ अबू बक्र! आप 
उन लोगों से कैसे लड़ाई लड़ेंगे जब कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया है: 'मुझे लोगों से 
लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वह ला 
इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें? जो शख़्स ला इलाह 
इल्लल्लाह पढ़ ले, उसने मुझसे अपनी जान व 
माल को बचा लिया मगर ये कि उस पर किसी का 
हक़ बनता हो। और उसका हिसाब अल्लाह 
तजाला के ज़िम्मे है।' हज़रत अबू बक्र (%) ने 
फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मैं उन लोगों से 
ज़रूर लेडूँगा जो नमाज़ और ज़कात में फ़र्क़ करते 
हैं क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। अल्लाह की 
क़सम! अगर वह मुझे बकरी का बच्चा देने से 
इन्कार करें जो वह रसूलुल्लाह ($६) को दिया 
करते थे तो मैं इस बात पर भी उनसे लडूँगा। 
(हज़रत उमर (#&) ने फ़रमाया:) अल्लाह की 
क़सम! मुझे स्राफ़ समझ में आ गया कि अल्लाह 
तख्ाला ने हज़रत अबू बक्र (#) का सीना लड़ाई 


के लिये खोल दिया है और मुझे यक्ीन हो गया... 


कि यही बात बरहक़ है। ... 
(3093) तख़रीज : (सनद म़ही) देखें, हदीस: 2445, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़: 4299. 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीस ओर इसकी तफ्सील पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये, हदीस: 
2445) अलबत्ता इस हदीस़ में इक़ाल (रस्सी) का लफ़्ज़ था और यहाँ अनाक़ (बकरी का बच्चा) 
आया है। मक़सूद मुबालिगा है, ज़ाहिर मुराद नहीं, क्योंकि ज़कात में न इकाल दी जाती है न अनाक़ 
बल्कि पूरी बकरी देना लाज़िम है। मतलब उनका ये था कि मैं ज़कात के मसले में ज़र्र भर कमी बेशी या 
तब्दीली की इजाज़त नहीं दूँगा। इस मफ़्हूम की अदायगी के लिये ऊपर दी गई दो नामुमकिन सूरतें ज़िक्र 
की गईं। उफ़े आम में ये अन्दाज़े कलाम आम इस्तेमाल होता है। (2) अबुल अब्बास मुब्रिद (लौ 


कुल्नन्माई बिक तब कहलक अत नस्ल मठ] 
मनऊ़नी इक़ालन के मुताल्लिक़) लिखते हैं कि सदक़ा वसूल करने वाला उसी माल की जिन्स से वसूल 
करे जिसकी ज़कात दी जा रही हो और कीमत बस्लूल न करे तो उस वक्त कहते हैं: अख़ज़ इक़ालन और 
जब अस़ल चीज़ के बजाये क़ीमत वसूल करे तो बोलते हैं अख़ज़ नक़दन. गोया उनके नज़दीक इक़ाल 
से मुराद 'जकात' है यानी अगर वह मुझसे किसी क़िस्म का स़दक़ा रोकेंगे जो वह रसूलुल्लाह को दिया 
करते थे तो मैं उनसे लडूँगा। (अल कामिल लिलमुब्रिद: 2/508) 


(3094) हंज़रत अबू हुरैरह (+%) से रिवायत है कि 
जब रसूलुल्लाह (%) फ़ौत हो गये और अबू बक्र 


(#) का दौर आया और बहुत से अरब लोग . 


काफ़िर बन गये तो हज़रत उमर (क) ने फ़रमाया: 
ऐ अबू बक्र! आप इन लोगों से कैसे लड़ाई करेंगे 
जब कि रसूलुल्लाह (%) का फ़रमान हैः 'मुझे 
लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि 
वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। जिस शख़्स़ ने 
ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसने मुझसे 
अपना जान व माल महफ़ूज़ कर लिया, मगर ये कि. 
उस पर किसी का हक़ बनता हो। बांक़ी रहा उसका 
हिसाब तो वह अल्लाह तज़्ाला के ज़िम्मे है।' 
हज़रत अबू बक्र(#) ने फ़रमाया: मैं उन लोगों से 
ज़रूर लड़ूँगा जिन्होंने नमाज़ और ज़कात में 
तफ़रीक़ कर दी है क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। 
अल्लाह की क़सम! अगर वह मुझे बकरी का 
बच्चा न दें जो वह रसूलुल्लाह ($%) को दिया करते 
थे तब भी मैं उनसे लडूँगा। हज़रत उमर(#) ने 
फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मुझे मालूम हो गया 
कि अल्लाह तखाला ने हज़रत अबू बक्र(#) का 
सीना लड़ाई के लिये खोल दिया है, तो मुझे यक़ीन 
हो गया कि यही बात बरहक़ है। 

(इमाम नसाई ने कहा: हदीस के ये मज़्कूरा) अल्फाज़ 
(उस्ताद) अहमद (बिन मुहम्मद बिन मुगीरा) के हैं। 
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(जबकि इमाम नसाई के दूसरे उस्ताद कस्ीर बिन उबैदः 
ने इसे बिल मआनी रिवायत किया है।) 
(3094) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 2445, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4300. 


(3095) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मन्क़ूल है 
कि जब हज़रत अबू बक्र (#) ने उन (मानेओने 
ज़कात) से लड़ाई करने का अज़्म कर लिया तो 
हज़रत उमर (:%) ने कहा: अबू बक्र! आप उन 
लोगों से केसे लड़ सकते हैं जब कि 
रसूलुल्लाह(%) का फ़रमाने गिरामी हैः 'मुझे 
लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक 
कि वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें! चुनांचे जब 
वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें तो उन्होंने अपने 
ख़ून और माल मुझसे बचा लिये मगर ये कि उन 
पर किसी का हक़ बनता हो।' हज़रत अबू 
बक्र(#) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मैं उस 
शख़्स़ से ज़रूर लडूँगा जो नमाज़ और ज़कात में 
तफ़रीक़ करेगा (यानी नमाज़ पढ़ेगा मगर ज़कात 
नदेगा) अल्लाह की क़सम! अगर वह मुझे बकरी 
का एक बच्चा भी न दें जो वह रसूलुल्लाह (%) 
को दिया करते थे तो मैं इस बात पर भी उनसे 
लड़ूँगा। हज़रत उमर (.#) ने फ़रमाया: अल्लाह 
की क़सम मुझे मालूम हो गया कि अल्लाह 
तज्ाला ने हज़रत अबू बक्र (#) का सीना उन 
लोगों से लड़ाई के लिये खोल दिया है। और मुझे 
यक़ीन हो गया कि ये बात बिल्कुल सही है। 
(3095) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 2445, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4304... 
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(3096) हज़रत अनप्त बिन मालिक (#) से 
रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (#$) अल्लाह 
तख्ाला को प्यारे हो गये तो बहुत से अरब मुर्तद 
हो गये। हज़रत उमर (.) ने फ़रमाया: अबू बक्र! 
आप उन अरबों से किस बुनियाद पर लड़ेंगे? 
हज़रत अबू बक्र. (#&) ने फ़रमायाः 
रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाया था: “मुझे हुक्म दिया 
गया कि मैं लोगों से लड़ाई जारी रखूँ यहाँ तक कि 
वह गवाही दे दें कि अल्लाह तआला के सिवा 
कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह तआला का 
रसूल हूँ और नमाज़ क़ाइम करें और ज़कात अदा 
करें! अल्लाह की क़सम! अगर वह बकरी का 
एक बच्चा भी रोक लें जो वह रसूलुल्लाह(%) के 
दौर में दिया करते थे तो मैं इस पर भी उनसे 
लड़ूँगा। हज़रत उमर (;) ने फ़रमाया: जब मैंने 
हज़रत अबू बक्र (#) की राय पर गौर किया 
(और देखा कि) उनका सीना अल्लाह की तरफ़ 
से खोल दिया गया है, तो मुझे यक्रीन हो गया कि 
यही बात बरहक़ है। 

अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (४95 )) बयान करते 
हैं कि रावी इमरान क़त्तान इल्मे हदीस में क़वी नहीं और 
ये हदीस (सनद के लिहाज़ से) ग़लत है। सही रिवायत 
पहली (3093, 3094) है, यानी हदीसे ज़ोहरी अन 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा अन अबी हुंरैरह. 
(3096) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्शा लिन 
नसाई: 4302, देखें, हदीस: 397, 3972, 5006 वगैरह. 


अड्ज 


७५ ०0७ ७६ 56 55 ७:४| 
अं 85५ ७४ 46 ,..०७ ४ +१:६ 
 डम्ड ७७ ०७ 3 ॥$ 
छा 0७ 40७ ५5 ५० ५६ 5.४8 
नमक टक हि! 
८४ 2९ ए ४ 5५ ०४ 2:४० >४8| 
0 ८०३ 55 ४ 2७ २५४ ७ 
40 ० 20 ०५.०५ ०७ ४॥ ४७ 
3०8 ७ ४ ७५ " ०.५ 
लू 40 3] ॥| ५ ४ ६५६ ६ 
डि5 रद 2.85 420 ४,:८ 
४५ ७७ ०५६ # ४0 . "७9 
४0 3० 40 ४,०; ७,०४ ।/७ 
४७ . 425 ४४6 ,.., 
अर 55 <; ८5 ५५ ०0 (०, 
26 2०७ . &० ४ <2 ६.5 5 
को 627५ ७4 43४ ॥ 8%% ५-59 
25 ५2 (५ 3.5] ।&5 2.०७ 
40 ४८ 5६ 599 5. ८.5० 
"42% (० 8 ६४ /; ४0 ६ 2; 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (३8४8 ) यहाँ ये बयान करना चाहते हैं कि मज़्कूरा रिवायत में 
इमरान अबुल अन्वाम क़त्तान इल्मे हदीस़ में क़बी नहीं हैं। बह इस रिवायत को हज़रत अनस की मुसनद 
बनाते हैं जबकि दीगर रावी इस हदीस को अबू हुरेरह (;&) की मुसनद बताते हैं जैसा कि गुज़िश्ता 


अहादीस: 3093 और 3094 से वाज़ेह है और दुरुस्त भी यही है। ताहम इस इड़ितलाफ़ से हदीस की 
सेहत पर कोई अस़र नहीं पड़ता, हदीस दूसरी इस्नाद के साथ बिल्कुल सही है। बल्‍लाहु आलम! (2) 

'मुर्तद हो गये' मुर्तद्दीन की कई क़िस्में हैं मगर यहाँ इख़ितलाफ़ मानेओऔने ज़कात के बारे में है जिनका 
मौक़िफ़ था कि ज़कात स्लिर्फ़ रसूलुल्लाह ($8) के साथ ख़ास थी, कोई दूसरा वप्ूल नहीं कर सकता, 

हालांकि आपने ज़कात बतौर अमीर या हाकिम बसूल फ़रमाई थी वरना आपके लिये तो जायज़ ही न थी, 

लिहाज़ा अब जो नबी (#६) का नाइब बनेगा वह भी बतौर हाकिम वसूल करेगा वरना अफ़रातफ़री फैल 
जायेगी, ज़कात का फ़रीज़ा तर्क हो जायेगा, हालांकि रसूलुल्लाह (%) ने नमाज़ और ज़कात दोनों को 
मुसलमान होने के लिये शर्त क़रार दिया है, और ज़कात न देने वाला हुकूमत का बाग़ी है और बाग़ी से 
लड़ाई बिल इत्तेफ़ाक़ जायज़ है। हज़रत उमर (:%) का ख़्याल था कि ये कलिमा गो हैं।. उनसे लड़ाई 
जायज़ नहीं। हज़रत अबू बक्र (;) के दलाइल से उनकी समझ में आ गया कि मुसलमान होने के लिये 
प्लिर्फ़ कलिमा ही काफी नहीं कुछ दूसरे उमूर भी ज़रूरी हैं जैसा कि हदीसे मज़्कूर में वज़ाहत है। 

(3097) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बतलाया कि. 08६ ध्द्धा 9 अब प्र 5:2४ 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मुझे लोगों से लड़ने ६ ७/७ # ५4४ ६६ ५४ ४४ 


को कहा गया है यहाँ तक कि वह ला इलाह 
इल्लल्लाह पढ़ लें। जिस शख़्स़ ने ये पढ़ लिया, 
उसने मुझसे अपना जान व माल बचा लिया, 
अलबत्ता उसे हुक़ूक़ देने पड़ेंगे। हाँ! उसका हक़ीक़ी 
हिसाब अल्लाह तखला की ज़िम्मेदारी है।' 


(3097) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
2946, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 4303. 


(3098) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
नबी (#$) ने फ़रमाया: 'तुम मुश्रकीन के साथ 
अपने मालों, हाथों और अपनी ज़बानों के साथ 
जिहाद करो।' 

(3098) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
2504, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4304, व स़हीह इब्ने 
हिब्बान: 468, वल हाकिम: 2/8॥, देखें, हदीस: 729. 
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[सुनन नजाई वि जिहादसे मुताल्लिक़ अहकाम ब मसाइल 0) 0207० 2 | 
फ़बाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४98 ) ने ऊपर दी गई (2) अहादीस़ से जिहाद के वजूब 
व फ़र्ज़ीयत पर इस्तेदलाल किया है क्योंकि इनमें जिहाद का हुक्म सराहतन मज़्कूर है, अलबत्ता इस 
वजूब की शरई हैसियत समझने के लिये हदीस: 3087 की तफ़्सील व तशरीह मद्दे नज़र रहनी चाहिए। 
(2) जिहाद नफ़्स के साथ भी फ़र्ज़ है और माल के साथ भी, यानी मुल्की ज़रूरियात के तक़ाज़े पूरे 
करने के लिये हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर तआबुन किया जाये ताकि हुकूमत दिफ़ा को मज़बूत 
बनाये, और यंगी तैयारी क़ाइम रहे जिसे देख कर दुश्मन शरारत से बाज़ रहे। (3) ज़बान के साथ 
जिहाद ये है कि काफ़िरों को तब्लीग़ करे, मुसलमानों को जिहाद पर उभारे, इस्लामी फ़ौज की तारीफ़ 
करके उनका हौस़ला बढ़ाये और दुश्मन की हिजू करके उनको बद दिल करे। (4) मज़्कूरा रिवायत को 
मुहक़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक्लिक्रीन मे सही क़रार दिया है। 
मुहक्लिक़ीन की तफ़्सीली बहस़ से तस्हीहे हदीस़ वाली राय ही स़वाब के लिहाज़ से सही मालूम होती है। 
बलल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़््लील के लिये देखिये: (अल मौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 
१9/272, व स़हीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी: 7/265, रक़म: 2262) 


बाब : (2) 0): 
जिहाद छोड़ना सख़त गुनाह है गकी 2558 )2५-६००॥ 


(3099) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ७६४ 0७ ,,०॥ ):६ 5285 ७:४४ 
कि नबी (38) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स इस हाल में. ,॥ (र्ड ॥& 5६४८ 2३ ६६: 
फ़ौतहुआकि वह कभी जिहाद को नहीं गया, न कं ५ हे बल 
कभी जिहाद की ख़वाहिश की, तो वह निफ़ाक़ के. छ3- '4<४ ४४०४ ४:५८) 


एक शौबे पर म7।! 9 245 & £+ (०:8 ०७ - 2१४ 
(3099) तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस: (ऐ५० (ढँ 4# ५५४० ५6 > ४४८) 
१90, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4305. " 08 #$ ८.8 .5 62% ... ६० 


ई-<& #अजज्र 5 $४ #5 ४७ 6० 

. " 5७ ६५४ ,5 ०७ ५१४ 

फ़ायदा : इससे जिहाद की अहमियत वाजेह है, और इससे ये मालूम हुआ कि हर मुसलमान को कुफ़ 

और कुफ़्फ़ार के ख़िलाफ़ दिल में बुएज़ रखना और ये जज़्बा रखना चाहिये कि जब भी जिहाद का 
महला पेश आया तो मैं जान व माल की कुर्बानी से गुरेज़ नहीं करूँगा। 


सुनननताई खि#2। 


जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_ई ) 087/% 28 


बाब : (3) 
लश्कर से पीछे रहने की इजाज़त 


0):-५ 


व: कु की को 52 
3४,८५० ५४४८० ३ 5.८« 5) । 
परसर्पा++ -+- प्स्वपण- “८ 


(300) हज़रत अबू हुरैशा (#) बयान करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%#) को फ़रमाते सुनाः 
“क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! 
अगर ये बात न होती कि बहुत से मोमिन मुझसे 
पीछे रहना गवारा नहीं करेंगे, और मुझ में इतनी 
ताक़त नहीं कि मैं उन सबको सवारियाँ (और 
सामाने जंग) मुहैया कर सकूँ, तो मैं किसी लश्कर 
से पीछे न रहता जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद 
करने जाता। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मेरी जान है! मेरी ख़बाहिश है कि मैं अल्लाह के 
रास्ते में शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया 
जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया 
जाऊँ, फिरं शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया 
जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ।' 


(300) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
7226, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4306. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) ये प्लिर्फ़ छ़वाहिश है, मक़सदे शहादत की फ़ज़ीलत बयान करना है वरना 
ऐसा होना मुमकिन नहीं है। कभी कोई शहीद ज़िन्दा नहीं हुआ। शोहदा-ए-उहुद ने अल्लाह तआला से 
ज़िन्दगी की दरख़्वास्त की थी मगर मन्ज़ूर न हुई। (स॒हीह मुस्लिम, हदीस: 887) (2) शहादत की 
ख़्वाहिश का फ़ायदा ये है कि उसे सवाब मिल जायेगा, ख़्वाह बिस्तर ही पर फ़ौत हो, और अल्लाह 
तम्ाला उसे शहादत का मर्तबा अता फ़रमा देगा। (3) मालूम हुआ हर शख़्स़ का मैदाने जंग में जाना 
ज़रूरी नहीं बल्कि हालात, वसाइल और ज़रूरत का लिहाज़ ज़रूरी है। 


बाब : (4) (जिहाद से पीछे) बेठे रहने 2,०88 2,५20 0५४ 
पर मुजाहिदीन की फ़ज़ीलत का बयान &5)2 83056 ; 


(30१) हज़रत सहल बिन सअद (+) फ़रमाते 
हैं कि मैंने मरवान बिन हकम को बैठे देखा तो मैं 
भी आकर उनके पास बैठ गया। उन्होंने हमें हज़रत 
ज़ैद बिन साबित (#) के वास्ते से बयान किया 
कि रसूलुल्लाह (:%) पर ये आयत उत्तरी: 'घरों में 
बैठ रहने वाले मोमिन और अल्लाह तझआला के 
रास्ते में जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते' 
तो हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (#) आये जब कि 
आप ($) ये आयत मुझे लिखवा रहे थे। वह 
कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर में जिहाद 
करने की ताक़त रखता तो ज़रूर जिहाद करता। 
अल्लाह (७७४ ) ने ये अल्फ़ाज़ उतार दिये: 
'बशर्ते कि वह माज़ूर न हों।' उस वक़्त रसूलुल्लाह 
($%) की राने मुबारक मेरी रान पर थी (बहय की 
हालत की वजह से) मुझ पर इस क़द्ग बोझ पड़ा कि 
मुझे ख़तरा पैदा हुआ कि मेरी रान टूट जायेगी, फिर 
आपसे वहय की हालत ख़त्म हुई तो आपने ये 
अल्फ़ाज़ पढ़े। 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई ($४& )) फ़रमाते हैं कि 
ये अब्दुररहमान बिन इस्हाक़ (सनद में मज़्कूरा इमाम 
ज़ोहरी (७98) का शागिर्द) मोतबर है, इसमें कोई 
ख़राबी नहीं और वह अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ जिससे 
अली बिन मसहुर, अबू मुआविया और अब्दुल वाहिद 
बिन ज़ियाद रिवायत करते हैं और वह ख़ुद नौमान बिन 
सअद से बयान करता है, स्लिक़ा और मोतबर नहीं। 
(304) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2832, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4307. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ख़ालिस़ अल्लाह की रिज़ा के लिये अपनी जान ख़तरे में डालना बल्कि 
कुर्बान कर देना कोई मामूली नेकी नहीं। इसी लिये मुजाहिदीन को दूसरे नेक लोगों पर बहुत ज़्यादा 
फ़ज़ीलत हासिल है मगर माज़ूर शख्स जिहाद की नियत रखे तो उसे भी जिहाद का स़वाब मिलेगा। 
(2) हज़रत इब्मे मक्तूम (#) नाबीना थे। अरबी ज़बान में 'मक्तूम' नाबीने को कहते हैं। उनके नाम 
के बारे में इज़ितलाफ़ है। अक्सर मुहक्लिक़ीन ने अन्दुल्लाह बताया है। कुछ ने अम्र भी कहा है। वल्लाहु 
आलम! (3) 'बशर्ते कि वह माज़ूर न हों।' (अन्निसा: 4/95) के अल्फ़ाज़ बाद में उतरने पर कोई 
ऐतराज़ नहीं क्योंकि अगर ये अल्फ़ाज़ होते तब भी शरई उसूल की रू से माज़ूर को रुख्सत है और 
नियत का अज्र मिलना भी क़तई मसला है, ताहम जिहाद की अहमियत के पेशे नज़र वज़ाहत की 


ज़रूरत महसूस हुई तो वज़ाहत कर दी गई। 

(302) हज़रत सहल बिन सअद (+#) बयान 
करते हैं कि मैंने भरवान को मस्जिद में बैठे देखा। 
मैं आया और उनके पास बैठ गया, तो उन्होंने हमें 
हज़रत ज़ैद बिन साबित (#) के वास्ते से बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (%) मे मुझे रे आयत 
लिखवाई: 'जिहाद को न जाने वाले मोमिन और 
जिहाद करने वाले मोमिन बराबर नहीं हो सकते।' 
आप मुझे ये आयत लिखवा रहे थे कि इस दौरान 
हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (#) आ गये। वह कहने 
लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मुझ में जिहाद 
की ताक़त होती तो मैं ज़रूर जिहाद करता। वह 
नाबीना शख़्स़ थे, फिर अल्लाह त्तआला ने अपने 
रसूल ($8) पर वहय उत्तारा जबकि आपकी रान 
मुबारक मेरी रान पर थी (मुझ पर इस क़द्र बोझ 
पड़ा कि) क़रीब था मेरी रान टूट जाती। फिर 
आपसे कैफ़ियते बहय दूर हुई तो अल्लाह तआला 
ने ये अल्फ़ाज़ उतारे थे; 'बशर्ते कि वह (जिहाद से 
पीछे बैठ रहने बाले) माज़ूर न हों।' 

(302) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4308. 
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(303) हज़रत बराअ () से रिवायत है कि नबी 
($%) ने फ़रमाया: 'मेरे पास कंधे की हड्डी या कोई 
तड़ती लाओ, फिर आपने लिखवाया; “(जिहाद से 
पीछे) बैठ रहने वाले मोमिन और जिहाद करने वाले 
बराबर नहीं हो सकते।' हज़रत अप्र बिन उम्मे 
मक्तूम (+%) आपके पीछे बैठे थे। कहने लगे: (ऐ 
अल्लाह के नबी!) क्या मुझे रुख़सत है? फिर ये 
अल्फ़ाज़ उतरे: 'जो माज़ूर न हों।' 

(3403) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 670, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 430, बुख़ारी, हदीस: 2837, 
4593, 4594, 4990, मुस्लिम, हदीस: 898/44. 
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, फ़ायदा : कंधे की हड्डी' उस दौर में लिखने के लिये इस क़िस्म की चीज़ें ही इस्तेमाल होती थीं। कंधे 
की हड्डी चूंकि बारीक होती है, लिहाज़ा लिखने के लिये मौज़ूं थी। 'लौह' से मुराद पत्थर या लोहे या 
लकड़ी की तख़ती है। रसूलुल्लाह ($8) ख़ुद लिखना नहीं जानते थे। कातिब स्रहाब-ए-किराम(#) 
को लिखवाया करते थे। आप ख़ुद और दूसरे सहाब-ए-किराम (+#) ज़बानी याद रखते थे। 


(304) हज़रत बराअ (#) बयान करते हैं कि 
जब ये आयत उतरी “(जिहाद से पीछे) बैठ रहने 
वाले मोमिन (और मुजाहिदीन) बराबर नहीं हो 
सकते।' तो हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (#) जो कि 
एक नाबीना शख्भप्त थे, हाज़िर हुए और अर्ज़ 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे बारे में क्या हुक्म 
है? जबकि में तो नाबीना हूँ (जिहाद नहीं कर 
सकता) वह पूछते रहे यहाँ तक कि ये अल्फ़ाज़ 
उत्तरे: 'बशतें कि वह माज़ूर न हों।' 

(304) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 4309, पिछली हदीस देखें. 
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बाब: (5) जिस शख़्स़ के वालिदैन 
(हाजतमन्द) हों उसे पीछे रहने की इजाज़त है 


(305) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#&) 
बयान करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह (%) 
के पास आया। वह आपसे जिहाद की इजाज़त 
तलब करता था। आप (%) ने फ़रमाया: "तेरे 
बालिदैन ज़िन्दा हैं?' उसने कहा: जी हाँ। आपने 
फ़रमाया: 'फिर तू उनकी ख़िदमत कर। यही 
जिहाद है।' 

(3१05) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5972, 
मुस्लिम, हदीस: 2549, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 434. 
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फ़ायदा : बाब और हदीस़ का मक़स़द ये है कि जिहाद फ़ज़ें ऐन नहीं, फ़ज़ें किफ़ाया है, लिहाज़ा अगर 
किसी शख़स़ का घर रहना ज़रूरी हो, जैसे: वालिदैन की ख़िदमत वगैरह के लिये, तो वह जिहाद को न 
जाये। घर रह कर वालिदैन और बीवी बच्चों के हुकूक अदा करे। उसके लिये यही जिहाद है। हाँ जिस 
शख़ पर जिहाद फ़र्ज़े ऐन हो जाये, जैसे: सरकारी फ़ौजी या जब अमीर सबको निकलने का हुक्म दे तो 
फिर उसे भी जाना पड़ेगा। 


बाब : (6) हे 
जिस शख़्स की वालिदा हो, उसे भी जंग से 
__ पीछे रहने की इजाज़त है 


(306) हज़रत मुआवबिया बिन जाहिमा सुलमी 
से स्वायत है कि (मेरे वालिदे मोहतरम) हज़रत 
जाहिमा (#) नबी ($) के पास हाज़िर हुए और 
कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा इरादा जंग 
को जाने का है जबकि मैं आपसे मश्वरा लेने के 
लिये हाज़िर हुआ हूँ। आप ($४) ने फ़रमाया: 'तेरी 
बालिदा है?” उसने कहा: जी हाँ! आपने 
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हदीस: 278, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 432. लीड अजीज 20 222 
848 ."ह ७७ ४ ७ " 4७ . 


पा4, 5उ5 छत 85 046 " ४७ 
फ़ायदा : जन्नत उसके पाँव तले है' ये एक मुहावरा है। मक़सूद ये है कि उसकी ख़िदमत करने से तुझे 
जन्नत हासिल होगी, फिर उसकी ख़िदमत तेरा फ़र्ज़ भी है। जिहाद से भी जन्नत ही हासिल होगी मगर 
बह तुझ पर फर्ज नहीं, लिहाज़ा अपना फर्ज़ अदा करके जन्नत हासिल कर। 

बाब : (7) जो शख़्स अल्लाह तआला के ७५.८७ ३०७० ८४०४४ 
म्ड 2७0५७ : ( 
रास्ते में अपनी जान व माल के साथ जिहाद। | “* ४“१*४० 2 सर 
4205 4.5८, 50 


करे, उसकी फ़ज़ीलत? 
(307) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से. &६8 ७&& 0७ 25 ८5 १४ ७:४/ 
रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (%) के 


762: | & | 

पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! ह हरी 9 उसकी 9६ 
सब लोगों में से कौन अफ़ज़ल है? आपने. ० '9-+थ ८ डी हे लंपा छर 
फ़रमाया: 'जो शख़्स़ अपने नफ़्स व माल के साथ. 4## *0॥॥ ० 40 ४५2५ » ४5 
अल्लाह तज्ाला के रास्ते में जिहाद करे! उसने. .,.6॥ हा 4॥ 3,०5८ ४ 3 &.., 
कहा: अल्लाह के रसूल! फिर कौन? आपने ७ 20५ ५-६ ४७ ४० " 36 («४ 
फ़रमाया: 'फिर वह मोमिन जो किसी पहाड़ी वादी.. * 72257 ६५ ५ 

में फ़गोकश हो गया हो, अल्लाह तआला से डरता. 2४ ०४८४ ४७७ ०४ . " ४॥ ५.० 
हो और लोगों को अपने शर से महफ़ूज़ रखता हो. ५०७४ &५ ५5५ ७ 529 (6 " 0७ 


(307) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः - "१५७ ६० 3«6॥ ६:५५ थी। 
१888, सुनन् अल कुब्रा लिन्नसाई: 433, बुख़ारी, हदीस: कु 
6494, 2786. 


फ़वाइद व मसाइल : () “अल्लाह तज़ाला के रास्ते में' यानी ख़ालिस़ अल्लाह तआला की 
रज़ामन्दी हासिल करने के लिये। रियाकारी, शोहरत या दुनियावी मक़ास्निद का हुसूल मद्दे नज़र हो न 
उसकी बुनियाद अस़बियत हो। (2) 'पहाड़ी वादी' ये मख़्सूस हालात की बात है वरना आम हालात में 


मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. 0 00026 34 
गोशा नशीनी और मुस्लिम मुआशरे से अलग रहना जायज़ नहीं। नमाज़ बा'जमाज़त और जुमा फर्ज़ हैं। 
बीमारों को बीमार पुर्सी करना और ज़ईफ़ों की मदद करना भी मुसलमानों के हुकूक़ में से है। ये सब कुछ 
मुआशरे के अन्दर रह कर ही मुमकिन है। अकेला शख़स़ इन सब फ़राइज़ और हुकूक़ का तारिक(छोड़ने 
बाला) होगा। वह अफ़ज़ल कैसे हो सकता है? अलबत्ता जब मुआशरे में रह कर दीन के ज़ाया होने का 
क़बी इम्कान और ख़तरा मौजूद हो तो गोशा नशीनी बेहतर है, मगर मौहूम ख़तरात के पेशे नज़र जायज़ 
नहीं। सहाब-ए-किराम (;$) ने इन्तेहाई तकालीफ़ बरदाश्त करके भी मुआशरे को नहीं छोड़ा बल्कि 
हस्लाह की कोशिश करते रहे, और तब्लीग़ भी तो एक फ़रीज़ा है और ये मुआशरे में रह कर ही मुमकिन 
है, लिहाज़ा ऊपर दी गई हदीस इन्तेहाई हालात के साथ मख़्यूस है। 


बाब : (8) 
जो शख़्स पैदल अल्लाह तख़ाला के रास्ते में 
काम करे, उसकी फ़ज़ीलत 
(3 68 हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) से. 5,४७६ ४८0 ७४ 25 .4::5 ४:४| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ग़ज़्ब-ए-तबूक "द् 5 । 
वाले साल लोगों को ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे! ही फनी की ०० फनी का 


आपने अपनी सवारी से टेक लगा रखी थी।.. ० 9:४८ हरी *# 5०(मवी 
आपने फ़रमाया: 'क्या मैं तुम्हें बेहतरीन और. ५७ 4४४ *ए (० %॥ ०५०४ 58 
बदतरीन इन्सान के बारे में न बताऊँ? बिलाशुब्हा 4६० #% 358॥ २८ 2,5 ;७ 
बेहतरीन इन्सान वह है जो अल्लाह तआला के. .:., ८ «/ ५ । ६ ५७ ./ 5: 
25 " ४४४ ५४४9० ५] 

रास्ते में घोड़े पर सवार होकर या ऊँट पर सवार ॒. ह ह ४ ८ ०४ अर 
होकर या पैदल काम करता रहे यहाँ तक कि उसे. # ०7 3 >* 238 ७०४ /#४ 
मौत आ जाये। और बेशक लोगों में सबसे बुरा. ० ५0 ० (४ 555 385 «४ 
बह फ़ाजिर शख़्स है जो अल्लाह की किताब ऊ० 3 0०4 2 (5 3 9.9 . 
पढ़ता है और उसकी कुछ परवाह नहीं करता।' 

(3408) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/37, 
4], 42, 57, 58, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई; 4374, व॑ औ 2 ८४ 4 "पा 5 ओ 
स्हीह अल हाकिम: 2/67, 68. - 9 42४ 0 ४ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'फ़ी सबीलिल्लाह' से मुराद उमूंगन जिहाद ही होता है, लिहाज़ा ज़ाहिर 
यही है कि इस रिवायत में 'काम' से मुराद जिहाद का काम है, यानी वह पैदल जिहाद करता है या 


है. ७०१ ०) ५ 422९ जे 4४) 
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मुजाहिदीन की ख़िदमत करता है, ताहम कुछ लोग फ़ो सबीलिल्लाह से हर नेकी मुराद लेते हैं, तो इस 
ऐतबार से इसमें उपूम हो जायेगा और हर नेकी का काम उसमें आ जायेगा। वललाहु आलम! (2) 
जिससे मश्वरा तलब किया जाये, उसे ख़ालिसतन ख़ैरड़्बाही से मश्वरा देना चाहिये। 


(309) हज़रत अबू हुरैरह (#) फ़रमाते हैं कि जो 
. शख्स अल्लाह तआला के डर से रोता है, उसे आग 
नहीं लगेगी, यहाँ तक कि (दूहा हुआ) दूध दोबारा 
पिस्तान में चला जाये। और ये नहीं हो सकता कि 
किसी मुसलमान के नथूनों में अल्लाह के रास्ते में 
(जिहाद करते हुए ज़मीन से उड़ने वाला) गुबार और 
जहन्नम का धूवाँ दोनों जमा हो जायें! 

(309) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: /490, 
हृदीस़: 80, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 4345, इब्ने माजा, 
हदीस: 2774, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 598. 


कप के से 407: हे ७ ्ई 
छ& ४७ 5४४० ७४ +्ा एंद्ढी 
4 («५ ७:५5 ४७ ..१० ८६ 2४७ 
क्र जी 4 कमीज 2४ 9 74० 
५ 9 ०७ 65% (४ ७६ ५ 
4:55 कि बल द्रद ज 

उ& 26॥ 4६६५ /॥॥ 2:55 8» :&| 
506 छंद ४ हु: (8 ७0 52 
उ#क (8 हक 865: 4 0८ ५४ 
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फ़ायदा : 'यहाँ तक कि दूध' और ये नामुमकिन बात है, अक़्लनं भी आदतन भी। मक़स़द ये है कि 
अल्लाह तज्ाला के डर से रोने वाले का जहन्नम में जाना नामुमकिन है। उसी तरह ख़ुलूस से जिहाद 


करने वाला हरगिज़ जहन्नम में नहीं जा सकता। 
(340) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि नबी ($) ने फ़रमाया: 'बह शख़स़, आग में 
नहीं जायेगा जो अल्लाह के डर से रो पड़ा यहाँ 
तक कि (दूहा हुआ) दूध पिस्तान में वापस चला 
जाये। और दौराने जिहाद में पड़ने वाला गुबार 
और जहम्नम का धूवाँ इकट्ठे नहीं हो सकते।' 
(3१0) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
१633, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 436. 


(3447) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मन्क़ूल है 
कि रसूलुल्लाह (%) मे फ़रमाया: 'मुमकिन नहीं 
कि मुसलमान उस काफ़िर के साथ जहन्नम में 
इकट्ठा हो जिसे उसने क़त्ल किया हो बशर्ते कि 


ही ५॥ ५० २६,८०४ 5 56 ४; 
श्र 9४ डक 06 ५ अ्य 9० 
छा 3६ रे ५ (५० ५ मंडी 
&9" ४७ 68 ८.0 0८ 42% 
जा 4 4 ७ ४ ४४ 35६ 
&#४ के हु 68 6 53% (| &# 

- ## 2४ 868 4 ॥५ (०5: 
७४ 30७ ५७६ & ० ५ 
क्र कक ७8 5 पबक का 9 टी! 


हा हैः और श्र ड़ 
हॉट डा रे लए हे न्ह्रै ् 
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वह मुसलमान बाद में दुरुस्त रहा और शरीयत पर 
कारबन्द रहा। और अल्लाह ताला के रास्ते में 
गुबार और जहन्नम की हरारत किसी मोमिन के 
पेट में जमा नहीं हो सकते। और किसी मोमिन के 
दिल में ईमान और हसद जमा नहीं हो सकते।' 
(3१) तख़रीज : (समद हसन) मुसनद अहमद: 
2/340,' सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 437, व स्रहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 7597, बल हाकिम: 2/72, मुस्लिम, 
हदीस़: 89/437. 


हल्छ हर 40 ७ 40 2:25 # 
7४४8: /७ 2 ५०८४४५१ ४४ 
जे अपकथ 9 45:35: # 98 
५ 4 ५० 8 20६ 229 ४४ 
मे अर 65 पष्यथड ४ के 

" 4८७7 8५३) 


फ़ायदा : यानी मोमिन और काफ़िर, जिहाद का गुबार और जहन्नम की आग, ईमान और हसद 
मुतज़ाद (विपरित) चीज़ें हैं। और मुतज़ाद चीज़ें न दुनिया में जमा हो सकती हैं न आख़िरत में। ये क़तई 


उसूल है। 

(32) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्ूल है 
कि ससूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: अल्लाह के 
रास्ते में उड़ने वाला गुबार और जहन्नम का धूवाँ 
किसी मोमिन के पेट में कभी जमा नहीं होंगे। इसी 
तरह बुड़ल और ईमान कभी भी किसी इन्सान के 
दिल में जमा नहीं होंगे।' 

(342) तख़रीज : (सनद हसन) वल हाकिम: 2/72, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 438, पिछली हदीस देखें. 


(3१43) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी है कि 
नबी ($%;) ने फ़रमाया: अल्लाह के रास्ते में उड़ने 
वाला गुबार और जहन्नम का धूवाँ किसी एक 
आदमी के चेहरे में कभी जमा नहीं होंगे। और 
बुड़ल और ईमान भी किसी इन्सान के दिल में 
जमा नहीं होते।' 

(3१3) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 439. 


७५ 35 ७५] & 6७८| एड 
जी थे 0#० ६६ ४८ ६६ 2५८ 
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(344) हज़रत अबू हुरैरह (.#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: अल्लाह के 
रास्ते का गुबार और जहन्नम का धूवाँ किसी 
आदमी के पेट में जमा नहीं हो सकते और लालच 
और ईमान किसी आदमी के पेट में जमा नहीं 
होते।! 

(3१44) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीसः 
342, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4320. 


(35) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है कि 
नबी (%४) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तभला के 
रास्ते में पड़ने वाला गुबार और जहन्नम का धूवाँ 
किसी मुसलमान के नथूनों में कभी भी जमा नहीं 
होंगे।' 

(35) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़ः 
3442, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 4324. 


(376) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के 
रास्ते में उड़ने वाला गुबार और जहन्नम का धूवाँ 
किसी मुसलमान के नथूनों में जमा नहीं होंगे और 
बुख़ल और ईमान किसी मुसलमान आदमी के 


है ७४४ 5 (85 2 (6 ##& 
- "2४ «5 (५ 8५०३४ 
७४ ०७ ,.७ 58 +#< का 
५ 4490 ७४ 0७ ६: ८ 2,०४६ 
> 0४६० ७5 32 | ० 2४५ 
डे हा 97 05%» ८ ५० (2 
रत &# हुयी ५2 (४आी 42 
20 ० 20 ०४,०5 ०७ 0७ 62% 
पक हट 20+ ६४४ ४7 (५ *४ 
% /६ |; 5 ## 8555 /॥| 
" 2४६ ५ (४ 0५०३५ 60 ७४८ 
७85 0७ 6७ ७8 25 5; 
१७ ५७ ..ध 88 ०४). 5: 52; 
9 89% ६6 ५.८ 6३ 45८ ७४५ 
ध] ट्र्0 97 944 &# ४३ ्ा 
३" ४४ 6 ८.8 +# “2 
१४ 0०० ४४८ ५ #& 5५55 


छ४ 3७ .<&८ & <+८ (0 
मम ्र 2८ 6६ ५9७)७ ७ ५ 
उनकी रू “252 0 252 ५5 
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दिल में जमा नहीं होते।' १० 2५७ ५०४० 2॥ (/० 2 3.५ 
(376) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: /#॥ 5७5; 40 3...» १४४६६ (७४५ 
3११2, सुनन अल कुब्य लिन्नसाई: 4322. 4 लक हक आलोक 


हट 


है छल 3 हब 3 (० 
रू ॥८ (४3 ५७४ ३ 2५५| 
(3१77) हज़रत अबू हरैरह (#) फ़रमाते हैं कि . , .; 4 /5 & इ#८ ७: 
अल्लाह तआला अपने रास्ते का शुबार और ४ यी ५६ 4४ ६६ अत 
जहन्नम का धूववाँ किसी मुसलमान के पेट में जमा ० श्र ० 
नहीं फ़रमायेगा। इसी तरह अल्लाह तआला किसी. 2: &* ४६ (४ 97 2४ 2४६ 
मुसलमान आदमी के दिल में ईमान और कंजूसी.. ७ £3७&॥ | &# «४ | २४ 
को जमा नहीं फ़रमायेगा। ५ ७,६ 52% | छः दी ट्रक 
० का के, का. ० » ४ (ुस #78॥ &४ 
अक्रक क गम चित मम वरयण क20 |$ (8 ## 555 शी 
बे 5,॥ ५५ 8 थी ६४४ ४ 
- ७० 6-2 200 5५०)! 
फ़ायदा : ऊपर दी गई (9) अहादीम़ में एक ही मज़मून थोड़े बहुत लफ़्ज़ी फ़र्क़ के साथ बयान किया 
गया है। किसी हदीस में जहन्नम का धूवाँ ज़िक्र है और किसी में जहन्नम की तपिश ज़िक्र है। दोनों में 
कोई मुनाफ़ात॑ नहीं। धुएँ में तपिश तो होती ही है। इसी तरह किसी रिवायत में पेट का ज़िक्र है, किसी में 
नथूनों का। इसमें भी कोई मुख़ालिफ़त नहीं क्योंकि धूरवाँ और गुबार नथूनों से गुज़र कर ही पेट में पहुँचते 
हैं। इसी तरह किसी रिवायत में ईमान के साथ हसद का ज़िक्र है, किसी में शह (हिर्स, बुछ़ल) का। इनमें 
भी कोई इख़ितलाफ़ नहीं क्योंकि ये आपस में लाज़िम व मल्ज़ूम हैं। हिर्स ही हसद और बुख़ल का मब्दा 
है। इसी तरह किसी रिवायत में पेट का ज़िक्र है, किसी में दिल का। मक़सद दिल ही है चूंकि दिल पेट में 
होता है, लिहाज़ा कभी पेट कह दिया। रिवायत नम्बर 343 में नथूनों की बजाये चेहरे का ज़िक्र है। 
ज़ाहिर है नथुने चेहरे से जुदा नहीं। नथूनों में जाने वाली चीज़ लाज़िमन चेहरे से छू कर ही जायेगी। गोया 
ये सिर्फ लफ़्ज़ी इड़ितलाफ़ है, मफहूम व मक़सूद में इसतेफ़ाक़ है। ये लफ़्ज़ी इड़ितलाफ़ रावियों के 
त़र्रुफ़ का नतीजा है या सह्व का क्योंकि रिवायत हक़ीक़तन एक ही है और बयान करने वाले सहाबी- 
ए-रसूल भी एक ही हैं, यानी हज़रत अबू हुरैरह (+%) . 


सुनन नस 7442. _ जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ के 


बाब : (9)उस शख़्स़ की फ़्ज़लत जिसके 
क़दम अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हों 


(38) हज़रत यज़ीद बिन अबी मरयम बयान 
करते हैं कि मैं जुमा के लिये पैदल जा रहा थाकि. ,, ५ ५४ ७४ 38 2०० & 4५४ 

मुझे हज़रत अबाया बिन राफ़ेअ आ मिले। कहते. “व ह् कब नह 
लगे: ख़ूश हो जाओ क्योंकि तेरे ये कम अल्लाह... ऐं2 # 4 कॉलर ४0 ० छह 
के रास्ते में उठ रहे हैं और मैंने हज़रत अबू अब्स.. 99 54 ०४४ सदी 0] ५2७ ४५ 
(+$) को फ़रमाते ४8 ससूलुल्लाह(#) ने. ए <&५- 4॥ ॥..- ७ १७ 29 
फ़रमाया: 'जिस शख़्स के क्रम अल्लाह ताला [॥ 3.2: 30 34 
के रास्ते में गुबार आलूद हो जायें, वह शख़्स़ आग 47४ ७> १ ड ४४ ८५६ ,+# 
पर हराम है।' न ४ अटल कह 0 हतछ १४म 
(348) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 907, - ! )५॥ (5 ॥% 58 शी ० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4324. 

फ़वाइद व मसाइल : (4) इस रिवायत में फ़ी सबीलिललाह आम मझ़ानी में इस्तेमाल किया गया है, 

यानी हर नेकी का काम। लुगत के लिहाज़ से यही दुरुस्त है मगर शरई इस्तेलाह लुगत से ज़्यादा मौतबर 
होती है और कुर्जान व ह॒दीस़ में फ़ी सबीलिल्लाह का लफ़्ज़ बिल उमूम जिहाद के मआनी में इस्तेमाल 
हुआ है। (2) 'हराम है' बशरते कि उसने कोई ऐसा गुनाह न किया हो जो क़ाबिले माफ़ी न हो या वह 
हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार न हो क्योंकि हुकूकुल इबाद नेकियों को ख़त्म कर देते हैं। मुमकिन हे जिहाद 
का सवाब इस क़द्र ज़्यादा हो कि वह तमाम हुकूकुल इबाद की अदायगी के बाद भी निजाते अव्वलीन 
के लिये काफ़ी हो। ये भी कहा जा सकता हे कि आग से अब्दी आग मुराद-है न कि वक़्ती और आरज़ी 
जैसे कि गुनाहगार मोमिनीन के लिये है, यानी वह हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे। वललाहु आलम! 


बाब : (0)उस आँख का स़वाब जो ५५४४ ३०५७८ ९४४ शॉर्ट :6») 
अल्लाह( है& ) के रास्ते में बेदार रहे की] 


(3१49) हज़रत अबू रैहाना (#) से मन्कूल है. 55 ७५७ 3७ .।५॥ & ६.५५ ७: 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते सुना: 'वह ५ 
आँख आग पर हराम कर दी गई है जो अल्लाह के 2 बा 74 2 27:2225:2 76 
रास्ते (जिहाद) में बेदार रहे।' हुलडी अर्मी कब 4४०० ४ 


हु जे अभी 46 ७६ १ & 


शुनननतलाई बि॥[_ जिहादसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [00220 % 
(349) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: &-« ४ 2,०0४ ८0४ प 22. 4,६ 
4/34, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4325, व सहीह हा] 20 2202 34 652: ४ 
अल हाकिम: 2/83, तिर्मिज़ी, हदीस: 639 वगैरह... 7 “22 “है ४ हा 
| र्ड् हर 22 क् ने 3] 2 


7 90 ५३० 0 ०+० 
(॥) का । 
सुबह के वक़्त जाने की फ़्ज़ीलत 05594 0५%: 0857£ 0.४ । 


(320) हज़रत सहल बिन सअद ($) से ७65 ०४७ ./॥ /;७ ८; 5 ४:०४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: . , ४ 68 ४ 2७ ६ ६-० 
'अल्लाह के रास्ते में एक दिन सुबह या शाम के. ५ की ४ ०४० 

वक़्त जाना दुनिया और उसकी हर चीज़ से. 9४ ४४० ४# ५2५ ४ ७६ ७४४८ 


| बा बाब : ()अल्लाह तझआला के रास्ते में | 


अफ़ज़ल है।' पक 40 0.०5 0७ 0७ ७८ 

(3१20)ताबरीजः (सनद सही) बुख़ारी: 2794, मुस्लि:.. (865 52 20 ॥..० ७ 5390 54% 

4884/74, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4326. ५ ६७७३ ७५ ७ ; ध्आ 
-. जटे "| जानी लग 


फ़ायदा : क्योंकि जिहाद को जाने का स़वाब बाक़ी रहने वाली चीज़ है और दुनिया की हर चीज़ फ़ानी 
है। 'बाक़ी' और फ़ानी' का कया मुक़ाबला? ख़्वाह 'बाक़ी' मिक़्दार के लिहाज़ से क़लील (कम) हो 
और 'फ़ानी' कसीर (ज्यादा)। पल 


बाब: (42)अल्लाह तझआला के रास्ते 
शाम के वक़्त जाने की फ़जीलत 


(3427) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (#) से 
मन्क्नूल है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'एक 
दिन सुबह या शाम के वक़्त अल्लाह तआला के 
रास्ते में जाना (दुनिया की) हर उस चीज़ से बेहतर 
है जिस पर सूरज तुलूअ या गुरूब होता है।' रे उमर 2४६ हा 2 ४22४८ 
(324) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: «७ ०.६ ८6. :०५ २०४४ ४ &« || 
१883, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4327. 554& " 3 ००० «| (० 20 


सघुनननसाई डि72८  जिहादसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0 00७7* 4। ] 
4५ ४५ ६ 55 ॥ 40 ॥... , ० 

. ” 5455 _4.4 525 

(322) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. $& ,5,८ .) 420 /;« ६ 5८ ७: 
कि नबी (%8) ने फ़रमाया: 'तीन शख्स ऐसे हैंकि.._.(2॥ ८3 4॥ 5५ ७5 38 .2.. 
उनमें से हर एक की मदद करना अल्लाह ताला ५ ५ 0७ | &5 : हि 
पर ज़रूरी हैः अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने. हैटण थी फिक्स थे इमल जम 
वाला, वह निकाह करने वाला जो गुनाह से. 68 हर न कह &+ पट 
बचना चाहता है और वह गुलाम जिसने अपने. ॥॥ 5 # पाए 598" 05 # 
मालिक से आज़ादी का मुआहिदा कर रखा है 40 ॥..० (७ #छदी 2: (8 $ 


और उसकी नियत मुआहिदा पूरा करने की है।' कह उप 2.५ छा 60५ 
(322) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़ः ऑॉर्िड५ उध्छा 3५ ड़ कि, 
१655, इब्मे माजा, हदीस: 258, मुसनद अहमद: 2/437. - " &3) -५० छ2.| 


फ़बाइद व मसाइल ; (१) 'ज़रूरी है' और ये अल्लाह तजाला का फ़ज्ल है। अगर अल्लाह ताला 
किसी की मदद न करे तो उस पर कोई ऐतराज़ नहीं। ये तो कमाले रहमत है कि अल्लाह तञआला ने 
अपनी मर्ज़ी और इड़ितयार से कुछ बातों को अपने लिये ज़रूरी क़रार दे लिया है। (2) मालिक के 
लिये ज़रूरी है कि अगर वह अपने गुलाम में कमाई की सलाहियत देखे तो रक़म ते करके उससे आज़ादी 
का मुआहिदा करे और फिर उसे कमाई के लिये खुला छोड़ दे। जब वह मुक़र्ररा मुआहिदे के मुताबिक़ 
रक़म अदा कर दे तो उसे आज़ाद कर दे, ख़ुसूसन जब कि गुलाम ख़ुद ऐसे मुआहिदे की दरख़्वास्त करे। 
अल्लाह तआला ने कुर्आन मजीद में इसका हुक्म दिया: 'और तुम्हारे जो लौण्डी गुलाम मुकातिबत 
करना (आज़ादी की तहरीर लिखाना) चाहें तो तुम उन्हें लिख कर दे दो।' 


: (१3) जिहाद को जाने वाले 
तजला के मेहमान हैं 


(3१23) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत है. 6५ 0७ ८24 ६ -# ५-४ 
कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'त्तीन शख़्स दर 
अल्लाह तखाला के ख़ुपूती मेहमान हैं: जंग को 
जाने वाला, हज को जाने वाला और डरे को जाने. ५ 'ुए० ७ हक <५८ 


वाला।' 82% ६ <७« ०५६ | <०७० 


| 484029%%००७ | खा 


5 ई ग् ॥ मनी गे 
४ए ७ && ०४८ 0 ०४5 (48 


सुनननसाई [920 जिहादसे मुवाल्लिक अहकाम व मसाइल अं) 0027% 42 | 


(3423) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2627 [॥ 4.2: ७ ३. 
ध | रु 
सुमन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4329. 4० 4) 0० ही ९५८५ ४४ ०६ 


2% (& # थी 5 " ५ 

- " >ध्यां। हज; 2508 

फ़ायदा : चूंकि ये तीनों ख़ालिस़ अल्लाह की रिज़ा के लिये अपना पैसा ख़र्च कर के और लम्बे सफ़र 

की सज्जूबतें (तक्लीफें) बरदाश्त करके जाते हैं, इसलिये उन्हें अल्लाह तआला के मेहमान फ़रमाया 
गया। मक़सद ये है कि अल्लाह तआला उनसे बहुत ख़ुश होता है। __ 

बाब : (4) | 

तल तज़ाला मुजाहिद फ़ी 

के लिये किस चीज़ का ज़ामिन है? 


(3१24) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 8 ७,७०॥ «८० ६ ७८ ७: 
कि ससूलुल्लाह (#$) ने फ़रमाया: “अल्लाह 2 2-4 ४; २८ ६8 ५8.५५ 
ताला उस शझ़स़ के लिये जो उसके रास्ते में.“ ८“ ये हा ! दा कि 
जिहाद करने जाता है और उसके जाने का वाहिद. ४ ०* '४/५ ४:४७ हर क्री 
मक़स़द अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद और 0 :# (४ ७ टू ५6 269 
उसके दीन की तस्दीक़ व ताईंद करना है, इस बात 0७ ,.., ५.५ «0॥ ० 40 0,०५८ 
का ज़ामिन है कि (अगर वह शहीद हो गया तो) ५ ४६ 3-2 (& 9 40 835 ह। 
उसे ज़रूर जन्नत में दाख़िल करेगा या (अगर वह. ** कस 

ज़िन्दा रहा तो) उसे उसके घर में, जहाँ से वह गया. 25“ &ह “४० 3 4०४ 3 20८ 
था, वापस पहुँचायेगा, और उसे अज्ञ और $ व 4५४2 ४५ शव 5. 
ग़नीमत भी हासिल होंगे।' ५७ & && ६# ७) 48.5 ./] ४५ 
(3424) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 323, # 4८.5 ही 2 4७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4330, मौता: 2/443, 444, अनलट ट2 
फ़ायदा : 'अज़ और ग़नीमत' यानी दोनों में से एक चीज़ तो ज़रूर हासिल होगी। दोनों भी हो सकती हैं 
क्योंकि अज़ तो हर हाल में हासिल होगा, गनीमत मिल जाये तो बेहतर वरना उख़रवी अज्ज तो हर सूरत 
में मिलेगा। 

(3425) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं. ५७ .<20 ७5 3७ ६5 एड 
कि मैंने स्सूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते सुना: ७ लि 2७७ ७३ १५६ ६६ ०-० 
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'अल्लाह तआला ने उस शख़्स के लिये जो जिहाद 
के लिये निकलता है, इस बात की ज़मानत ली है 
कि उसे मैं हर हाल में जन्नत में दाख़िल करूँगा, 
चाहे वह जंग में क़त्ल हो या बिस्तर पर फ़ौत हो या 
मैं उसे उस घर में वापस लाऊँगा जहाँ से वह 
निकला था, क़तज् नज़र उस अज्ज या ग़मीमत के 
जो वह हासिल करे बशतें कि जिहाद पर उसे 
निकालने वाली चीज़ स्रिर्फ़ मुझ पर ईमान और मेरी 
राह में जिहाद करने का जज़्बा हो।' 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/494, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 433, /397, हदीस: 238. 
(326) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($) को फ़रमाते सुना: 
'अल्लाह तञआला के रास्ते में जिहाद करने वाले 
की मिस्ताल उस शख़स़ की तरह है जो मुसल्‍्सल 
क़याम व प्रियाम में मशगूल रहे। वैसे अल्लाह ही 
बेहतर जानता है कौन उसके रास्ते में जिहाद करता 
है (और कौन दुनियावी अग़राज़ के लिये) और 
अल्लाह तखला अपने रास्ते में जिहाद करने वाले 
के लिये ज़ामिन है कि उसे फ़ौत करेगा तो जन्नत में 
दाख़िल करेगा या उसे सही सालिम अज़ व 
ग़नीमत समेत उसके घर वापस लौटायेगा।' 
(3426) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2787 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4332 


४५६ 52% ४ &४ ४४ (टा 

४५६ ५, ०४६ «0 ० 4 २५०५ 
हे है/५ ५० 065 $# 4। (४ " 
जे ध्णा 0 ४४ 3 2५० 
ध ६2७ मी 0५० ५४ पटगी5 
$ 8, ७ ७७ ५४, /&॥॥ 2658 
ह# छग्नी 48.५ 3] रा ई १७ 
"2६५25 र्श ६५ ५४७ ७०७४५ 


जे 2४० छू 0४% ७ + छा 
&+ रह 098 १७ ७३ ७ #र्क 
4० 8०७ 5,858 ५६ >+४ 
०७ 62% (2५५: ०७ 4८८) 58 
&& " ॥,६ ही ,॥ 0.८ 25५: 
$ ## 208 - 40 ॥..८ (३ 22वीं 
3५ 2५० («४ 22७) 40 59% «५ 
५५ ८०८ ७०४ ॥ 2&)ी 49-25 :6 


(५ 3 # &७ ४७ 


फ़ायदा : अल्लाह ही जानता है' क्योंकि नियत मरफ़ी चीज़ है। लोग तो ज़ाहिर को देखते हैं। अल्लाह 
तञाला दिल को भी देखता है। फ़ज़ीलत उसी को हासिल होगी जो ख़ालिसतन अल्लाह की रिज़ा के 
लिये जिहाद को जाता है। अगर कोई और आलाइश उसमें दाख़िल हो गई तो ये जिहाद बजाये जन्नत के 


जहन्नम का ज़रिया बन सकता है। 
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बाब : (१5) 


9) : कर 
अगर कोई लश्कर ग़नीमत हासिल न भी कर| 598 का का 
सके तो उसे स्वाब ज़रूर मिलेगा 3+० ७४3५ 2-2॥९/% 


(327) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) 
फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($£) को फ़रमाते 
सुना; 'जो भी लश्कर अल्लाह तआला के रास्ते में 
जिहाद को जाये और ग़नीमत हासिल करे तो वह 
अपने उख़रवी अज्ज का दो तिहाई फौरन हासिल 
कर लेता है और एक तिहाई अज्ज उसके लिये 
बाक़ी रह जाता है, लेकिन अगर वह ग़नीमत 
हासिल न करे तो उसे उसका पूरा पूरा स़वाब 
मिलेगा।' 

(327) तख़रीज : (सनद स्ही) मुस्लिम, हदीस: 
१906, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4333. 


८७ 35 490 7 & सफड एंड 
री 55५ 
&-« 2 329; ८७ ४ ७६४ १७ 
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६2५ ७५ .2७ .. ७४ 
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फ़ायदा : मालूम हुआ कि ग़नीमत हासिल करने वाला कम अज्न का मुस्तहिक़ है, ड़बाह उसकी नियत 
ग़नीमत की न हो। पूरा अज्ञ उसी को मिलेगा जिसे कुछ भी दुनियावी मफ़ाद हासिल न हुआ हो। दोनों 
किसी सूरत अज़ में बराबर नहीं हो सकते, अलबत्ता जो शख़्स़ गवीमत के लिये जिहाद करे, उसको कुछ 


भी स़वाब नहीं मिलेगा। ग़नीमत मिले या न मिले बल्कि अज्ञाब का मुस्तहिक़ होगा। 


(3१28) हज़रत इब्ने उमर (#) से र्वायत है, 
नबी (#) ने अपने रब्बे जलील से. बयान 
फ़रमाया: 'मेरा जो बन्दा भी मेरी रज़ामन्दी के 
हुपूल के लिये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में 
निकला, मैं उसे ज़मानत देता हूँ कि उसे अज़् या 
ग़नीमत के साथ घर वापस करूँगा। और अगर मैंने 
उसकी जान क़ब्ज़ कर ली तो उसके सब गुनाह 
माफ़ कर दूँगा और उस पर ख़ुसूसी रहमत 
फ़रमाऊँगा।' 


७5 3७ ,०५६६ & >४॥ (०8 
&# ० ७५ 5४७ ७४४ १५ ६४० 
9 5+ 99 ५६ 9-४ ५६ ८ 
पड़े बज आर 40 ४60० हुढ॥ 
पा" ह५ (6 $# ४; 6६ 4४७५ 
उड+ ले 4७८ €# ७2५ 65 ५ 
दी 5७७ 2०% #एंडी 40 


डे हि ] कु 03७] है | #“ह 289. रॉ ०॥ 2.० र्द्ः 
उ ही 2 पा ५७५ 455 | ५ «॥| 
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तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/7, सुनन 28993 ४ ७५४ 5५५5 8॥ ६.६ 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4334, देखें, हदीस: 326 

फ़ायदा : अपने रब्बे जलील से' ऐसी रिवायत को हदीसे कुदसी कहते हैं जिसमें सराहतन अल्लाह 
तज़ाला से बयान करने का ज़िक्र हो। अगरचे आप दूसरी अहादीस़ भी अल्लाह तआला की वहय के 
ज़रिये ही से इरशाद फ़रमाते हैं मगर हदीसे कुदसी में सारी गुफ़्तम्‌ू अल्लाह की तरफ़ से सेग़-ए- 
में होती है। 
कि + (6)अल्लाह तआला के रास्ते में 

जिहाद करने वाले की मिसाल 


(34 * हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं. .॥ .& ७.5 ६६ 8& ४; 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: ,, «»: ॥ ह हि £ ४७ ५६ ४; .» 
'अल्लाह त़ाला के रास्ते में जिहाद करने वाले की. 7 टी शा ह शी ' ला 
मिम्ताल, और अल्लाह तञला ही ख़ूब जानता है. ५४ हि (66 "दी क 2व८ 
कि कौन अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, ५४ 4 (/-> ५0 ४५०५४ <४५८ 
उस शख्स की तरह है जो मुसल्सल सियाम ब ० 6 ;७७दी। (७ " ४५६ ,..५ 
क़याम करता है और ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ के साथ 2५० 3 9७८ ४०, ८ 0॥ - 40 
रुकू व सज्दा करता रहे।' जग आती अधि 
(329) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी आसिम फ़ी ड्रग ह्र 0४ ४० कई 
किताबिल जिहाद: /482, हदीस: 29, हदीस़: , सुनन हि - "५9५० 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4335, देखें, हदीस़: 326. 
फ़ायदा : 'मुसल्सल' यानी जब से वह जिहाद को निकला है, उसकी वापसी तक कोई शख़स लगातार 
रोज़े और नमाज़ की हालत में रहे। एक लम्हा भी सुस्ती न करे। ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं है। गोया 
जिहाद के बराबर कोई और अमल नहीं। या इस फ़र्ज़ी सूरत का जो सवाब फ़र्ज़ किया जायेगा, वह 
को मिलेगा बशर्ते कि ख़ालिसतन अल्लाह की रिज़ा के लिये जिहाद कर रहा हो! 


बाब : (7) कौन सा अमल जिहाद फ़ी विस + 35४4४ 0,5४५ :0०९ 
सबीलिल्लाह के बराबर हो सकता है? . 58५9 


45 9५8 0५०८७ ५०८ ५४ 


(330) हज़रत अबू हुरैरह (#) फ़रमाते हैं कि. (658 3७ ...« ७ 40 25 ७४४ 
एक आदमी ससूलुल्लाह (%) के पास हाजिर. 5७ 05 हक ७४ 06 5५५ 
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होकर कहने लगा: मुझे कोई ऐसा अमल बताइये 


जो जिहाद के बराबर हो। आपने फ़रमाया: 'मैंतो ' 


कोई ऐसा काम (क़ाबिले अमल) नहीं पाता। 
क्या तू इस बात की ताक़त रखता है कि जब से 
मुजाहिद (जिहाद के लिये घर से) निकले, तू 
मस्जिद में दाख़िल हो जाये और नमाज़ शुरू कर 
दे (और उसकी वापसी तक) ज़र्रा भर सुस्ती न 
करे, और रोज़े रखना शुरू कर दे और कुछ न 
खाये पिये?' उस शख़्स़ ने कहा: इसकी कौन 
ताक़त रख सकता है? 

(330) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
2785, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4336. 

(33) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है कि 
मैंने अल्लाह के नबी (%) से पूछा कि कौन सा 
अमल बेहतर है? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह 
तज़ाला पर ईमान लाना और अल्लाह ( ९७ ) के 
रास्ते में जिहाद करना। 

(337) तख़रीज ; (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 258, 
मुस्लिम, हदीस: 84, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4337, 


(332) हज़रत अबू हुरैरह (%) बयान करते हैं 
कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह ($£) से पूछा: 
कौन सा अमल अफ़ज़ल है? फ़रमाया: 'अल्लाह 
तज्ाला पर ईमान लाना।' उसने अर्ज़ किया: फिर 
कौन सा? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह के रास्ते में 
जिहाद करना।' उसने अर्ज़ किया कि फिर कौन 
सा? आपने फ़रमाया: “अल्लाह की बारगाह में 
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मक़बूल हज।' 
(3432) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2625, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4338 
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बाब : (8) 
मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह का दर्जा 
(3433) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
स्वायत है कि रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया: 'ऐ. 
अबू सईद! जो शख़्स अल्लाह तआला की 
रुबूबियत, दीने इस्लाम और हज़रत मुहम्मद (%) 
की नबूबत पर (दिल व जान से) राज़ी हो गया, 
उसके लिये जन्नत वाजिब हो गई।' हज़रत अबू 
सईद को ये कलिमात बड़े अजीब लगे। वह कहने 
लगेः ऐ अल्लाह के रसूल! ये कलिमात दोबारा 
इरशाद फ़रमाइये: आपने दोबारा इरशाद फ़रमाये, 
फिर रसूलुल्लाह ($%8) मे फ़रमाया: 'एक और 
चीज़ है कि अल्लाह तआला उसकी वजह से उस 
शख़स़ को जन्नत में सो दर्जे बलन्द फ़रमायेगा। हर 
दो दर्जों के दरम्यान आसमान व ज़मीन के माबैन 
फ़ासला है।' अबू सईद ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! वह कौन सी चीज़ है? आपने फ़रमायाः 
'अल्लाह तज्जाला के रास्ते में जिहाद करना। 
अल्लाह तझ्आाला के रास्ते में जिहाद करना।' 
(333) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
884, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4339. 
फ़ायदा : 


[84/#/005“9%५:%] 52% 0:58 2८) 4455 


56 बठ, ४-५ ७ ८.७ ४७ 
कर 4७ ७.५ ५॥ »« ६५ ४5 
अ्न्गा अन ही ४६ पु अं 
# 2, ७८ डी &# (020 
"७४ ,.., ०५ «0 (,.० ५0 ४.०५ 
8; 20५ ८७5 # सर ४ ६ 
४ 5७5 ६४ ८5८ ५७ 9८0५५ 
खज 2 री इलप् ०७. " <5&0॥ 
3६७ . 40 २,०५5 ६ ५६ ७३४ २७ 
(०७ 4०० ०॥ (० 20॥ 4,2५ 3७ £ 
को मि5 89 40 ५ 6: ५४ " 
कक प& पक की 4 ५ पट 
६ ९६० ५5 ४७ . " 9०) ४५८० 
40 ,..- ,० फटी " 0७ 40 0,०५५ 


“बड़े अजीब लगे' क्‍योंकि ज़ाहिरन एक आसान चीज़ पर जन्नत का वादा किया गया है, 


अगरचे हक़ीक़तन ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि रिज़ा का इल्म आमाल से होगा। और अमल से 
ईमान का स़बूत मुहैया करना ही मुश्किल काम है। दूसरे मआनी ये भी हो सकते हैं कि “बड़े उम्दा लगे' 
क्योंकि मोमिन के लिये ये अज़ीम ख़ूशख़बरी है। 
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(334) हज़रत अबू दरदा (:&) से रिवायत है 
कि सरसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 
नमाज़ क़ाइम करे, ज़कात अदा करे और इस हाल 
में मरे कि अल्लाह ताला के साथ किसी को 
शरीक न ठहराता हो तो अल्लाह तआला पर 
लाज़िम है कि उसकी बख़िशश फ़रमाये, ख़वाह 
वह हिजरत करे या अपनी पैदाइश ही के इलाक़े में 
फ़ौत हो जाये।' हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या हम ये बात लोगों को न बता दें कि वह ख़ूश 
हो जायें? आपने फ़रमाया: 'जन्नत में सो दर्जे हैं। 
हर दो दर्जों के दरम्यान आसमान व ज़मीन के 
माबैन के बराबर फ़ास़ला है। अल्लाह तखला ने 
वह दर्जे उसकी राह में जिहाद करने वालों के लिये 
तैयार कर रखे हैं। और अगर ये ख़तरा न होता कि 
मैं मुसलमानों पर मशक्कत डाल बैदूँगा और मैं 
इतनी सवारियाँ (और वसाइल) नहीं पाता कि में 
उन्हें सवारियाँ मुहैया कर सकूँ और उन्हें ये बात 
हरगिज़ गवारा न होगी कि मेरे पीछे बैठे रहें, तो मैं 
किसी लश्कर से पीछे न रहता। ओर मेरी ख़बाहिश 
है कि मैं शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया 
जाऊँ। फिर शहीद किया जाऊँ।' 


(3१34) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 2/208, 


बाब : (49) 
उस शख़्स़ की फ़्ज़ीलत जिसने इस्लाम 
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क़बूल किया, हिजरत की और जिहाद 


(335) हज़रत फ़ज़ाला बिन ड्रबेद (#) 
फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते 
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सुना; 'जो शख़्स़ मुझ पर ईमान लाया, मुसलमान 
(मुतीअ) हुआ और उसने हिजरत की, मैं उसके 
लिये जन्नत के किनारे में एक घर और जन्नत के 
दरम्यान में एक घर का ज़ामिन हूँ। और जो शख़स 
मुझ पर ईमान लाया, मुसलमान (मुतीअ) हुआ 
और अल्लाह तज़ाला के रास्ते में उसने जिहाद 
किया, मैं उसके लिये जन्नत के किनारे में एक 
घर, जन्मत के दरम्यान में एक घर और जन्नत के 
इन्तेहाई बलन्द हिहसे में एक घर का ज़ामिन हूँ। 
जिस शख़्स ने ये काम किये, उसने ख़ैर हाप्निल 
करने का कोई मौक़ा और शर से भागने का कोई 
मौक़ा न छोड़ा। बह जहाँ मर्ज़ी फ़ौत हो!' 

(335) तख़रीज : (सनद हसन) सईद बिन मन्सूर: 
2/8, 9, हंदीस़: 3304, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 
4347, व स्रहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 4600, वल हाकिम 
अला शर्ते मुस्लिम: 2/60, 77. 

(336) हज़रत सब्श बिन अबू फ़ाकेह (#&) से 
रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (88) को फ़रमाते 
सुना: 'शैतान इन्सान (को गुमराह करने के लिये 
उस) के सब रास्तों पर बैठता है। वह उस (को 
गुमराह करने) के लिये इस्लाम के रास्ते पर बैठता 
है और कहता हैः कया तू इस्लाम लाकरं अपने और 
अपने आबा व अज्दाद के दीन को छोड़ देंगा? 
लेकिन इन्सान उसकी नाफ़रमानी करके मुसलमान 
हो जाता है। फिर वह उसके सामने हिजरत के रास्ते 
पर बैठ जाता है और कहता है: क्‍या तू हिजरत 
करके अपना वतन और आसमान छोड़ देगा? जब 
कि मुहाजिर की मिप्ताल तो ऐसे है जैसे घोड़ा रस्सी 
के साथ बाँध दिया गया हो। लेकिन इन्सान उसकी 
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नाफ़रमानी करता है और हिजरत कर लेता है। फिर 
शैतान उसके सामने जिहाद के रास्ते पर आकर 
बैठता है और कहता है कि तू जिहाद करेगा? ये तो 
जान ब माल की मशक्रत का नाम है। फिर तू लड़ाई 
करेगा। तो मारा जायेगा। तेरी औरत से कोई दूसरा 
शखूम्त शादी कर लेगा। और तेरा माल वारिस्नों में 
तक़्सीम कर दिया जायेगा। लेकिन मोमिन उसकी 
नाफ़रमानी करता है और जिहाद करता है।' फिर 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ये सब 
कुछ करे तो अल्लाह तआला पर लाज़िम हो जाता 
है कि उसे जन्नत में दाखिल फ़रमाये, और जो 
शहीद हो जाये तो फिर भी अल्लाह ताला पर 
लाज़िम हो जाता है कि उसे जन्नत में दाखिल 
फ़रमाये और अगर वह ग़र्क़ हो जाये तो भी 
अल्लाह तझआला पर लाज़िम हो जाता है कि उसे 
जन्नत में दाखिल फ़रमाये। और अगर उस (की 
सवारी) का जानवर उसको गिरा कर उसकी गर्दन 
तोड़ दे तो भी अल्लाह तआला पर लाज़िम हो 
जाता है कि उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमाये।' 
(3436) तख़रीज £: (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/483, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4342, व स़हीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 60॥ 
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फ़बाइंद व मसाइल ; (१) 'घोड़ा रस्सी के साथ' ये शैतान का कलाम है, यानी अपने बतन से बाहर 
इन्सान मुक़य्यद और महबूस की तरह होता है। जिस तरह रस्सी में बँधा हुआ घोड़ा आज़ादाना नहीं चल फिर 
सकता, उसी तरह मुहाजिर शख़स़ भी अपने घर का क़ैदीं बन जाता हे। न काम अपनी मर्ज़ी से कर सकता है; न 
खुले बाज़ारों में चल फिर सकता है। न उसे कोई पहचानता है कि उस से हमदर्दी करे। न वह वाक़िफ़ होता है 
कि लोगों से मिले जुले। आम मुआशरे में यक्नीनन ऐसा ही होता है मगर इस्लामी मुआशरे में मुहाजिर और 
मक़ामी में कोई फ़र्क़ नहीं होता बल्कि मुहाजिर इज़्ज़त व एहतिराम के लिहाज़ से बढ़ जाता है। (2) लाज़िम 
हो जाता है' अल्लाह तआला के फ़ज्ल से न कि मजबूरी से। (देखिये, हदीस: 322) 


बाब : (20) 
उस शख्स की फ़ज़ीलत जो अल्लाह 
( ) के रास्ते में जोड़ा ख़र्च करे 


(337) हज़रत अबू हुरैरह (:#) बयान फ़रमाते 
थे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 
अल्लाह के रास्ते में जोड़ा (जोड़ा) ख़र्च करे, उसे 
जन्नत में बुलाया जायेगा: ऐ अल्लाह के बन्दे! ये 
बहुत बेहतर है (इधर आओ) . जो शख़्स (नफ़ल) 
नमाज़ का आदी होगा उसे नमाज़ वाले दरवाज़े से 
बुलाया जायेगा और जो शख़स़ जिहाद का शाइक्र 
होगा, उसे जिहाद वाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा 
और जो शख़स (नफ़ल) स्रदक़ात में मारूफ़ 
होगा, उसे स़दक़े वाले दरवाज़े से आवाज़ दी 
जायेगी और जो शख़्स़ (नफ़ल) रोज़ों का आदी 
होगा, उसे सैराबी वाले दरवाज़े से बुलाया 
जायेगा।' हज़रत अबू बक्र (#) ने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के नबी! किसी शख़्स़ को ज़रूरत तो 
नहीं कि उसे जम्नत के सब दरवाज़ों से बुलाया 
जाये लेकिन क्‍या कोई ऐसा भी होगा जिसे सब 
दरवाज़ों से बुलाया जायेगा? आपने फ़रमाया: 
'हाँ। और मुझे उम्मीद है कि तू उनमें से होगा।' 

* (337) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीसः 
2240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4343. 
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फ़ायदा : इस हदीस़ में फ़ो सबीलिललाह आम है, यानी हर नेकी का काम। हदीस़ का अन्दाज़े बयान 
इस पर दलालत करता है। हदीस की बक़िया तफ़्स़ील के लिये देखिये; हदीस़ नम्बर 2240. 


सुनन नसाई लय 02] [ जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._[रई3 |0007/% 52 
बाब : (24) किस 
जो शख़्स़ इसलिये लड़ाई लड़ता है कि व हक हे । 
अल्लाह तआला का कलिमा बलन्द हो ६००52 50428 6/5 0:68 ८< 
(338) हज़रत अबू मूसा अशख़री (#) बयान (४६ 3६ .. ७<॥ 8:24 
करते हैं कि एक आराबी रसूलुल्लाह (%) के पास आकर 2 
आया और कहने लगा: एक आदमी शोहरत के 
लिये लड़ाई करता है या ग़नीमत हासिल करने के. "५ '/75 ४४२५-४७ #;# 
लिये लड़ता है या अपना मर्तबा ज़ाहिर करे के. £& ०७ .$,&&)॥ ,» ४ ७४५७ 
लिये लड़ाई लड़ता है, उनमें से अल्लाह के रास्ते में. 3 ##&# ५॥ 2,:5 ..॥ 5, 
कौन है? आपने फ़रमाया: 'जो शख्स इसलिये ३६ ४22 ॥। ४22, मा क 
लड़ाई करता है कि अल्लाह तआला का कलिमा. “४४८८४ >> ४ अर 


४ 35 60 “६35 ४४ ०७ 4७5 


, बलन्द हो तो वही अल्लाह तआला के रास्ते में है/." ०७५४ /०-८ ७8 ७४ 2७७ ४2 
(3१38) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2000,. 0 ८» ५0 ४8 5४७४ ५5७ ४ 
मुस्लिम, हदीस़: 904, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4344. , "७ & | पैक हरी 


फ़बाइद व मसाइल : (१) अल्लाह के कलिमे से मुराद अल्लाह तआला का पैगाम और दीन है। 
(2) इबादत में इख़लास़ शर्त है। 


बाब : (22) (7) : 
| अर शख़्स़ बहादुर कहलाने के लिये लड़े ८५.4 695 06:05 


(339) हज़रत सुलैमान बिन यसार बयान करते. ४७ . ०) /;« & ८ 0: 
हैं कि लोग हज़रत अबू हुरैरह (:&) के पास से उठ 
कर चले गये तो शाम वालों में से नातिल नामी एक 
शख्स ने कहा बुजुर्गवार मोहतरम! मुझे कोई ऐसी. ०४० &# ८४८५ ७& ००५४ ४: 
हदीस बयान कीजिये जो आपने रसूलुल्लाह($$) 
से सुनी हो। उन्होंने कहा: ठीक है। मैंने रसूलुल्लाह 
($%४) को फ़रमाते सुना: 'सबसे पहले जिनका 
फ़ैजला क़यामत के दिन किया जायेगा, तीन... &5 4#»- ७.७ (2 है पढढां 


४७ ६ &| ७:५७ ०७ 3५ 8५ 


अ ५० 3०6 5585 2७ ८ | 
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अषगख़ाप्त होंगेः एक वह आदमी जो शहीद हुआ। 
उसे लाया जायेगा। अल्लाह तख़ाला उसे अपने 
एहरप्तानात गिनवायेगा। वह उन्हें तस्लीम करेगा। 
अल्लाह तआला फ़रमायेगा: तूने उन नेमतों के 
बदले में क्या काम किया? वह कहेगा: मैंने तेरे 
रास्ते में जिहाद किया यहाँ तक कि शहीद हो गया। 
अल्लाह तझआला फ़रमायेगा: तूने झूठ बोला। तू तो 
इसलिये लड़ा था कि कहा जाये: फुलां शख्स 
बहुत बहादुर है। ये बात (दुनिया में) बहुत कह दी 
गई, फिर हुक्म दिया जायेगा और उसे चेहरे के बल 
घसीट कर आग में फ़ेंक दिया जायेगा। दूसरा वह 
शख़्स जिसने इल्म सीखा और सिखाया और 
कुरआन मजीद पंढ़ा। उसे भी लाया जायेगा। 
अल्लाह तञआला उसे अपने एहसानात गिनवायेगा। 
वह उन सब का ऐतराफ़ करेगा। अल्लाह तआला 
फ़रमायेगाः तूने इन नेमतों के बदले में क्या किया? 
वह कहेगा: मैंने इल्म सीखा और सिखाया। और 
तेरी रज़ामन्दी के लिये कुआन पढ़ा। अल्लाह 
तज्ाला फ़रमायेगा: तूने झूठ बोला। तूने तो 
इसलिये इल्म सिखा था कि तुझे आलिम कहा 
जाये और कुरआन इसलिये पढ़ा था कि तुझे क़ारी 
कहा जाये। ये सब कुछ तो कह दिया गया। उसके 
बारे में भी हुक्म दिया जायेगा और उसे चेहरे के 
बल घसीट कर आग में डाल दिया जायेगा। और 
तीसरा वह शख़स कि अल्लाह तआला ने उस पर 
बुस्ख़त फ़रमाई और उसे हर क़िस्म का माल दिया। 
उसे भी लाया जायेगा। अल्लाह तजाला उसे 
अपनी नेमतें याद दिलायेगा, वह उन्हें तस्लीम 
करेगा। अल्लाह तआला फ़रमायेगाः तूने इन नेमतों 
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शुनननआई डि॥2 जिहादसेमुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल इज) कक 
के बदले में क्या किया? वह कहेगा: मैंने कोई ऐसी... 4 ५३ <६४ 9 ५५ 5४८ ४" 
जगह नहीं छोड़ी जहाँ तू पसन्द करता हो। 46 3५ ह 3 555 34७ 325 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (४४8 )) कहते हैं है 
कि मैं (अपने उस्तांद से) 'तुहिब्बु' का लफ़्ज़ इस... /# 5 ४ इट-४७ 5 अर # एके 
तरह नहीं समझ सका जिस तरह में चाहता था.... -">8॥ ० 5 
कि ख़र्च किया जाये मगर मैंने तेरी रज़ामन्दी के 0 


लिये उस जगह ख़र्च किया। अल्लाह तआला 
फ़रमायेगा: तूने झूठ बोला, बल्कि तूने ये सब कुछ 
इसलिये किया कि लोग कहें कि ये बहुत्त बड़ा 
सख़ी है। ये बात तो (दुनिया में) कह दी गई, फिर 
: उसके बारे में भी हुक्म दिया जायेगा और उसे चेहरे 
के बल घंसीट कर आग में फेंक दिया जायेगा।' 
(339) तख़रीज : (सनद म्रही) मुस्लिम, हदीस: 
905, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 4345. 
फ़वाइद व मसाइल : () मक़स़द ये है कि आमाल कितने ही अच्छे क्यों न हों, नियत सही न हो तो 
वह आमाल स़वाब की बजाये उल्टा अज़ाब का ज़रिया बन जायेंगे, ड़बाह लोग उसकी वक़्ती तौर पर 
तारीफ़ करें या न करें। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से शुब्हा पड़ता है कि लोग तारीफ़ करें तब उसे अज़ाब होगा 
लेकिन ये मतलब स़ही नहीं। अज़ाब का ताल्लुक़ नियत की ख़राबी से है न कि लोगों के तारीफ़ करने 
से। अगर नियत स़ही हो तो लोगों की तारीफ़ नुक॒स़ान नहीं पहुँचायेगी बल्कि म़लूक़ की गवाही उसकी 
निजात और रफ़्ओे दर्जात का सबब बनेगी। (2) 'नातिल' ये साइल का नाम है। नातिल बिन क़ैस। 
(3) 'वूने झूठ बोला' यानी दाव-ए-इछ़लास में, वरना ज़ाहिर है वाक़िया तो दुरुस्त है। (4) “आग में 
फेंक दिया जायेगा' क्योंकि दीन में स्याकारी शिर्के अम़गर है। 

बाब: (23) जो शख़्स जिहाद के लिये 
जाये लेकिन अपने जिहाद से प्लिर्फ़ 

माल हासिल करना चाहता हो 


(3440) हज़रत उबादा बिन स्ामित (#&) से ४ ७४५ ०७ ८७ ८; ,5८ ४:४| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़माया: जो. <... ७४ 3& ॥ 
शज़्प् अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे गया. | हम मं 0 92! 


[शुनननसाई बि22 जिहादसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (ई ) 00७/४* 55 
लेकिन उसकी नियत स्रिर्फ दुनियावी माल हासिल. ८ #< ५+ 485 2 4५ ७६ 
548४4 तो उसे उसकी नियत ही के मुताबिक़ कर + >2५५॥ ०३ 58 ५ २०४ 
(340) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः बजा हा जह 40॥ ४४५ ४ ४४ 
5/320, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4346, वसहीह.. >#& 3 40 0५५० (6 (5 ५७" ४-५ 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 605, वल हाकिम: 2/09, . " ७४ ७४७ १७५ | 
वल ज़हबी, अबी दाऊद, हदीस़: 2527 वगैरह. हि 
फ़ायदा : 'दुनियावी माल' हदीस़ में लफ़्ज़ (इक़ाल) इस्तेमाल फ़रमाया गया है जिसके मआानी उस 
रस्सी के हैं जिससे ऊँट का घुटना बाँधा जाता है ताकि वह भाग न जाये। ज़ाहिर है वह रस्सी तो किसी 
का भी मक़स्लूद नहीं होती। लेकिन दरहक़ीक़त दुनियावी माल व मनाल, ख़वाह वह किसी क़द्र पुर 
कशिश मालूम हो, उस रस्सी की तरह बे हैसियत है और फ़ना हो जाने वाला है। दुनियावी माल की 
हक़ारत ज़ाहिर करने के लिये उसे रस्सी से ताबीर फ़रमाया,इसलिये तर्जुमा में असल मक़सूद बयान 
किया गया है। 


(3१47) हज़रत उबादा बिन स्रामित (#) से. ७४ ४७ ०20 /2& ७ 55७ ०४ 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 5६ 5८५ एऑ 38 ७५४५ & 4४ 


शंख़्स़ ऊँट का घुटना बाँधने वाली रस्सी हासिल जिम ः 
करने के लिये जिहाद करेगा तो उसे उसकी नियत. «# ६ ह* 4४० 9 4# ७६ ४८५ 
के मुताबिक़ ही मिलेगा।' वश ०५५) 3 50% ६० ०५०४ ८ 


(347) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस ६ ,., «५ ०0॥ (० 4॥ 2,:5 
देखें, मुसनद अहमद: 5/3॥5, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई: 4347. ७४४ 30 3॥| “४ 3३5 ५ ७ 


जज 
फ़ायदा : “नियत के मुताबिक़' यानी उसे उख़रवी स़॒वाब नहीं मिलेगा क्योंकि उसने उसका इरादा ही नहीं 
किया। बाक़ी रहा दुनिया का माल, मुमकिन है उसे मिल जाये, मुमकिन है वह भी न मिले। -न ख़ुदा ही 
मिला न विसाले सनम। अलबत्ता अगर जिहाद ख़ुलूस नियत से करे, गनीमत मक़सूद न हो मगर मिल 
जाये, ख़वाह कितनी ही मिक़्दार में मिले, वह नुकसानदेह नहीं बल्कि अल्लाह तञआला की नेमत है। 


सुबन नआई डिु2507] 


[2६ 3 


जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0) [0027% 56 | 56 | 


बाब : (24) जो शख़स़ स़वाब और शोहरत 
कमाने के लिये जिहाद करे 


(0) : 
50908 ६ 9॥/४४४॥४& ८८ 


(342) हज़रत अबू उमामा बाहिली (#) 
फ़रमाते हैं कि एक आदमी नबी (%) के पास 
हाज़िर हुआ और कहने लगा: आप फ़रमाइये, एक 
शख़्स जंग को जाता है। सवाब और शोहरत दोनों 
का तलबगार है। उसे क्‍या मिलेगा? रसूलुल्लाह 
(98) ने फ़रमाया: 'उसे कुछ नहीं मिलेगा।' उस 
शख़स़ ने ये सवाल तीन दफ़ा दोहराया! हर दफ़ा 
आप फ़रमाते थे: 'उसे कुछ नहीं मिलेगा।' फिर 
आपने फ़रमाया: “अल्लाह ताला प्रिर्फ़ उस 
अमल को क़बूल फ़रमाता है जो ख़ालिस़ उसके 
लिये किया जाये और स्लिर्फ़ उसकी रज़ामन्दी 
मक़सूद हो।' 
(342) तख़रीज : 
लिन्नसाई; 4348, 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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फ़ायदा : अल्लाह तझला नेक काम में 'शिर्कत' को भी पसन्द नहीं फ़रमाता। शिर्कत से मक़स़ूद ये है 
कि स़॒वाब की नियत भी हो और साथ साथ गनीमत और शोहरत भी मक़स़ूद हो। ज़ाहिर है ये 'शिर्क' की 
तरह है। शिर्क में भी अल्लाह तआला की इबादत तो होती ही है मगर ग़ैरल्लाह की भी इबादत होती है। 
अगर शिर्क क़बूल नहीं तो ये शिर्कत कैसे क़बूल होगी? अल्लाह तज़ाला स्रिर्फ़ उसी अमल को क़बूल 
फ़रमाता अल्लाह तआला की रज़ामन्दी मक़सूद हो! 

बाब (25) उस शख़स़ का स्रवाब जो 


दि 


:600) 


रू 
घर 
२५०७६ 
ध 
छः 
५९ 
५ 


<७-० ४७ >०-८ ७ २८८ ७: 
७४ 3७ हुढ ७ ७४ "एड 


(343) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) बयान 
करते हैं कि मैंने नबी ($8) को फ़रमाते सुना: 'जो 
मुसलमान आदमी अल्लाह ताला के रास्ते में 


शिनन नाई विस लिहादसेमुताल्लिक अहकाम वमसाइल 040 [0०७४४ # | 
ऊँटनी दूहने के दरम्यानी वक़्फ़े के बराबर लड़ाई. 5६ 4७ ७४५ 2७ .,-» 5 3५४८ 
करे, उसके लिये जन्नत वाजिब हो जायेगी। और 58७ ७ ७ 5७७ ४ >५८ 
जो शख़्स़ अल्लाह तआला से सच्चे दिल के साथ. दा व 
शहादत का सवाल करे, फिर ख़वाह फ़ौत हो जाये. ४2 4४४ 40 ० ० 40 २,०८ 2 
या मारा जाये, उसे शहीद का स़वाब मिलेगा। 9 ५४ ॥..० ७ (55 ६७ " ०५४ 
और जो शख़छ अल्लाह तजाला के रास्ते में. ६५८ 70 6; 5 2220] 
ज़ख़मी हो गया या उसे कोई चोट लगी तो । 6॥ 2. १८; £६॥॥ 
क़यामत के दिन उससे तेज़ी से ख़ून बह रहा होगा।.. गे 27 ४ कद! 
रंग तो ज़ाफ़रान जैसा होगा मगर ख़ूशबू कस्तूरी. है 46 (3 ७७ £ ४2५७ ०-४ 
जैसी। और जो शख़्स अल्लाह तज़ला के रास्ते में. ई॥॥ ॥..- ७ ७५ ६४ ५४४ २४४ 
का हुआ, उस पर शोहदा वाली मुहर लगी. :;.८)॥ म 2०, पा 485 ८55 
|गी।' 4:9७ फट ४०2 हर 
(343) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: अर डलडए पा आए रह श्ि 
१657, 654, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 4349... ४४ ४ (ै/ ७5 ४-४४ ५४०७ 
"354 ६५ 42७ /॥ /..- 
फ़बाइद व मसाइल : (१) ऊँटनी के थन छोटे और सख़त होते हैं। कुछ दूध दूहने के बाद आदमी 
थक जाता है। उधर दूध भी वक़्ती तौर पर ख़त्म हो जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद जब पिस्तान 
दूध से भर जाते हैं, दोबारा दूहना शुरू किया जाता है। इस तरह कई वक़्फ़ों से ये काम मुकम्मल होता है। 
इस दरम्यानी वक़्फ़े को फ़वाक़े नाक़ा कहा जाता है। ये वक़्फ़ा चन्द मिनट का होता है, ज़्यादा नहीं। 
अल्लाह तआलः# वक़्त और मिक़्दार को नहीं देखता। अल्लाह तञाला तो नियत और क़ल्बी कैफ़ियत 
को देखता है। स॒वाब का मदार भी यही चीज़ है। (2) 'क़यामत के दिन' कोई शख़स जिस हालत में 
फ़ौत हो वह उसी हाल में उठाया जायेगा। अच्छी मौत वालों के लिये ये चीज़ फ़ज़ीलत का बाइस़ होगी, 
जैसे: शहीद, मुहरिम, नमाज़ी कगैरह। (3) 'शोहदा वाली मुहर' ख़वाह वह उस ज़ख़म से फ़ौत हो या 
किसी और बिना पर, मगर उस ज़छ़म का निशान उसमें बाक़ी रहे। ज़ख़म चूंकि मौत का सबब बनता है, 
लिहाज़ा जिहाद में ज़छ़मी होने वाला शहीद नहीं तो शोहदा का साथी तो ज़रूर होगा। मुमकिन हे जख़म 
के निशान ही को 'शोहदा की मुहर' कहा गया हो या फिर कोई ख़ुसूसी निशानात लगाये जायेंगे। वल्लाहु 
आलम! 


सुनन नाई हि जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल__ (97 / 00:07« 5 | 


बाब : (26) उस शख़्स का स़वाब जो 
अल्लाह तझआला के रास्ते में तीर चलाये 


(344) हज़रत शुरहबील बिन सिम्त ने हज़रत 
अप्र बिन अब्सा (#&) से कहा: ऐ अग्न! हमें कोई 
ऐसी हृदीस्त बयान फ़रमायें जो आपने 
रसूलुल्लाह(%) से सुनी हो। उन्होंने फ़रमाया: मैंने 
रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'जिस शखड़स 
के बाल अल्लाह तआआला के रास्ते में सफ़ेद हो 
गये तो बह सफ़ेद बाल उसके लिये क़यामत के 
दिन नूर का ज़रिया बन जायेंगे। और जिस शख़स 
ने अल्लाह तज्ाला के रास्ते में तीर फेंका, वह 
दुश्मन तक पहुँचे या न पहुँचे, उसके लिये गुलाम 
आज़ाद करने के बराबर होगा। और जो शख्स 
मोमिन गुलाम आज़ाद करे तो उसका हर अज़्व 
(अंग) उसके हर अज़्व (अंग) के लिये आग से 
आज़ादी का सबब बन जायेगा।' 

(344) तख़रीज : (सनद स़रही) अबू दाऊद, 
हदीस: 3966, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4350. 


9 2&<2७05७7०/% :0"0् 
एबं 45 54 0५..८ 


न: 2 


मे खक० क पक 6 22६ ४ 
७ 4+ ४ ६2 ७४६७ ०७ ,..४5 
8६ ९2५ & ० (5 २७ 
हलक 4.६ 40 ॥० | 225 ०३5 
म। ०३) ॥ ५३ ८5.८ एप 
जो दि २5 &" ८५६ ५५ १४५ 
क 0 व 55७४ >ष्ठि | 
40 ० हहे नए ७० > ऋ्छो। 
फ्कड 2 58 (५ की ५ (अप्ड 


्् ढ्दा८ “८ ३०७ 55. 2८२४ ००० *६- 
4 <58 ८७५४ 4७; && ७६५ 28: 


. " «६ 94८ ,6॥ 5» 8.8 


फ़वाइद व मसाइल : () “अल्लाह तआला के रास्ते में' उर्फ का लिहाज़ रखें तो उससे मुराद जिहाद 
होगा, यानी जिसने स्याह बालों के साथ जिहाद शुरू किया यहाँ तक कि उसके बाल सफ़ेद हो गये, 
लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि उससे मुराद हर नेक काम हो क्योंकि बहुत सी अहादीस़ में मोमिन के 
सफ़ेद बालों को उसके लिये नूर क़रार दिया गया है, जब कि जिहाद की फ़ज़ीलत तो सफ़ेद बालों की 
मोहताज नहीं। वह तो उसके अलावा भी अफ़ज़ल अमल है। वलल्‍लाहु आलम! (2) नूर, यानी वह बाल 
ही नूर बन जायेंगे या उसे इस बिना पर नूर हासिल होगा। वैसे भी सफ़ेद बालों और नूर में ज़ाहिरी 
मुमासलत पाई जाती है और जज़ा भी मुमासिल ही होती है। (3) 'हर अज्व (अंग)' अलबत्ता इसमें 
मुज़कर (मेल) मुखन्नस़ (फिमेल) का फ़र्क़ नहीं, यानी मुजक्कर, मुअन्नस को आज़ाद करे या 
मुअन्नस, मुज़क्कर को, उसे ये स़वाब मिलेगा। 


सुन नस नि] [| जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0 / [0007* 59 ॥ 


(3१45) हज़रत अबू नजीह सुलमी (#) से 
रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते 
सुना: जिसने अल्लाह के रास्ते में एक तीर 
(दुश्मन तक) पहुँचाया, उसे जन्नत में एक दर्जा 
हासिल हो जायेगा। मैंने उस दिन सोलह (१6) 
तीर दुश्मनों तक पहुँचाये, और मैंने 
रसूलुल्लाह($४) को फ़रमाते सुना: 'जो शख्स 
अल्लाह तझआला के रास्ते में तीर चलाये तो उसे 
एक गुलाम के आज़ाद करने के बराबर स़वाब 
मिलेगा।' 

(345) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 3965, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4354, व स॒हीह तिर्मिज़ी, हदीस: 
१638, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 478, वल हाकिम: 2/95, 
१2, 3/250, कल जहबी, हदीस: 29, वल बैहक़ीः 
9/67 वैरहम. 
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फ़ायदा : तीर पहुँचाने और तीर चलाने में मफ़हूम के लिहाज़ से भी फ़र्क़ है और स़वाब के लिहाज़ से 
भी। तीर चलाने से मुराद तो तीर फेंकना है, ख़वाह दुश्मन तक पहुँचे या न पहुँचे, किसी को लगे या न 
लगे। तीर पहुँचाने का मतलब ये है कि तीर सही निशाने पर लगे और जिस मक़स़॒द के लिये चलाया गया 
है,बह मक़स़द पूरा हो। ज़ाहिर है दोनों में बहुत फ़र्क़ है, लिहाज़ा अज् व स़वाब में भी बहुत फ़र्क़ है। 


(346) हज़रत शुरहबील बिन सिम्त ने हज़रत 
कअ्ब बिन मुर्श (#) से कहा: ऐ कअब हमें 
रसूलुल्लाह (%) से कोई हदीस़ बयान फ़रमायें 
और इस सिलसिले में पूरी एहतियात फ़रमायें (कि 
ह॒दीस़ में कोई कमी बेशी न हो) उन्होंने फ़रमाया 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($६) को फ़रमाते सुना: 'जिस 
आदमी के बाल इस्लाम में अल्लाह के रास्ते में 
सफ़ेद हो गये, वह उसके लिये क़यामत के दिन नूर 
बन जायेंगे।' उन्होंने फिर कहा: हमें रसूलुल्लाह 


(३8) से एक और हदीस़ बयान फ़रमाइये और पूरी. 


| ७४७ 35 ५१७) ८; 45० ४: 
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[शुन्ननआाई [227 लिहादसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. रस दर छ 

पूरी एहतियात फ़रमाइये (कि कमी बेशी न हो) ८.0 ५5 ४५५ 206 , " ८0आ 5; 

उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को मल कक 

फ़रमाते सुना: 'तीर अन्दाज़ी किया करो। जो शख्स उस न 4 4 अल 

दुश्मन तक तीर पहुँचाये, अल्लाह तआाला उसकी. ++ &४ & ४ " ४५६ 88५: 

वजह से उसका एक दर्जा बलन्द फ़रमायेगा।' (ये. ६॥ ४७ . " &5 ५ 40 45: 4:-.. 

सुन कर) हज़रत इब्ने नहहाम (.#) ने कहा: ऐ . ७ 

अल्लाह के रसूल! दर्जे से क्या मुराद है? आपने हल कक कक आर कक 

फ़रमाया: 'वह दर्जा तेरी माँ के घ की चौखट के. 2 “5 ४ पल ५ ७ 

बराबर नहीं बल्कि (जन्नत के) दो दर्जों के / ४ ४0 (४००) 

दरम्यान सो साल का फ़ास़ला है।' 

(346) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 

2522, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4352, अबू दाऊद, 

हदीस़: 3967, मुस्लिम, हदीस: 4509, वल हुमैदी, हदीस: 

767 वगैरहुम, 

- फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्निक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 

जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन ने इसे स़द्दी क़रार दिया है और दलाइल की रू से यही बात राजेह और दुरुस्त 

मालूम होती है कि ये रिवायत सही है, और मुहक्निक्रे किताब ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि इस 

रिवायत के कुछ हिस्से के शवाहिद सहीह मुस्लिम (509) में हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: 

(ज़ख़ीरतुल उकबा शरह सुनन नसाई: 26/22-24, व सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानीः 

2/385, रक़म: 344) (2) 'तेरी माँ' अगरचे किसी के मुँह पर उसकी माँ का ज़िक्र करना उ्फें आम 

में मायूब समझा जाता है मगर शरजन इसमें कोई हर्ज नहीं। ख़ुसूसन जब कि मुताल्लिक़ा शख़स़ उसे 

महसूस भी न करे। रसूलुल्लाह (#) का ताल्लुक़ अपने स्रहाबा से बहुत गहरा था। सहाबा की माएँ 

अपने बेटों की ज़बानी आपको सलाम व दुआ का पैग़ाम भेजती थीं, लिहाज़ा आपकी ज़बान पर ऐसा 

ज़िक्र उनके लिये ख़ूश तबई का मोजिब था। हर आदमी अपनी हेसियत के मुताबिक़ कलाम करता है। 

सब पर एक ही हुक्म लागू नहीं किया जा सकता। 

हे ॥| 3 हज़रत शुरहबील बिन सिम्त से रिवायतत. 08 , ४9 25 58 45०5 5;&| 
कि मैंने हज़रत अग्र बिन अब्सा (#) से कहा: ५७ 3 _>ध्यां 

रे जप. हमें करे: इंदौर यान सिवपाइये जो 40७ <&.- ०७ (७८) ७६५ 

आपने ससूलुल्लाह ($%) से सुनी हो। उसमें. कोई. #८०. 9#२॥ 2# ४ 7४ ७ (कद 


जिल्द हम १] भप 
शुनननसाई हि॥9003, 


जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._ 0 00/* ० | 


भूल चूक या कमी न हो। उन्होंने कहा कि मैंने 
रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते सुनाः 'जिसने 
अल्लाह तझआला के रास्ते में तीर चलाया और 
दुश्मन तक पहुँचा दिया, (वह तीर दुश्मन को) 
लगा या न लगा, वह उसके लिये एक गुलाम की 
आज़ादी की तरह होगा। और जिस शख़्स़ ने कोई 
मुसलमान गुलाम आज़ाद किया तो उसका हर 
अज़्व (अंग) उसके हर अज़्व (अंग) के बदले में 
जहन्नम की आग से आज़ाद होगा। और जो 
शख़स़ अल्लाह तआला के रास्ते में (काम करता 
करता) बूढ़ा हो गया तो उसके सफ़ेद बाल 
क़यामत के दिन उसके लिये नूर बन जायेंगे।' 
(347) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 3966, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4353, 
पिछली हदीस देखें. 

फ़ायदा : तफ़्म्नील के लिये देखिये, हदीस: 344. 
(348) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से 
मन्क़ूल है कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह 
तजाला एक तीर की वजह से तीन अश्ख़ास़ को 
जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगाः बनाने वाला, जो 
उसे बनाते वक़्त नेकी का ज़हन रखता है, तीर 
फेंकने वाला और तीर पकड़ाने बाला।' 

(348) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
253, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 4354, व सहीह अल 
हाकिम: 3/95, वज्ज़हबी, वल हाकिम वग्ैरहम. 
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फ़ायदा : 'तीर पकड़ाने वाला' अरबी में लफ़्ज़ मुनब्बिल इस्तेमाल किया गया है। उसके मआनी तीर 
मुहैया करने वाला भी हो सकते हैं, यानी अपने माल से ख़रीद कर देने वाला या दूर गिरने वाले तीर 
लेकर आने वाला। हदीस़ का मक़स़द ये है कि जिस शख़्स का नेकी में ज़र्रा भर भी हिस्सा है, उसे अज् 
व स़॒वाब ज़रूर मिलेगा। अपने अपने हिस्से के मुताबिक़। कोई शख़स अज् से महरूम नहीं रहेगा। 


बाब : (27)जो शख़्स अल्लाह तआला के' 
__ रास्ते में ज़ड़मी हो जाये 

(349) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह 
ताला के रास्ते में ज़ख़मी होता है ...... और 
अल्लाह तजाला ही बेहतर जानता है कि कौन 
अल्लाह तक्ाला की राह में ज़ड़मी होता है .... 
तो बह क़यामत के दिन इस हालत में आयेगा कि 
उसके ज़ख़म से ख़ून तेज़ी से बह रहा होगा। रंग तो 
ख़ून का होगा मगर ख़ूशबू कस्तूरी की होगी।' 
(349) तख़रीज : (सनद स्ही) मुस्लिम, हदीसः 
१876/05, बुख़ारी, हदीस: 2803, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4355. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हदीस़ नम्बर 343 में ये अल्फ़ाज़ थे: 'रंग तो जाफ़रान का होगा! 
दरअस़ल ज़ाफ़रान का अपना रंग ख़ून की तरह सुर्ख़ ही होता है, चूंकि ज़ाफरान कीमती और ख़ूशबूदार 
चीज़ है, लिहाज़ा बतौर ऐज़ाज़ ज़ाफ़रान की तरफ़ निस्बत कर दी और इस स्वायत में असल हक़ीक़त 
बयान फ़रमा दी। मफ़हूम में कोई फर्क नहीं। वल्‍लाहु आलम! (2) अल्लाह तआला ही बेहतर जानता 
है' क्योंकि इस बात का ताल्लुक़ नियत से है और नियत अल्लाह तआला ही जान सकता है। 


(350) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअलबा(#) 
से रिबायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने (शोहदा-ए 
उहुद के बारे में) फ़रमाया था: 'उन्हें उनके ख़ून 
(आलूद जिस्म और कपड़ों) समेत ढाँप कर दफ़॒न 
कर दो क्योंकि जो ज़ख़म भी अल्लाह तआला के 
रास्ते में लगता है, वह क़्यामत के दिन इस हालत 
में होगा कि उससे ख़ून बह रहा होगा। रंग तो ख़ून 
का होगा मगर ख़ूशबू कस्तूरी की होगी।' 

(3१50) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2004, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4356. 


क्र एन 2 5७ एटा 
55 5० ६६ ४:५८) 


4 ४,०५ ४७ 08७ ६8 2६ ५0 ८० 
फ्रीफ ॥ हब बम 4 दल 


9४ #५ ४५ फ्छी ६४ 
. " 4०) ६) ४४)५ 6३ 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) 'कस्तूरी जैसी' हक़ीक़तन कस्तूरी भी ख़ून ही होती है! अगर दुनिया में 
ख़ून आला ख़ूशबू में तब्दील हो सकता है तो आख़िरत में बदर्ज-ए-औला ऐसा होगा। इसमें कोई 
इश्काल नहीं। (2) शहीद को न तो गुस्ल दिया जाता है न उसके ख़ून आलूद कपड़े उतारे जाते हैं ताकि 
उसका ख़ून क़यामत के दिन उसके लिये ऐज़ाज़ बन जाये, ओर हर शख़प्न पहचान ले कि ये फ़ी 
सबीलिल्लाह शहीद है, अलबत्ता उसके ऊपर एक खुली चादर डाल दी जाती है जो उसके सर और पाँव 


को ढाँप ले। अगर चादर छोटी हो तो सर ढाँप दिया जाये। पाँव नंगे रह जायें तो कोई बात नहीं। 


बाब: (28)जिस शख़्स़ को दुश्मन नेज़ा 
मारे तो वह (ज़ड़म ख़ूरदा) क्या कहे? 


(357) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (+#) 
फ़रमाते हैं: जब उहुद का दिन था ओर लोग भाग 
खड़े हुए तो रसूलुल्लाह ($) बारह अन्स़ारियों के 
हिस़ार में (मैदान के) एक किनारे में (डटे हुए) थे। 
उनमें (एक मुहाजिर) हज़रत तल्हा बिन उबैदल्लाह 
(#) भी मौजूद थे। मुश्रिकों ने उन्हें घेरा तो 
रसूलुल्लाह .(%&) अपने साथियों की तरफ़ 
मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: “कौन इन दुश्मनों का 
मुक़ाबला करेगा?” हज़रत तल्‍्हा ने कहाः मैं 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'तू जिस जगह है 
बहीं ठहरा रह।' एक अम्स्ारी ने भर्ज़ किया: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! में मुक़ाबला करता हूँ। 
फ़रमायाः 'हाँ, तू मुक़ाबला कर।' उसने लड़ाई की 
यहाँ तक कि वह शहीद हो गया। आपने फिर 
तबज्जों फ़रमाई तो मुश्रिकि अभी तक मौजूद थे। 
आपने फ़रमाया: 'कौन दुश्मनों का मुक़ाबला 
करेगा?' हज़रत तल्हा ने कहा: मैं। आपने 
फ़रमाया: 'तू जहाँ है वहीं रह।' एक और अन्म़ारी ने 
कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं। फ़रमाया: 'हाँ, तू 
मुक़ाबला कर।' उसने लड़ाई लड़ी यहाँ तक कि 
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घत्र्मम्ब 


वह भी शहीद हो गया। आप बराबर यही फ़रमाते 
रहे और एक एक अन्सारी निकलता रहा और अपने 
पेशरू की तरह लड़ाई करता रहा और शहीद होता 
रहा यहाँ तक कि स्सूलुल्लाह ($%) और हज़रत 
तल्हा बिन उबैदुल्लाह (&) ही बाक़ी रह गये। 
रसूलुल्लाह (#) ने फिर फ़रमाया: 'कौन दुश्मनों 
का मुक़ाबला करेगा?' हज़रत तल्हा ने कहा: में 
करूंगा। और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। और वह 
अपने पेशरू ग्यारह अन्प्रारियों की तरह लड़े यहाँ 
तक कि उनके हाथ पर तलवार लगी और ऊँगलियाँ 
कट गईं। तो उनके मुँह से 'हस्स' (ऊई वगैरह) 
निकला। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: '(जब 
तुझे ज़ख़म लगा था) अगर बिस्मिल्लाह कहता तो 
तुझे फ़रिश्ते उठा लेते। और लोग देखते रहते।' फिर 
अल्लाह तआला ने मुश्रिकों को फेर दिया। 

(3754) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस़: 
3/236, 237, सुनन अल कुब्य लिन्नसाई: 4357, 
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मज्मउज्ज़वाइद: 9/49. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) “बारह अन्स़ारी' ये एक मख़्मूस वक़्त की बात है वरना बहुत से 
मुहाजिरीन भी साबित क़दम रहे थे। गोया वह मैदाने उहुद के दूसरे अतराफ में दादे शुजाअत दे रहे थे, 
जबकि रसूलुल्लाह ($%६) उस वक़्त अन्सार के एक गिरोह में थे। ये ग्यारह अन्सारी थे। हज़रत तल्हा 
(मुहाजिर) को मिलाकर तग़लीबन बारह अन्सारी कह दिया। (2) 'तू जहाँ हे वहीं रह' 
रसूलुल्लाह($8) ने उन्हें मुश्किल वक़्त के लिये महफूज़ रखा। फ़ौज के सरबराह को सही इल्म होता है 
कि कौन किस जगह स्रही काम करेगा। (3) 'बिस्मिल्लाह पढ़ता' लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर 
बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले को फरिश्ते उठा लें। ये सिर्फ़ हज़रत तल्हा (#) के साथ ख़ास़ था, अलबत्ता ये 
मालूम होता है कि चोट लगने के मौके पर अल्लाह का नाम लेना चाहिये ने कि हाय वाय पुकारता रहे। 
ये मुख्वत के ख़िलाफ़ है, और अल्लाह तञला का नाम लेने से कुव्वते बरदाश्त पैंदा होगी क्योंकि 
अल्लाह का नाम रूहानियत को ज़्यादा करता है, फिर उससे इन्सान का ईमान ज़ाहिर होता है और 
मोमिन व काफ़ििर के दरम्यान इम्तियाज़ हासिल हो जाता है। 
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बाब: (29)जो शख़्स़ अल्लाह की राह में 
लड़ा और उसकी तलवार मुड़ कर उसी को 
_लग गई और वह शहीद हो गया _ 

(352) हज़रत सलमा बिन अक्वा (#) 
फ़रमाते हैं कि जब ख़ैबर की लड़ाई हुई तो मेरे 
भाई ने रसूलुल्लाह ($%) की मईयत में ख़ूब 
लड़ाई की, फिर उनकी तलवार मुड़ कर उन्हीं को 
लगी और बह अल्लाह को प्यारे हो गये। कुछ 
अस्हाबे रसूल (%) ने इस बारे में चे मी गोइयाँ 
की और उनकी शहादत के बारे में शक किया 
(और कहा) कि ये आदमी तो अपने हथियार से 


मरा है। हज़रत सलमा (#) ने कहा कि 


रसूलुल्लाह ($#) ने ख़ेबर से वापसी का सफ़र 
शुरू फ़रमाया तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि में आपकी 
मौजूदगी में कुछ अश्झार पढ़ लूँ? तो 
रसूलुल्लाह($%) ने इजाज़त मरहमत फ़रमाई। 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:) ने फ़रमाया: जो 
कहना है ग़ौर से कहना (कोई शेअर ख़िलाफ़े 
शर न हो) मैंने ये शेअर पढ़े: (बलिल्लाहि 
लौलल्लाहु .....) 'अल्लाह की क़सम! अगर 
अल्लाह तजाला की रहमत न होती तो हम 
हिदायत न पाते, न स़दक़े करते, न नमाज़ें पढ़ते।' 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः तूने सही कहा।' 
(फिर पढ़ाः) (फ़अन्जिलन सकीनतन ....) 'ऐ 
अल्लाह! हम पर सुकून व इत्मिनान नाज़िल 
फ़रमा और अगर दुश्मन से मुक़ाबला हो तो हमें 
साबित क़दम रखना। मुश्रिकों ने हम पर जुल्म व 
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सितम किये हैं।' जब मैंने अपने शेअर पूरे किये तो 
रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया: 'ये शेअर किसने 
कहे हैं?” मैंने कहा: मेरे भाई ने। रसूलुल्लाह (%४) 
ने फ़रमाया: 'अल्लाह उस पर रहम फ़रमाये।' मैंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! 
कुछ लोग उसके लिये दुआ-ए-मग़फ़िरत करने से 
डरते हैं। बह कहते हैं कि ये शख़स़ तो अपने 
हथियार सेः मरा है। रसूलुल्लाह (४) ने फ़रमाया: 
'बवह तो बड़ी कोशिश से जिहाद करते हुए 
अल्लाह को प्यारा हुआ है।' 


(हदीस़ के रावी) इब्ने शिहाब (इमाम ज़ोहरी) ने कहा 
कि मैंने सलमा बिन अक्वा (#) के बेटे से पूछा तो 
उसने अपने बाप से इसी (मज़्कूरा हदीस की) तरह 
हदीस़ बयान की लेकिन ये बात ज़्यादा कही कि जब मैं 
(सलमा बिन अक्वा) ने कहा कि लोग उसके लिये 
दुआ-ए-मग़फ़िरत करने से डरते थे। तो (ये सुन कर) 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'लोगों ने गलत किया, 
वह तो बड़ी कोशिश से जिहाद करते हुए मरा है। उसे 
दुगना अज्र मिलेगा।' (ये फ़रमाते हुए) आपने अपनी दो 
डँगलियों से इशारा फ़रमाया। 

(352) तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस: 
4802/24, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4358. 
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फ़ायदा : जिस शख़्स की नियत काफ़िरों से जिहाद करने की हो और वह दौराने जिहाद में मारा जाये, 
ख़वाह दुश्मन के हाथों या अपने साथियों की ग़लती से या अपनी ग़लती से अपने हाथों, बह शहीद ही 
मुतसब्विर (माना जायेगा) होगा क्योंकि अल्लाह तआला नियत को देखता है न कि ज़ाहिरी आमाल 
को। हज़रत सलमा(#) के भाई अगरचे अपने हथियार ही से मारे गये मगर उनकी नियत ख़ुदकुशी की 
नहीं थी, लिहाज़ा उनके लिये दोहरा अज्र है। जिहाद का भी और शहादत का भी। 


सुनन' 
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बाब : (30)अल्लाह तझ्ाला के रास्ते में 
शहादत की ख़वाहिश 


(353) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि नबी ($%) ने फ़रमाया: “अगर ये ख़तरा न 
होता कि मैं अपनी उम्मत पर मशक़्त डाल दूँगा 
तो मैं किसी लश्कर से पीछे न रहता, लेकिन वह 
सवारी के जानवर नहीं पाते और में भी इतने 
जानवर नहीं पाता कि उन सब को सवारी मुहैया 
कर सकूँ। और मुझसे पीछे रहना उन पर शाक़ 
गुज़रता है। मेरी ख़बाहिश है कि मैं अल्लाह 
तझला के रास्ते में शहीद किया जाऊँ, फिर 
ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर 
ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ।' 
तीन दफ़ा फ़रमाया। 

(353) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ः 
2972, मुस्लिम,हदीस: 876/06, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई: 4359. 

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 300. 
(354) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने फ़रमाया कि 
मैंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'क़सम 
उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर ये 
ख़दशा न होता कि मोमिन मुझसे पीछे रहना 
गवारा नहीं करेंगे, और मैं इतनी सवारियाँ नहीं 
पाता कि उन सबको सवार कर सकूँ, तो में जिहाद 
फ़ी सबीलिल्लाह के लिये जाने वाले किसी 
लश्कर से भी पीछे न रहता। क़सम उस ज़ात की 
जिसके हाथ में मेरी जान है! मेरी ख़वाहिश है कि मैं 
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अल्लाह तझआला के रास्ते में शहीद हो जाऊँ, फिर 
ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर शहीद हो जाऊँ, फिर 
ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर शहीद हो जाऊँ।' 
(3१54) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
2797, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4360. 

(3455) हज़रत इब्ने अबी अभीरा (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 
'कोई भी मुसलमान शख़्स जिसे उसका रब 
तज़ाला अपने पास बुला ले, ये ख़वाहिश नहीं 
करेगा कि वह तुम्हारे पास (दुनिया में) वापस आ 
जाये, ख़वाह उसे दुनिया की हर चीज़ मिल जाये, 
मगर शहीद वापसी की ख़वाहिश करेगा।' इब्ने 
अबी अमीरा (#) ने कहा: रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'मुझे अल्लाह तझला के रास्ते में 
शहीद होना इस बात से ज़्यादा पसन्द हे कि सब 
बदवी और शहरी मेरे गुलाम बन जायें।' 

(355) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/26, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 436व, व लहू 
शाहिद याती, हदीस: 362. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'मुसलमान शख़स' क्योंकि वह अल्लाह तआला के यहाँ ख़ूश व ख़ुररम 
होगा, अलबत्ता काफ़िर मुनाफ़िक़ तो दरख़वास्तें करेगा कि मुझे वापस भेजा जाये ताकि अपने गुनाहों 
की तलाफ़ी कर लूँ मगर उसकी ये दरख़वास्त क़बूल नहीं होगी। (2) 'मगर शहीद' क्योंकि वह शहादत 
का स़वाब देख लेगा और चाहेगा कि मुझे फिर जाने का मौक़ा मिले ताकि में दोबारा शहादत पाऊँ और 
मज़ीद' दर्जा हासिल करूँ। शहीद की ये ख़्वाहिश दुनियावी ज़िन्दगी के हुसूल के लिये नहीं बल्कि 
शहादत के हुसूूल के लिये होगी। (3) “गुलाम बन जायें' गोया इतने गुलामों की आज़ादी का स़वाब भी 
शहादत की फ़ज़ीलत को नहीं पहुँच सकता। या इससे मुराद दुनियावी बादशाहत है, यानी तमाम 
बदवियों और शहरियों की बादशाही मुझे मनज़ूर नहीं क्योंकि आख़िर ये फ़ानी है और शहादत का 
स़वाब बाक़ी और दाइम रहेगा। 
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४०.६2 ,६। ७..० ३38४ है 0० ३.५ 
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(356) हज़रत जाबिर (#) फ़रमाते हैं कि गे. ७४ 3७ ,,,०४ 5५ ई#० ७4 
उहुद के दिन एक आदमी ने रसूलुल्लाह ($%$) से 2५७ ४६.० 3७ ,, ८८ :८ ८४ 
कहा कि आप मुझे बताईये, अगर मैं अल्लाह (रद २०० ता कप ४ ॥६ 
तआला के रास्ते में मारा जाऊँ तो मैं कहाँ. “५ ५ “४४ ## & रा: ८४८५६ 
जाऊँगा? (आपने) फ़रमाया: 'जन्नत में' उसने. (2 " ४७ ७ 55 ५0 ॥०« (४ 
अपने हाथ में पकड़ी हुईं खजूरें (जिन्हें वह खा रहा 8 3४ ५७ ४०5४ ऊँ ., " दी 
था) फेंक दीं और (काफ़िरों से) लड़ने लगा यहाँ हे 5 & ॥88 
तक कि शहीद हो गया। हक, 
(356) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़ः 
4046, मुस्लिम, हदीस: 899, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4362. 
फ़ायदा : इस रिवायत में अल्लाह के रास्ते से मुराद जिहाद है अगरचे किसी भी नेक काम में मौत, 
शहादत ही की मौत है। __ 
बाब : (32) 
जो शख़्स़ अल्लाह तझआला के रास्ते में 
जिहाद करे और उसके ज़िम्मे क़र्ज़ हो 


(357) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने फ़रमाया:. ४ ७५७ /08& , ६६ ८४ 55० ४:४। 
एक आदमी नबी (%) की ख़िदमत में हाज़िर 388७ & 4७८८ ७६४ 08 ,..०७ 
हुआ जबकि आप मिम्बर पर ख़ुत्वा इशाद फ़मा_ |, £+.. , हर ०५ 
रहे थे। वह कहने लगा: आप फ़रमाइये अगर मैं. “> हा ०* ईशर परटील परी 
अल्लाह तश्आला के रास्ते में साबित क़दमी से. 4४ /० ८60 0 ४5 #४& ०७ 
लड़ता हुआ मारा जाऊँ जब कि मेरी नियत भी. (६,॥ 5 2४८ ४; ७ कम 
प्रबाब ही की हो, रुख़ मैदाने जंग की तरफ़ हो, . (| ५. » <9७ ॥ «4 35 
पीठ न हो, तो क्‍या अल्लाह ताला मेरे सब. 4, 4४ ० ४ 2 

गुनाह माफ़ फ़रमा देगा? आपने फ़रमाया: हाँ. डे क्र 3 38 ६:-+८ (० 


| बा बाब : (3) अल्लाह तझआला के रास्ते में 
मारे जाने वाले के स़वाब का बयान 


सुनननमाई कि 02 लिहादसेमुतल्लिक़ अहकाम बमसाइल. आ) .08 ४ ] 
फिर आप कुछ देर ख़ाभोश रहे। फिर फ़रमाया:. & «७ म४ " 36 2६० ,/६ 40 
“वह शख्स किधर-है जिसने अभी सवाल किया... दा ॥2 ४५५ हा ० 
था?' उस आदमी ने कहा: मैं ये खड़ा हैँ। आपने... ५ ५४ ७४ रे डक 
फ़रमाया: 'तूने क्या कहा था?' उसने कहा: अगर _"<5 ७" ०४४ . ॥ ए ७ [9 /& 
मैं अल्लाह तआला के रास्ते में साबित क्रमी से. 4॥ |... ,७ <9 8 <4/ ४७ . 
लड़ता हुआ मारा जाऊँ जब कि मेरी नियत भी डा 0 065 /0०४27% ५४७ (छट ७५ (५ > 
पवाब की हो। मेरा रुख़ दुश्मन की तरफ़ हो न कि हर है 826 पट हि 
पीठ, तो क्या अल्लाह तज्ाला मेरे तमाम गुनाह.» 2! ## " ४ कल आर ४0 
माफ़ फ़रमा देगा? आपने फ़रमाया: 'हाँ, लेकिन - " ४ (2६ ५ ४2५८ 
क़र्ज़ (किसी का वाजिबुल अदा हक़ माफ़ न 
होगा) जिब्रईल(४६४७) ने ये बात मुझे अभी चुपके 
. सेबताई है। 

(357) तख़रीज : (सनद सही) इब्मे अबी आस़िम फ़ी 

अल जिहाद: १2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4363. 
फ़बाइद व मसाइल : (4) मालूम हुआ सबसे बड़ी नेकी 'शहादत' भी'हुक़ूकुल इबाद की माफ़ी का 
ज़रिया नहीं बन सकती तो दूसरी नेकियाँ क्योंकर हुकूकुल इबाद को ख़त्म कर सकदी हैं? मगर ये कि 
हुकूकुल इबाद की अदायगी के बाद नेकियाँ बच जायें। इससे ये साबित नहीं होता कि जिस पर भी कोई 
हक़' वाजिबुल अदा होगा, वह जन्नत में नहीं जायेगा क्योंकि मुमकिन है वह हक़ अदा करने के बाद 
भी नेकियाँ बच जायें, तो उसे कोई चीज़ जन्नत में जाने से मानेअ न होगी। इस हदीस का मतलब स्रिर्फ़ 
ये है कि शहादत के बावजूद हुक़ुूकुल इबाद की अदायगी वाजिब है, माफ़ नहीं होगी, और ये भी तब है 
अगर वह उस हक़ के बराबर तर्का छोंड़ कर न जाये। अगर वह उस हक़ की अदायगी के लिये तर्का छोड़ 
गया और उसकी तरफ़ से दुनिया ही में अदा कर दिया गया तो आख़िरत में पूछ गछ न होंगी। मगर ये कि 
उसका कुसूर हो, यानी वह उस हक़ की अदायगी से मना कर के गया हो, वरैरह। (2) 'जिन्नईल 
(&६8) ने' मालूम होता है वहय की मारूफ़ सूरत के अलावा भी कभी फ़रिश्ता आपसे बराहे रास्त 
कलाम करता था, अलबत्ता कुर्आनी वहय मख़ज़ूस तरीक़े ही से आती थी जिसे सहाबा पहचानते थे। 
(358) हज़रत अबू क़तादा 52 फ़रमाते हैं कि ६४ ७,७४॥ <८ा ७ 4७5 ७: 
एक आदमी रसूलुल्लाह ($४) के पास हाज़िर हुआ ७ ७६ ८ 2८ ४; २६ 85 , ५-५५ 
और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप 2 छ* ८ 3 726 कह कार्ड 
फ़रमाइये अगर मैं अल्लाह तझला के रास्ते में 


2 #4 ५६ «40७ .,5& ४७ ....ी 


सुनन नाई जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 002/* 74 | 
कि ट् 


साबित क़दमी के साथ लड़ता हुआ शहीद हो 
जाऊँ। मेरी नियत भी स़वाब की हो। मैदाने जंग से 
मुँह भी न मोड़ूँ तो क्या अल्लाह तजला मेरी तमाम 
ग़लतियाँ माफ़ फ़रमा देगा? रसूलुल्लाह(#%) ने 
फ़रमाया: 'हाँ' जब वह शख़्स वापस चला तो उसे 
रसूलुल्लाह (%६) ने आवाज़ दी, या आपने किसी 
को हुक्म दिया और उसे आवाज़ दी गई। 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तूने कैसे कहा था?' 
उसने अपनी पूरी बात दोहरा दी तो रसूलुल्लाह 
(%) ने फ़रमाया: 'ठीक है मगर क़र्ज़ (या किसी 
का वाजिबुल अदा हक़) माफ़ नहीं होगा। जिब्रईल 
(8६8) ने मुझे ऐसे ही कहा है।' 

(358) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१885, मौता: 2/46, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4364. 


(359) हज़रत अबू क़तादा (#) से रिवायत है 
कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (%) ख़ुत्मे के लिये 
खड़े हुए और ज़िक्र फ़रमाया कि अल्लाह तआला 
के रास्ते में जिहाद और अल्लाह तआला पर ईमान 
सब कामों से अफ़ज़ल काम हैं। एक आदमी खड़ा 
हुआ और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप 
फ़रमायें अगर मैं अल्लाह तखआला के रास्ते में मारा 
जाऊँ तो क्या अल्लाह तआला मेरी ग़लतियाँ 
माफ़ फ़रमा देगा? रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमायाः 
हाँ, बशरतें कि तू अल्लाह तखला के रास्ते में इस 
हाल में मारा जाये कि तू स़ब्र का मुज़ाहिरा करे 
और तेरी नियत स़बाब की हो। तू दुश्मन की तरफ़ 
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बढ़ रहा हो, पीठ फेर कर भाग न रहा हो, मगर 
क़र्ज़ (किसी का वाजिबुल अदा हक़) माफ़ न 
होगा। जिब्रईल (9५8) ने मुझे ये बात कही है।' 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 885/447, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4365. 
(3460) हज़रत अबू क़तादा (:%) बयान करते हैं 
कि एक आदमी नबी (%४) के पास आया। आप 
मिम्बर पर (स़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे) थे। वह कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप फ़रमाइये अगर में 
अपनी इस तलवार के साथ अल्लाह के रास्ते में 
म्ाबित क़दमी के साथ लड़ाई लड़ूँ जबकि मेरी 
नियत भी म्रवाब हाप़िल करने की हो, मुँह दुश्मन 
की तरफ़ हो न कि पीठ, यहाँ तक कि मैं मारा 
जाऊँ, तो क्‍या अल्लाह तख्ाला मेरी ग़लतियाँ 
माफ़ फ़रमा देगा? आपने उसे बुलाया और 
फ़रमायाः 'ये जिम्रईल(%६8) फ़रमा रहे हैं कि 
ग़लतियाँ तो माफ़ हो जायेंगी लेकिन तेरे ज़िम्मे 
वाजिबुल अदा हुक़ूक़ हुए तो वह माफ़ नहीं होंगे।' 
(360) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ः 
885/8, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
4366. 
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फ़ायदा : 'वाजिबुल अदा हुकूक़' अरबी इबारत में लफ़्ज़ दैन इस्तेमाल फ़रमाया गया है जिसके 
मनी उमूमन क़र्ज़ के कर लिये जाते हैं मगर ये इसके हक़ीक़ी मआनी नहीं बल्कि उसकी एक सूरत है। 
देन से मुराद वह हक़ है जो किसी के ज़िम्मे दूसरे के लिये वाजिबुल अदा हो, ख़्वाह वह कर्ज़ हो या 
किसी का हक़ दबाया हो या किसी पर ज़्यादती की हो, जबकि क़र्ज़ तो ये है कि किसी से कोई चीज़ 
आरियतन ली हो और उसे मुद्दते मुक़ररा पर वापस करना हो। ज़रूरत के मौके पर क़र्ज़ लेना जायज़ है। 
ख़ुद रसूलुल्लाह (#) मे लिया है, अलबत्ता वक़्ते मुक़ररा पर, बावजूद वुस्त्त के, अदा न करना या 
लेते वक़्त ही अदमे अदायगी की नियत रखना जुर्म है। अदायगी की नियत हो मगर अदमे वुस्कत की 
बिना पर अदा न कर सके तो ये जुर्म नहीं। (मज़ीद तफ़्स़ील के लिये देखिये, हदीस: 357) 


बाब : (33) अल्लाह तजआला के रास्ते में 
लड़ने वाले की तमन्ना 


(36१) हज़रत उबादा बिन सामित (.&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ज़मीन 
पर रहने बाला जो भी शख़्स़ फ़ौत हो और उसके 
लिये अल्लाह तझआला के यहाँ ख़ेर हो, वह ये 
पसन्द नहीं करेगा कि तुम्हारे पास वापस आ 
जाये, ख़बाह उसे सारी दुनिया ही मिल जाये, मगर 
शहीद ख़बाहिश करेगा कि वापस (दुनिया में) 
आये और दोबारा शहीद हो।' 

(36) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
5/38, 322, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4367. 


बाब: (34)... 
जन्नत वालों की खड़वाहिश का बयान 


(362) हज़रत अनस (.) से र्वायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “जन्नत वालों में से 
एक शख़्स को लाया जायेगा। अल्लाह तआंला 
उससे फ़रमाये*.: ऐ आदम के बेटे! तूने अपने 
जननती घर को कैसा पाया? वह कहेगा: या 
अल्लाह! बेहतरीन घरा अल्लाह तज़ाला 
फ़रमायेगा: माँग जो तमन्ना है। वह कहेगा: मैं ये 
माँगता हूँ कि तू मुझे दुनिया में बापस भेज दे ताकि मैं 
तेरे रास्ते में दस दफ़ा क़त्ल किया जाऊँ। और ये इस 
बिना पर कि वह शहादत की फ़ज़ीलत देख लेगा।' 

(362) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/34, 207, 239, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 4368. 
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| सुनबनआाई 7: जिहादसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ( ]0027% 74 
फ़ायदा : 'एक शख्धप्' यानी शहीद, जैसा कि बाद वाले अल्फ़ाज़ से मालूम होता है और साबिक़ा 
हदीस़ में भी है। इस सूरत में ये पहली हदीस के मुवाफ़िक़ हो जायेगी। या कोई आम जन्नती जिसने 
किसी शहीद की फ़ज़ोलत आँखों से देखी होगी। इस सूरत में ये पहली हदीस़ के मुतआरिज़ होगी। तो 
उनमें तत्बीक़ की सूरत ये हो सकती है कि मुमकिन है शहीद का मामला बर्ज़ख़ का हो और उस आदमी 


का जन्नत में जाने के बाद का। वल्‍लाहु आलम! 


जिस क़द्ग तकलीफ़ महसूस करता है 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'शहीद शहादत 
के बक़्त तकलीफ़ महसूस नहीं करता मगर इतनी 
जो तुममें से कोई शख़स किसी के चुटकी काटने 
से महसूस करता है।' 

(363) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिमिंज़ी, हदीसः 
668, इब्ने माजा, हदीस: 2802, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4369, तबरानी: /98, 282, 


| बाब: (35) शहीद (शहादत के वक़्त) | 


(363) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत ः 


9 ॥5 ६&& 7 ५६ & 05% ५: 
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फ़ायदा : शहादत की ख़ूशी और जज़्ब-ए-ईमान की शिद्दत क़त्ल की तकलीफ़ का एहसास ख़त्म कर 


देती है। 


| बाब : (36) शहादत माँगने का बयान | | ४६82/:८ 63 


(364) हज़रत सहल बिन हुनेफ़ (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह “$&) ने फ़रमाया: 'जो 
शड़स़ सच्चे दिल के साथ अल्लाह तआला से 
शहादत माँगेया, अल्लाह तझआला उसे शोहदा के 
मर्तबे तक पहुँचायेगा अगरचे वह अपने बिस्तर पर 
फ़ौत हो। 

(364) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस़: 
4909, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4370 
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शिनननसाई पिआटए जिहादसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल मा 0002० 75] 
फ़बाइद व मसाइल : () सच्चे दिल के साथ' न कि झूठ मूठ इज़्हारे ख़िताब के लिये जैसा कि 
आम रिवाज है। (2) 'शहादत माँगेगा' ये मौत की दुआ नहीं बल्कि अच्छी मौत की दुआ है, जब भी 
आये। और ये मुस्तहब है। 

(365) हज़रत उक़्या बिन आमिर (#) से 
रिवायत. है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 


७४ ०४७ ,/&॥ ,६ ५ ४2८ ७५४ 


'पाँच हालतें ऐसी हैं कि जो शख़्म भी इनमें फ़ौत 


हो वह शहीद होगा: जो शख़स़ अल्लाह तआला 


के रास्ते में मारा जाये, बह शहीद है। जो अल्लाह 
तज्ाला के रास्ते में ग़र्क़ हो, वह शहीद है। जो 
शख़्स़ अल्लाह तज़ाला के रास्ते में पेट की 
तकलीफ़ से मर जाये, वह शहीद है। जो शख़्स़ 
अल्लाह तज़ाला के रास्ते में ताक़न से मर जाये, 
वह शहीद है। और जो औरत अल्लाह तआला के 
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रास्ते में ज़चगी से मर जाये, वह भी शहीद है।' 


(365) तख़रीज : (सनद स्नही) सुनन अल कुब्य. ॥८६॥ 4. 5 ४॥ 0.० ४ 8४५ 
लिननसाई: . 437, देखें, हदीस़: 2056, अल #4 %४ पद ढढें “नर 


मुन्ज़िरी: 2/334. जा 
फ़ायदा : इस रिवायत में हर शहीद के लिये फ़ी सबीलिल्लाह की क़ैद लगाई गई है जब कि दीगर 
रिवायात में ये क़ैद ज़िक्र नहीं, इसलिये बेहतर ये है कि फ़ी सबीलिललाह को आम समझा जाये, यानी 
वह मुसलमान हो क्योंकि हर मुसलमान अल्लाह तआला के रास्ते का राही है। अलबत्ता हक़ीक़ी शहीद 
वही है जो जिहाद करता हुआ मारा जाये। उसके अलावा जिन्हें शहीद कहा गया है, वह हुक्मन शहीद॑ 
हैं, यानी उनकी मौत इन्तेहाई तकलीफ़देह और अचानक होने की वजह से अल्लाह तजाला उनकी 


५6 थी 9०० (० 045 4446 


मग़फ़िरत फ़रमा देगा। और उन्हें शहीदों वाला रुत्वा व अज्ज अता फ़रमायेगा। 


(366) हज़रत इर्बाज़ बिन सारिया (#) से 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमायाः 
'शोहदा और बिस्तरों पर फ़ौत होने वाले, ताऊ़न 
से फ़ौत होने वालों के बारे में अल्लाह तआला के 
सामने झगड़ा करेंगे। शोहदा कहेंगे: ये हमारे भाई 
हैं क्योंकि ये भी हमारी तरह क़त्ल ही हुए हैं। और 


ढू 
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[ुनननसाई विस] लिहादसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


बिस्‍्तरों पर फ़ौत होने वाले कहेंगे: ये हमारे भाई हैं 
क्योंकि ये हमारी तरह बिस्तरों पर फ़ौत हुए हैं। रब 
तबारक व तआला फ़रमायेगा: इनके ज़ड़म देखो! 
अगर उनके ज़ड़म मक़्तूलीन के ज़ड़मों की तरह हैं 


तो ये उन में शुमार होंगे और उनके साथ रहेंगे। जब .- 


देखा जायेगा तो उनके ज़छ़म शोहदा के ज़ख़्मों 
जैसे होंगे। 

(366) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी फ़िल कबीर: 
48/250, हदीस: 626, अहमद: 4/28, 29, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4372, पिछली हदीस़ देखें, नैनुल मक़स़ूद, 
हदीस: 5057. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़ाहिर तो यही है कि ये झगड़ा जन्नत में दाख़िल होने से पहले रब्बुल आलमीन 
के सामने होगा। इस झगड़े की बुनियाद हसद वगैरह नहीं बल्कि शोहदा चाहेंगे कि ताक़न से फ़ौत होने वालों 
का दर्जा ऊँचा किया जाये, वह हमारे साथ रहें। और बिस्तरों पर फ़ोत होने वाले चाहेंगे कि अगर उन्हें शोहदा 
का मर्तबा मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए क्योंकि ये मौत के लिहाज़ से हम जैसे हैं। मोया ये रश्क है 
और रश्क जायज़ है। (2) 'इनके ज़छूम देखो' ताऊ़न (अल्लाह इस से बचाये) एक फोड़ा होता है। जब वह 
फट जाता है तो मरीज़ मर जाता है और इस फोड़े की ज़ाहिरी सूरत ज़छ़म जैसी बन जाती है, लिहाज़ा इसे 
ज़ख़म कहा गया। शोहदा भी ज़ख़म से फ़ौत होते हैं, इसलिये उन्हें भी शहीद कहा गया। 


बाब : (37) ३ () ६६८४ ६९४॥ (६६) :0८) ५० 
शहीद फ़ौ सबीलिल्लाह और उसके 46% कक 40% 
34४ ७ ४0 0५५८ 


का जन्नत में जमा होने का बयान । 
(367) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि नबी (%) ने फ़रमाया: (अल्लाह तआला दो 
आदमियों से ताज्जुब करता है। और रावी ने दूसरी 
बार कहा: हँसता है कि उनमें से एक दूसरे को 
क़त्ल करता है, फिर दोनों जन्नत में दाख़िल हो 
जाते हैं।' 
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(367) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस. (85 ६५ <& 595 $% ०७; - 
4890, बुख़ारी, हदीस: 2826, सुनन अल कुब्श «८.३ ५४६ 8 - 4: ८४ डर शाम 
448४ ७0#-: 54०२ बच] 
लिन्नसाई: 4373 40%: कि 


बाब: (38)इसकी 


(368) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्कूल है. 58 &,७५ «५५ 5 45० ४:८४ 
कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: “अल्लाह 
तञआला दो आदमियों को देख कर हँसता है जिनमें. ५ |“ , ७ ४5 ७ ,... .2 
से एक दूसरे को क़त्ल करता है, फिर दोनों जन्नत. ५४ ०* के कट ४ हे एल | 
में दाख़िल हो जाते हैं। (उनमें से). एक शख्स 3 ४: («| &# 'ह720 9६ ३४% 
अल्लाह तआला के रास्ते में लड़ाई करता है और 0७ ,.., ५.५ «0 ० 40 3,:5 
मारा जाता है, फिर अल्लाह तआला क़ातिल की... (४ ८६ (85 0] 40 ४७.७ " 
तौबा क़बूल फ़रमाता है। (बह मुसलमान हो जाता, ५, £ 22 22 हक 

है) और वह अल्लाह तञला के रास्ते में जिहाद.) 4 4४० (४ ४४ #)॥ 
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करता है और शहीद कर दिया जाता है।' ०५ 40 ०५४ # (89 4॥ /..: (७ 
(368) तख़रीज : (सनद म़रही) बुख़ारी, हदीस: 2826, ० 4६4८६2४ [४५3 हि: ॥ 


सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4374, मौता: 2/460. 

फ़बाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई रिवायत में ताज्जुब करने, हँसने और ख़ूश होने का ज़िक्र है, 
लिहाज़ा अल्लाह तञआला के बारे में इन अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल बिला झिश्षक दुरुस्त है। मुराद जो भी हो 
क्योंकि अल्लाह तआला और उसकी प्लिफ़ात का मसला हमारी अक़्ल से मा वरा (बाहर) है। इसकी 
बहस़ फुज़ूल है। कुरआन व हदीस़ में जो अल्फ़ाज़ व सिफ़ात अल्लाह तआला के लिये इस्तेमाल किये 
गये हैं, उनका इस्तेमाल जायज़ है। अल्लाह तआला अपने अफ़आल में ख़ुद मुख्तार है, जो चाहे करे। 
किसी को ऐतराज़ का हक़ नहीं और न किसी के लिये जायज़ है कि अल्लाह और उसके रसूल (%६) को 
लुक़्मे और हिंदायात दे कि फुलां लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, फुलां करना चांहिए था। 
अल्लाह और उसका रसूल सबसे बढ़ कर और बख़ूबी इल्म रखने वाले हैं। (2) इसमें अल्लाह 
ताला के फ़ज़्ले अज़ीम और रहमते वासिआ का ज़िक्र है कि क़ातिल की तौबा क़बूल फ़रमा कर उसे 
भी जन्नत का हक़दार बना दिया। (3) आमाल का दारोमदार ख़ातिमे और अंजाम पर है। अगर 
ख़ातिमा बिलख़ैर हुआ है तो पहली ज़िन्दगी के गुनाह कुछ नुकसान नहीं देंगे। और अगर अंजाम बुराई 
पर हुआ है तो पहली ज़िन्दगी की नेकियाँ कुछ काम नहीं आयेंगी। 


[सुनननझाई मि॥ठ:_ लजिहादसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल + / [0287% 78 | 
बाब : (39) सरहदों पर तैयार बैठने (पहरा 
कि देने) की फ़्जीलत 24209: :0% ५ 


(369) हज़रत सलमान ख़ैर (##) से रिवायत है... ४ १६ 889 ..४५ ८६ ८७० 46 
कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ जंग ' | । 
के लिये तैयार हो कर एक दिन रात के लियेसरद.. + ४ लि 9४ 9 ६८ 
पर बैठा रहे, उसे एक माह के रोज़ों और नमाज़ का. 2 ० से **॑ कुछ के अमर 
स़रवाब मिलेगा। और जो सरहद पर बैठा बैठा फ़ौत.._ && «६० .2 52 ... ५६ »,७णी 
हो जाये, उसके लिये मज़्कूरा ख्वाब जारी रखा अन्वी 8० ६ ००६८० ४ 64%: 


जायेगा और उसका रिज़्क्र भी जारी रखा जायेगा. ५ ]8%४ 4 

ज़्ट् 445 ५» " 354 227४ 
और वह इम्तेहान लेने वालों से महफ़ूज़ रहेगा।' किक ० या १४४ 86 
(369) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हृदीस:.. 2 4 ४7 2) ५० हें “8 ०५६ 
493, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4375. पट2 ४५ 35 2०४४३ कई पटल 


उऊ5 #0 ७०७ 50 ७ ४ ४.2| 

* 7 ०७9 ५५ 525 6$9 22७ 

फ़वाइद व मसाइल : (१) मक़स़द ये है कि सिर्फ लड़ना ही जिहाद नहीं बल्कि लड़ाई की तर्बीयत 
हासिल करना, लड़ाई की तैयारी करना और दुश्मन से मुक़ाबले के लिये तैयार रहना भी जिहाद है। फ़ौज 
सरहदों पर बैठी रहे और उसके डर से दुश्मन दुबका रहे तो ये भी जिहाद है। इस पर भी अज्ने अज़ीम 
हासिल होगा। लड़ाई तो आख़री चार-ए-कार है जो बा अग्ने मजबूरी इख़ितयार किया जायेगा, इसी 
लिये रसूलुल्लाह ($8) ने लड़ाई की ख़वाहिश करने से मना फ़रमाया है। हाँ जब मंजबूरन लड़ना पड़े तो 
डट कर लड़ें। (2) 'स़वाब जारी रखा जायेगा' जंगी तैयारी स़दक़-एं-जारिया की तरह है क्योंकि इसकी 
बरकत से दुश्मन का हौसला पस्त रहता है और इस्लाम की इशाअत में तरक्की होती है। चूंकि इसका 
फ़ायदा जारी है, लिहाज़ा इसका स़वाब भी जारी रहेगा। बाक़ी रहा रिज़्क, तो मरने के बाद वह किस 
तरह जारी रहता है? इसकी कैफ़ियत स्रिर्फ़ अल्लाह ही जानता है! (3) 'इम्तेहान लेने वालों' यानी क्र 
में सबाल व जवाब वाले फ़रिश्ते उसका इस्तेहान नहीं लेंगे क्योंकि उसका इस नेकी की हालत में फ़ौत 
होना ही उसके मुखिलस मुसलमान होने की क़ातेअ (जबरदस्त) दलील है, लिहाज़ा सवाल व जवाब 
की ज़रूरत ही नहीं। कुछ ने इससे मुराद शयातीन लिये हैं, यानी शयातीन उसे मरते वक़्त गुमराह नहीं कर 
सकेंगे। कुछ ने इससे अज़ाब वाले फ़रिश्ते मुराद लिये हैं, यानी उसे अज़ाब का ख़तरा नहीं रहेगा। 
दरअसल अरबी इबारत में लफ़्ज़ 'फ़त्तान! इस्तेमाल किया गया है। उसके ये तीनों मआनी मुराद हो 
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सकते हैं। बल्‍लाहु आलम! (4) 'सलमान ख़ैर' नाम तो सलमान था जो कि सलमान फ़ारसी के नाम से 
मारूफ हैं। उनकी नेक नफ़्सी की वजह से उन्हें सलमान ख़ैर कहा गया।(#) . 


(3470) हज़रत सलमान (%) से रिवायत है, 
वह बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($) को 
फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स़ जिहाद के लिये एक 
दिन रात सरहद पर तैयार हो कर बैठा, उसे एक 
महीने के प्लियाम व क़याम (नमाज़ रोज़े) का 
स़वाब मिलेगा। और जिसे सरहद पर बेठे बैठे मौत 
आ गई, उसके लिये उसका ये नेक अमल जारी 
रखा जायेगा। वह इम्तेहान लेने वालों से महफ़ूज़ 
रहेगा और उसका रिज़्क़ जारी रखा जायेगा।' 

त्तऱरीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: 93/62, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4376. 


६६ सदा जे 456 ५६ कर 
कि 420 ठ,25 <&५८ ०७ 5५ 
७५ 4॥ 0५० 5 905 ६०" ४५६ 
89 42७४ | (फर्म 4 57४ ४5 
उनध 58 छडी 4 26 ५# ७७ 


रे 


न्‍ हु छा ढ़, द् 
- "5, १४४ ७,494 36 585 


फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस साबिक़ा हदीस़ ही के मफ़्हूम की हामिल है। 


(377) हज़रत उम़्मान बिन अफ़्फ़रान (#) 
फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%४) को फ़रमाते 
सुना: “अल्लाह तझआला के रास्ते में एक दिन 
सरहद पर तैयार होकर बैठना (नेकी के) दूसरे 
मक़ामात में हज़ार दिन बैठने से अफ़ज़ल है।' 
(3474) त्तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस: 667, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4377, व स़हीह इब्ने हिब्बान, 
बल हाकिम: 2/68, 43, वज़्ज़हबी, पिछली हदीस देखें. 


(372) हज़रत उ्मान बिन अफ़्फ़ान (#) से 
मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते 
सुना: जिहाद में एक दिन स़र्फ़ करना (नेकी के) 
दूसरे कामों में हज़ार दिन लगाने से बेहतर है।' 


७७ 0७ ,,,>5 & »८ ७: 
डी 8७ ४७ ८७ ०३ 58 5६ 
8५५ <<५- 0७ ७५५४ 9 ० 
<<. |,६ 4० 40 (>> हित छः 
३५६ »..3 4६ «0 (० 0 ४५०५ 
व ५१५५) 0.० (2 ०४५ " 

- " क्रेष्यो 52 नी ५४ /$ 
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(372) तख़रीज : (सनद म्ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्य लिन्नसाई: 4378, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, 
! हदीस: 72, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 592. 


०५ बए७ ६६ ॥#० & 95 
926 546 6 8५४ 2७ 0& 5५६ 
की 2 2ग १,५77 <5.2 देह द। 
40 ॥.० हुढ && " २५६ ॥..५ २०० 

: ॥9» ५७% ७१ $# 


फ़ायदा : इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। लैलतुल क़द्र में इबादत भी तो हज़ार महीनों की रातों से 


अफ़ज़ल है। ये अल्लाह तआला का फ़ज्ले अज़ीम है। 


(3473) हज़रत अनस बिन मालिक (:$) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (५8) जब कुबा को जाते 
तो हज़रत उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान (-#) के पास 
भी जाते थे। वह आपको खाना खिलाती थीं। और 
उम्मे हराम बिन्‍्ते मिल्हान हज़रत उबादा बिन 
स़ामित (#%) की बीवी थीं। एक दिन रसूलुल्लाह 
($%) उनके पास तशरीफ़ ले गये तो उन्होंने 
आपको खाना खिलाया, फिर वह बैठ कर आपके 
सर में जूएँ ललाश करने लगीं। रसूलुल्लाह(%) सो 
गये। फिर जागे तो आप हँस रहे. थे। उम्मे हराम 
कहती हैं: मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सी 
चीज़ आपको हँसा रही है? आपने फ़रमाया: “मेरी 
उम्मत के कुछ लोग अल्लाह तझला के रास्ते में 
जिहाद को जाते हुए मुझे दिखाये गये जो स्मन्दर 
की मौजों पर सवार जा रहे थे, जबकि बह तख्तों 
पर बादशाह बने बैठे हैं या (यूँ फ़रमाया:) जैसे 
तड़तों पर बादशाह बैठे होते हैं।' इस्हाक़ (रावी) 
को शक है। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 


& <,७/४ ५ ७ अबठ ७: 
#* दर्ण ४५ 45 बफ ४०० 
४६ 0७ 5७ ०७ या >2॥] 
२५5 5७ 0७ 2७ ५४ >र्डी ६० 
६5 ॥| ०... २०० «॥| (/.० 2 
व हे ही |* ४ १४ ०] 
ड<3 #५ है 26 पड़ 5७४५ 
६5 >0५॥ .3 50% <55 5५ 
बन थी आल 4 ४५०5 5 
० बा]! 2० 4 ५,०५८ ४8 #म 
<5 4०54 #६ ४ ६&। है ० 
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अल्लाह तख्ला से दुआ करें कि अल्लाह ताला 
मुझे भी उनमें शामिल फ़रमाये। रसूलुल्लाह (%) 
ने उनके लिये दुआ फ़रमाई, फिर आप सो गये। 
हारिसि (रावी) ने कहा: फिर आप सो गये, कुछ देर 
बाद जागे तो तबस्सुम कुनां (मुस्कुरा रहे) थे। मैंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! किस वजह से आप 
तबस्सुम फ़रमा रहे हैं? आपने फ़रमाया: “मेरी 
उम्मत के कुछ और लोग मुझ पर पेश किये गये जो 
अल्लाह के रास्ते में (समन्दर पर सवार) जिहाद 
को जा रहे हैं जो तड़तों पर बादशाह बने बैठे हैं या 
(यूँ फ़रमाया:) जैसे तख़तों पर बादशाह बैठे हैं।' 
जैसे आपने पहले फ़रमाया था। मैंने अर्ज़ किया: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! दुआ करें, अल्लाह तआला 
मुझे उनमें शामिल फ़रमाये। आपने फ़रमाया: 'तुम 
पहले लश्कर में शामिल होगी।!' (आपकी इस 
पेशगोई के मुताबिक़) वह हज़रत मुआविया (#) 
के दौर में सभन्दरी जिहाद में (अपने ख़ाविन्द 
मोहतरम के साथ) गईं। जब वह समन्दर से निकलीं 
तो अपने सवारी के जानवर से गिर पड़ीं और 
अल्लाह को प्यारी हो गईं। 

(347 3) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2788, 
2789, मुस्लिम, हदीस़: 92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
4379, मौता: 2/464, 465. 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान (#) ननिहाल की तरफ़ से 
रसूलुल्लाह(#$) की महरम रिश्तेदार थीं। आपका उनके पास कसरत से जाना और सोना और उनका 
आपके सर में जूएँ तलाश करनां इस पर काफ़ी दलील है। वरना आप अन्सार के दूसरे घरों में इस तरह न 
आते जाते थे। कुछ हज़रात ने इसे आपका ख़ास्सा बतलाया है मगर पहली बात ही दुरुस्त है। (2) 
आपके सर में जूएँ न होती थीं। आप इन्तेहाई स्राफ़ सुथरे और ख़ूशबूदार रहते थे। उनका आपके सर में 
'जूएँ तलाश करना औरतों की आम आदत पर महमूल है। (3) 'समन्दर की मौजों पर सवार' यानी वह 
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बहरी सफ़र होगा। बहरी जंग संबसे पहले हज़रत उस़्मान (+%) के दौर में हुई। अ्मीरे लश्कर हज़रत 
मुआविया (##) थे। इस मुहिम का ज़िक्र नबी ($४) के पहले ख़वाब में है। दूसरा बहरी बेड़ा हज़रत 
मुआविया (.) के दौरे ख़िलाफ़त में रवाना हुआ! अमीरे लश्कर उनका बेटा यज़ीद था। इस लश्कर में 
बहुत से सहाब-ए-किराम तशरीफ़ ले गये थे कि आपकी पेशगोई और नवीदे मग़फ़िरत का मिस्दाक़ बन 
सकें। इस लश्कर का तज्किरा आपके दूसरे ख़वाब में है। नबी ($) की पेशगोई के मुताबिक़ हज़रत 
उम्मे हराम (%) पहले लश्कर में अपने ख़ाविन्द मोहतरम के साथ मौजूद थीं और उसी में वह अल्लाह 
ताला को प्यारी हो गईं। (%). (4) 'हज़रत मुआविया (%) के दौर में' इससे मुराद उनका अपना 


दौरे ख़िलाफ़त नहीं बल्कि लश्कर की सरबराही मुराद है। 
(374) हज़रत उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान (#&) 
ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%४) हमारे पास तशरीफ़ 
लाये और क़ैलूला फ़रमाया। आप जागे तो हँस रहे 
थे। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप 
आप पर कुर्बान हों, आपको किस चीज़ ने 
, हँसाया? आपने फ़रमाया: "मैंने (ड़बाब में) 

अपनी उसम्मत के कुछ लोग देखे जो समन्दरी 
लश्कर में जा रहे हैं जैसे त़त पर बादशाह बैठे 
होते हैं।' मैंने गुज़ारिश की: आप दुआ फ़रमाइये 
कि अल्लाह तआला मुझे उनमें शामिल फ़रमाये। 
आपने फ़रमाया: 'बिला शुब्हा तुम उनमें से 
होगी।' आप फिर सो गये, फिर जागे तो हँस रहे 
थे। मैंने पूछा, तो आपने इसी तरह फ़रमाया जिस 
तरह पहले फ़रमाया था। मैंने गुज़ारिश कीः दुआ 
करें, अल्लाह तज्ाला मुझे उनमें शामिल 
फ़रमाये। आपने फ़रमाया: 'तुम पहले लश्कर में 
शामिल होगी।' फिर हज़रत उम्मे हराम से हज़रत 
उबादा बिन सामित (#) ने निकाह कर लिया। 
वह बहरी लश्कर में गये तो ये भी उनके साथ गई। 
चुनांचे जब वह समन्दर से निकलीं तो एक ख़च्चरं 
लाया गया। वह उस पर सवार होने लगीं तो उसने 
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उन्हें गिरा दिया जिससे उनकी गर्दन टूट गई। ई< 43255 दी <595 >>» 
(374) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2894, ६४: 8६ (| 555 4७४ ५४5 
2895, मुस्लिम, हदीस: 92/6, पिछली हदीस देखें, 0 ? आह हा लि 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4384. - ६६८ 45.8५ ६६८५-०४ 
फ़वाइद व मसाइल : (4) “निकाह कर लिया' गोया उस ख़्वाब के वक़्त वह उनके निकाह में नहीं 
थीं। निकाह बाद में हुआ। और इस गज़्वे में वह अपने ख़ाविन्द उबादा बिन सामित (##) के साथ ही 
गई थीं, इसलिये साबिक़ा हदीस़ के वर्जुमे में क्रौसेन के ज़रिये से इस बात की वज़ाहत की गई हैं। (2) 
'समन्दर से निकलीं' उनकी क़न्र मुबारक जज़ीर-ए-क़ब्रस में है। गोया जब वह उस जज़ीरे में पहुँच कर 
समन्दर से निकलीं तो ये हादसा पेश आया। (#). (3) उनका लश्कर के साथ जाना अपने ख़ाविन्दे 
मोहतरम और ज़ख़मी मुजाहिदीन की ख़िदमत के लिये था न कि लड़ाई में हिस्सा लेने के.लियें क्योंकि 
औरतों के लिये लड़ाई में शामिल होना, पर्दा न रहने कौ वजह से जायज़ नहीं, और कुफ़्फ़ार के क़ब्ज़्े में 


आने का ख़तरा है। 
बाब: (4व) हिन्दूस्तान से जंग | >शी5 9 :() ५० | 
#सकल ल्‍ अं 3226 लक 


(375) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#$$) ने हमें ग़ज़्व-ए-हिन्द की 
पेशगोई फ़रमाईं। अगर मैंने इस ग़ज़्वे को पा लिया 
तो इसमें अपना जान व माल स़्रर्फ़ कर दूँगा, फिर 
अगर मैं इसमें मारा गया तो मैं अफ़ज़ल शोहदा में 
शुमार हूँगा और अगर ज़िन्दा वापस आ गया तो 
फिर मैं (आपकी पेशगोई के मुताबिक़ आग से) 
आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा। 

(375) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
2/228, 229, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4382. 


(376) हज़रत अबू हुरैस (#) से मरवी है कि 


रसूलुल्लाह (%) ने हमें हिन्दूस्तान पर हमले की 
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पेशगोई फ़रमाई। अगर मैंने ये मौक़ा पा लिया तो 
मैं इसमें अपना जान व माल ख़र्च करूँगा, फिर 
अगर मैं उसमें शहीद हो गया तो मैं अफ़ज़ल शहीद 
हूँगा और अगर ज़िन्दा वापस आ गया तो मैं 
(आग से) आज़ाद अबू हुरैरा हुँगा। 

(3१76) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्या लिन्नसाई: 4383. 


€377) रसूलुल्लाह (%) के गुलाम हज़रत 
प्रौबान (:&) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) 
ने फ़रमायाः 'मेरी उम्मत में से दो जमाअतों को 
अल्लाह तआला ने आग से आज़ाद फ़रमा दिया 
हैः एक वह जमाख्त जो हिन्दूस्तान पर हमला 
करेगी और दूसरी वह जमाख़त जो हज़रत 
इंसा(७६8) के साथ (मिलकर दज्जाल के 
मुक़ाबले में सफ़ आरा) होगी।' 

(377) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
5/278, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4384, बुख़ारी, तारीखे 
क़बीर हदीस़: 6/72, इब्ने अदी फ़ी अल कामिल: 2/583. 
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फ़बाइद व मसाइल : () हज़रत ईसा (४६8) के साथ मिलकर लड़ने वाली जमाअत तो एक ही 
होगी मगर हिन्दूस्तान पर हमला करने वाली जमाअतें बहुत सी हैं। इस हदीस़ का मिस्दाक़ प्रिर्फ़ पहली 
जमाअत होगी या ये हर उस जमाअत पर स़ादिक़ आती है जो हिन्द पर हमला करे? हदीस में दोनों ही 
एहतिमाल हैं, ताहम दूसरा एहतिमाल ज़्यादा क़रीने क़यास है। वललाहु आलम! (2) हज़रत मुआविया 
(.$) के दौरे ख़िलाफ़त में 44 हिजरी में मुसलमानों ने हिन्दूस्तान पर हमला किया। बाद में ख़लीफ़ा 
वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में मुहम्मद बिन क़ासिम का हमला तो मशहूर है। चौथी सदी हिजरी 
में महमूद ग़ज़्नवी ने ज़बरदस्त हमले किये। सोमनाथ का मन्दिर और बड़े बुत का-वाक़िया ज़बान ज़द 
आम है जिसकी बिना पर महमूद ग़ज़्नवी को बजा तौर पर बुत शिकन का लक़ब व ख़िताब दिया गया। 
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| बाब (42)तुककों और हबशियों से जंग | 


(378) नबी (%) के एक स़हाबी (#) से 
रिवायत है कि जब नबी (%) ने ख़न्दक़ खोदने 
का हुक्म दिया तो एक ऐसी चट्टान लोगों के 
सामने आईं जो लोगों और (ख़न्दक़ की) खुदाई 
के दरम्यान रुकावट बन गई। रसूलुल्लाह ($8) 
उठे, कुदाल पकड़ी और अपनी चादर ख़न्दक़ के 
किनारे रख दी और ये आयत पढ़ कर ज़र्ब लगाई: 
(व तम्मत कलिमतु रब्बिक स़रिदक़न वअदलन 
श्ल ) 'और पूरी हुई तेरे रव्व की बात सच्चाई और 
इन्साफ़ के लिहाज़ से। कोई उसकी बातों को 
बदलने वांला नहीं। और वह ख़ूब सुनने जानने 
वाला है।' (आपकी ज़र्ब से) पत्थर का तीसरा 
हिस्सा उड़ गया। हज़रत सलमान फ़ारसी (#) 
खड़े देख रहे थे। रसूलुल्लाह (%) की ज़र्ब के 
साथ एक चमक पैदा हुई। फिर आपने दोबारा ज़र्ब 
लगाई और वही आयत पढ़ी: 'और पूरी हुई तेरे रब 
की बात स़्रिदक़ व इन्म्लाफ़ के लिहाज़ से, कोई 
उसकी बातों को बदलने वाला नहीं। और वह 
ख़ूब सुनने जानने वाला है।! और मज़ीद तीसरा 
हिड़स़ा टूट गया, फिर एक चमक पैदा हुई जिसे 
हज़रत सलमान फ़ारसी (.&) ने देखा। फिर आपने 
तीसरी ज़र्ब लगाई और यही आयत पढ़ी: 'और 
पूरी हुई तेरे व की बात सच्चाई और इन्म्लाफ़ के 
लिहाज़ से। कोई उसकी बातों को बदलने वाला 
नहीं। और वह ख़ूब सुनने जानने वाला है! और 
बाक़ी पत्थर भी रेज़ा रेज़ा हो गया। रसूलुल्लाह 
(%) ख़न्दक़ से निकले, अपनी चादर उठाई और 
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बैठ गये। सलमान (#) कहने लगे: ऐ अल्लाह 
के रसूल! जब आप ज़बें लगा रहे थे तो मैंने 
आपको देखा, जब कभी आप कोई ज़र्ब लगाते 
थे तो उसके साथ चमक पैदा होती थी। 
रसूलुल्लाह (%) ने उनसे फ़रमाया: 'सलमान! 
तूने वह (चमक) देखी थी?' उन्होंने कहा: हाँ ऐ 
अल्लाह के रसूल! क़सम उस ज़ात की जिसने 
आपको बरहक़ नबी बनाया। आप($#) ने 
फ़रमाया: 'मैंने जब पहली ज़र्ब लगाई थी तो मुझे 
किस्रा के शहर और इर्द गिर्द के बहुत से दूसरे शहर 
दिखाये गये यहाँ तक कि मेंने उन्हें अपनी आँखों 
से देखा।' आपके पास मौजूद सहाबा कहने लगे: 
ऐ अल्लाह के रसूल! दुआ फ़रमायें अल्लाह 
तझाला ये शहर हम पर फ़तह फ़रमाये और उनके 
घर हमें ग़नीमत में इनायत फ़रमाये। और हमारे 
हाथों उनके इलाक़े ताराज फ़रमाये। रसूलुल्लाह 
($%) ने ये दुआ फ़रमाई। (आपने फ़रमाया:) 
'जब मैंने फिर दूसरी ज़र्ब लगाई तो मुझे क्रैसर और 
इर्द गिर्द के बहुत से शहर दिखाये गये यहाँ तक 
कि मैंने उन्हें अपनी आँखों से देखा।' प़हाबा ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! दुआं फ़रमायें कि 
अल्लाह तजाला ये इलाक़े हमारे लिये फ़तह 
फ़रमायें। उनके घर हमें ग़नीमत में अता फ़रमाये 
और उनके इलाक़े हमारे हाथों ताराज फ़रमाये। 
रसूलुल्लाह(%) ने ये दुआ भी फ़रमा दी। (आपने 
फ़रमाया: ) “फिर मैंने तीसरी ज़र्ब लगाई तो मुझे 
हब्शा और इर्द गिर्द के बहुत से शहर दिखाये गये 
यहाँ तक कि मैंने उन्हें अपनी आँखों से देखा।' 
उस वक़्त रसूलुल्लाह(:%) ने फ़रमाया: 'हबशियों 
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[सुनननसाई बि३2 जिहादसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ६) [029*% ४? | 
को अपने हाल पर कं दो जब तक वह तुम्हें. /॥ ००५ ५७ . " ८६६ पर 
तुम्हारे हाल पर रहने दें और तु्कों को कुछ न कहो. , 35 3६ ५ 
जब तक वह तुम्हें कुछ न कहें।' 2 लक 6०७ +बोन १ हल 
(378) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ः है 
4302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4385, नैलुल मक़स़ूद, ." 8,859 ७ ४98 
हृदीस़: 4309. 
फ़वाइद व मसाइल : () 'एक स़हाबी' मालूम यूँ होता है कि वह सहाबी हज़रत सलमान (#) ही 
हैं। वललाहु आलम! (2) तीनों ज़बें लगाते वक़्त ऊपर दी गई आयत पढ़ने का मक़स़द ये है कि दीने 
इस्लाम का ग़ल्बा अल्लाह तख़ाला का क़तई फ़ैस़ला है ओर ये होकर रहेगा। कोई इसे बदल नहीं 
सकेगा। (3) 'चमक' बसा औक़ात सख़त ज़र्ब की वजह से चिंगारियाँ उड़ती हैं। ज़ाहिर है यहाँ चमक 
से ये चिंगारियाँ मुराद नहीं क्योंकि नबी (#) ने ताज्जुब फ़रमाया कि सलमान (#) को वह चमक 
कैसे नज़र आ गई, जब कि चिंगारियाँ हर मौजूद शख़स़ को नज़र आती हैं। ये कोई गैबी चीज़ थी जो 
, रसूलुल्लाह (३६) को दिखाई गईं हज़रत सलमान (+#%) को वह चमक तो नज़र आई मगर उस चमक 
. का मक़सूद मालूम न हुआ क्योंकि मक़मूद आपके लिये था। (4) 'किस्रा' ईरान के बादशाह को 
ख़ुसरो कहते थे। अरबों ने उसे किस्रा बना लिया। (5) 'क़ैसर' रूमियों के बादशाह का लक़ब था। 
» (6) 'हब्शा' उस मुल्क पर आपने हमला करने से रोका, उसकी एक वजह बज़ाहिर ये हो सकती है कि 
उस मुल्क्र ने मुसलमानों को इब्तेदाई मुश्किल दौर में पनाह मुहैया की थी। और उस मुल्क का बादशाह 
सबसे पहले मुसलमान हुआ। दूसरी वजह शारेहीन ने ये बयान की है कि ये इलाक़े बहुत दूर दराज़ का 
था, दरम्यान में दुश्वार गुज़ार जंगलात और पहाड़ थे, इसके अलाबा समन्दर भी हाइल थे। इसी तरह 
तुर्कों का मामला था, ये इलाक़ा ठण्डा था, जब कि अरब गर्म मुल्क है। इन दोनों इलाक़ों में जाकर 
लड़ना मुसलमानों के लिये शदीद मुश्किलात का बाइस़ था, इसलिये नबी (%) ने उन दोनों इलाक़ों में 
जाकर लड़ने से मना फ़रमा दिया, ताहम इस मुमानिअत का मतलब ये भी नहीं कि ज़रूरत दाई हो तब 
भी उनसे न लड़ा जाये, न मुसलमानों ही ने ये मतलब लिया क्योंकि इसका मतलब अगर ये होता तो 
ख़ुद नबी ($8) अव्वलीन ग़ाज़ियाने कुस्तुनतुनिया के लिये बशारत सुनाते न मुसलमान ही कभी उधर 
का रुख़ करते। (7) चमक में किस्रा व क़ैसर के शहर और दीगर शहर दिखाये जाने का मतलब उन 
इलाक़ों की फ़तह है। और वाक़ेअतन ऐसे ही हुआ। और ये रसूलुल्लाह ($&६) का मोजिज़ा है। 
(3१79) हज़रत अबू हुरैरा (#) से रिवायत है. ६८ ००६६ ७४७ ०७ 428 ४; 
कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'क़यामत 
क़ाइम नहीं होगी यहाँ तक कि मुसलमान तुकों से 
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लड़ाई लड़ेंगे। वह ऐसे लोग होंगे जिनके चेहे.. [8 & या 28 9 " 
चमड़ा चढ़ाई हुईं ढालों की तरह होंगे! वह बालों. ,., ,, ७५ ४॥॥ ह 8.4]:<॥ 
के कपड़े पहनेंगे और बालों बाले जूते पहलेंगे।' मय पर जा या 
(3१79) तडख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2 8४६ कडदी। ६७८४ 
292, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4386. - " »«&4॥ (५ 8»445 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'चेहरे' यानी उनके चेहरे सख़त और मोटे होंगे गोया कि लोहे पर चमड़ा 
चढ़ा दिया गया है। (2) चूंकि तुर्क सर्द इलाक़ों के रहने वाले हैं, लिहाज़ा उन्हें बालों वाले कपड़े और 
जूते पहनने पड़ते हैं। ये उनकी मजबूरी है। कुछ हज़रात ने इससे ये मुराद लिया है कि उनके जिस्म पर 
लम्बे लम्बे बाल होंगे जो उनके लिये लिबास और जूतों के क़ाइम मक़ाम हो जायेंगे लेकिन ये मआनी 
“दुरुस्त नहीं क्योंकि ये मुशाहिदे के ख़िलाफ़ हे। तुर्कों के जिस्मों पर बहुत कम बाल होते हैं बल्कि सर्द 
इलाकों के रहने वाले सब लोग कम बालों वाले होते हैं। 


| बाब: (43) कमज़ोर लोगों से (जंग में) ् हा न कम ्व्ध्प््पापऋ2ग 
०५०३० 


(3१80) हज़रत मुस्अब बिन सअद से रिवायत. ७४ 0७ ,....॥ & ७८ ७ 
है कि मेरे बालिद मोहतरम (हज़रत सअद बिन ० 
अबी वक्रास़ (&)) ने समझा कि शायद मुझे. 7 ४, रा हा 
दूसरे सहाबा पर फ़ज़ीलत हासिल है। नबी (%) ने... #ड ४9६ 45०४ &# 2६2 0 
फ़रमाया: 'अल्लाह तभ्ाला कमज़ोर लोगों की. 9 ६£ ४ 2७6 ६० ५:४८ ४ ५०% 
दुआओं, नमाज़ों और इड़लास़ की वजह से इस. ७. 8५ 8,5 ६७ 59.9 .4 
उम्मत की मदद फ़रमाता है।' ६ "हि? ५90 5.5 3६ 6८ ८8 
(3480) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2896, रा! 025 0 हक 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 4387. 854 ५३५:०५५ 4०3॥ १२४ 40 + ५ 
ना (8# 350 #45 


फ़बाइद व मसाइल : (१) 'फ़ज़ीलत हासिल है' क्योंकि वह अव्वलीन मुसलमानों में से थे। वह 
अपने आपको सुलुसुल इस्लाम (इस्लाम का तीसरा हिस्सा) कहते थे, यानी वह तीसरे नम्बर पर 
मुसलमान हुए। (2) इस हदीस़ में ज़ईफ़ से मुराद वह नेक बुजुर्ग लोग हैं जो जंग में हिस्सा लेने की 
इस्तेताअत नहीं रखते, जिस्मानी तौर पर माज़ूर या ज़ईफ़ है। इस क़िस्म के लोगों की दुआएँ मुसलमानों 
की फ़तह का मोजिब बनती हैं, लिहाज़ा उन्हें निकम्मे, बेकार या हक़ौर नहीं समझना चाहिए। 


2० #202 
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(387) हज़रत अबू दरदा (#) फ़रमाते हैं कि ;:5 (6५ 0७ ७५४ ८; >< ४: 
मैंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते सुना: 'मेरे पास 
किसी ज़ईफ़ शख़स् को तलाश करके लाओ | 
क्योंकि उन ज़ईफ़ व कमज़ोर लोगों की वजह से. “* ४258 8४% & 48 (8 ४७ 
तुम्हें रिज़क़ मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती. ४ &-« ४ ८८25-४० «8 ४ 
है।' ७० 4 0,25 4५५८ ५,६ «४5)5॥ 
348) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 2594, न 

हे जात कुब्रा गा 4388, शी हदीस: 702, की हे हक कण 2 हे 
व प़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 620, वल हाकिम: 2/45.. 97#% ४४०७ ७॥ #:॥ ८-०) 
फ़ायदा : अल्लाह तआला उन ज़ईफो को रिज़्क़ देना चाहता है और उनका भला करना चाहता है मगर 
चूंकि वह तुम्हारे मोहताज हैं, लिहाज़ा अल्लाह तझला उन्हें रिज़्क़ पहुँचाने के लिये तुम्हें भी रिज़्क़ दे 
देता है और उनके भले के लिये मदर मदद भी करता है। 
बाब : (44)किसी ग़ाज़ी को सामाने जंग 
सफ़र मुहैया करने वाले की फ़ज़ीलत 


(37 ह हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद (#) से. ८ &,७०४॥ <॥5 5६ ४५४० ७:०४ 
स्वायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो ६ ७६ 425 895 ०४.५५ 
आदमी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये किसी. ८7“ “2 

ग़ाज़ी को साम तर मुहैया करे, उसने भी जिहाद में. ४ कह ध्टाड कद आप 
हिज़्सा लिया। और किसी ग़ाज़ी की अदमे. 5 &« ६80 2९ ,55 ५६ >»,७ 
मौजूदगी में उसके अहल व याल की ज़रूरियात._ /),:५ ६६ ..)७ . ,४ ७६ .2.०० प्रा 
मुहैया करे, उसने भी जिहाद किया।' कद 3७ ँपशिखत जहर 


"2५ &॥ ७४ ४७ .०॥४॥ 25 &$ 


(382) तख़रीज : (सनद म्रही) मुस्लिम, हदीस: ,.. ७ $& .॥ ।... 3 ८३७ ६ 
4895, बुख़ारी, हदीस: 2843, सुनन अल कुष्रा लिनसाई;. ४४ (# ०8 ५0 0५० (62 0४ # 
4389. "# <# ५ 2४ (6 48% 


फ़ायदा : हर आदमी जंग के लिये जा सकता है न उसकी ज़रूरत ही है, लिहाज़ा चन्द लोग (जैसे: 
फ़ौजी) जंग को जायें और बाक़ी लोग उनके लिये और उनके अहल व अयाल के लिये ज़रूरियात 


सुनननसाई शिवमठ तल जिहादसेमुताल्लिक अहकामबमसाइल मई 0 |0027* ७ ] 


मुहैया करें। इस तरह सब लोग जिहाद में शरीक हो जायेंगे और हर शख़स़॒ अपनी नियत और कोशिश के 
मुताबिक़ स़वाब का मुस्तहिक़ होगा जैसे आज कल कुछ लोग फ़ौज में भरती होते हैं और दुश्मन की 
रोक थाम करते हैं। बाक़ी शहरी उनकी तनख़्वाहों, असलहा व दीगर ज़रूरियात के लिये टेक्स देंते हैं। 
इस तरह पूरी क़ौम जिहाद का फ़रीज़ा सरअंजाम देती है ओर सब संवाब के मुस्तहिक़ होते हैं। 


(383) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (#) 
से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'जो शख़्स़ किसी मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह को 
सामाने जंग व सफ़र मुहैया करे, उसने भी जिहाद 
किया और जो शख्स ग़ाज़ी की अदमे मौजूदगी में 
उसके अहल व अभ्रयाल से हुस्ने सुलूक करे तो 
उसने भी जिहाद में हिस्सा लिया।' 


(3१83) तख़रीज : (सनद स़रही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुमन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4390, बुख़ारी, हदीस: 2843. 


(384) हज़रत अहनफ़ बिन क़ैस से स्वायत है 
कि हम हज करने के लिये निकले हम मदीना 
मुनव्वरा पहुँचे। अभी हम अपने अपने मक़ामात में 
सामान उतार रहे थे कि एक शख़स़ हमारे पास आया 
और कहने लगा कि लोग मस्जिदे नबवी में जमा हैं 
और वह घबराये हुए हैं। हम मस्जिद को चले तो 
बहुत से लोग मस्जिद के दरम्यान में कुछ लोगों के 
इर्द गिर्द जमा थे। उनमें हज़रात अली, ज़ुबैर, तल्‍्हा 
और सभद बिन अबी वक़ाप्त(:%) भी थे। हम इस 
हाल में थे कि हज़रत उम्मान (#) भी आ गये और 
उन पर ज़र्द रंग की एक बड़ी चादर थी। उन्होंने 
उससे सर को ढाँप रखा था। वह फ़रमाने लगे: क्या 
यहाँ तल्हा हैं, ज़ुबैर हैं, सखद हैं? उन्होंने कहा: जी 
हाँ। फ़रमाने लगे: मैंने तुम्हें उस अल्लाह की क़सम 
* देकर पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क्या 
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तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया 
थाः 'जो शख़्स़ फुलां ख़ानदान का खलिक्कुन 
ख़रीद (कर मस्जिद के लिये वक़्फ़) करेगा 
अल्लाह तज्ाला उसके सब गुनाह माफ़ कर देगा 
मैंने बीस या पच्चीस हज़ार दिरहम से उसे ख़रीदा। 
फिर मैं रसूलुल्लाह ($%४) के पास हाज़िर हुआ और 
आपको इत्तिला दी। आपने फ़रमाया: 'ये हमारी 
मस्जिद में शामिल कर दो। इसका स़वाब तुम्हें 
मिलेगा।' उन सब ने कहा: जी हाँ। हज़रत उम़्मान ने 
फ़रमाया: मैं तुम्हें उप अल्लाह की क़सम देकर 
पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क्या तुम 
जानते हो कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया थाः 
'जो शख़्स रूमा का कुआँ ख़रीद (कर बंक़फ़) 
करेगा, अल्लाह तआला उसके सब गुनाह माफ़ 
कर देगा।' मैंने वह कुआँ इतनी इत्तनी (कप्तीर) 
रक़म से ख़रीदा। फिर मैं रसूलुल्लाह ($#) के पास 
आया और अर्ज़ किया कि मैंने वह कुआँ इतनी 
रक़म से ख़रीद लिया है। आपने फ़रमाया: “उसे 
आम मुसलमानों के पीने के लिये बक़्फ़ कर दे। 


उसका अज् तुझे मिलेगा! उन सब ने कहाः 


अल्लाह की क़म! हाँ। फिर हज़रत उस््मान(#) 
ने कहा: मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर 
पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! कया तुम 
जानते हो कि रसूलुल्लाह ($%) ने (ग़ज़्व-ए-तबूक 
की तैयारी के वक़्त) लोगों के चेहरों में देखा और 
फ़रमाया: 'जो शख़स़ इन .... जेशे उम्रा .... को 
सामाने हर्ब- व सफ़र मुहैया करेगा, अल्लाह 
तखाला उसके सब गुनाह माफ़ कर देगा।' मैंने 
उनके लिये सामान मुहैया किया यहाँ तक कि उन्हें 
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ऊँट का पाँव बाँधने वाली किसी रस्सी या ऊँठ की. :३॥ | (६ , ७७५ ५ ५७५ ॥< 5 


महार की भी कमी महसूस न हुई? उन सब लोगों ने. ,.(, .&, .. फल 6. २४ 
कहा: अल्लाह की क़सम! जी हाँ। हज़रत उ्मान. तह कि 24750 ४ न 
कहने लगे; ऐ अल्लाह! गवाह हो जा। ऐ अल्लाह! न्नकटीं 


गवाह हो जा। ऐ अल्लाह! गवाह हो जा। 

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी शैबा, 2/39, 40, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 439, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा: 

4/449, 20, हदीसः 2487 ह्ते इब्ने हिब्बान: 2200. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये वाक़िया हज़रत उस़्मान (&) की ख़िलाफ़त और ज़िन्दगी के आख़री 
साल का है जब मुख़तलिफ़ इलाक़ों से बागी और मुफ़्सिदीन जत्थे बन्दी करके ख़िलाफ़त का शीराज़ा 
बिखेरने के लिये मदीना मुनव्वरा में जमा हो गये थे और उन्होंने ख़ुद साख़ता इल्ज़ामात के तहत हज़रत 
डस़्मान (#) से दस्तबरदारी और इस्तिअफ़ा का मुतालबा किया था वरना क़त्ल की धमकी दी थी। 
और हज से चन्द दिन बाद हाजियों की वापसी से पहले ही उन्होंने अपनी धमकी को अमली जामा पहना 
दिया। (2) 'कुछ लोगों के इर्द गिर्द' ये बागियों के सरदार थे जिन्होंने मस्जिदे नबवी को अपना ठिकाना 
बनाया हुआ था। बाद में उन्होंने मस्जिदे नबवी पर क़ब्ज़ा कर लिया। ख़ुद ही इमामत क़राते रहे और 
हज़रत उमस़्मान (.#) को घर में महसूर कर दिया। (3) 'खलियान' जहाँ खजूरें ख़ुश्क करने के लिये 
फैलाई जाती थीं। ये मस्जिद से मुत्तसिल ख़ाली जगह थी। ग़ज़्व-ए-ग़ेबर के बाद मस्जिद की तौसीअ 
की ज़रूरत महसूस हुई तो ये ख़ाली एहाता ख़रीद कर मस्जिद में शामिल कर लिया गया। इस तौसीअ के 
बाद मस्जिद की पैमाइश 00 » 00 हाथ हो गई। इस स़दक़-ए-जारिया का सवाब हज़रत उस्मान 
(#) को ता'कयामत मिलता रहेगा। (#). (4) “बीरे रूमा' मीठे पानी का कुआँ जो एक कंजूस 
यहूदी की मिल्कियत था। वह मुसलमानों को पानी नहीं लेने देता था। 


कि : (45) हक अर ख़र्च करने | पु 9०८0%%80% 


(385) हज़रत अबू हुरैरा (:&) से रिवायत है & &,७५४ ० & 45८ (2४ 
कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह ह 2४४ हे ८525 8०० 

तजञाला के रास्ते में जोड़ा ख़र्च करे, उसे जन्नत में. £ हट 22 ट फ्रट८ 
आवाज़ें दी जायेंगी: ऐ अल्लाह के बन्दे! ये जगह. 9/ # 0५ (> ४७ ,>छी। 
अच्छी है (इधर आ जाओ) जो शख़्स़ (फ़र्ज़ और && ७४॥॥ /;& ४ 2६ ६० ५०५५ 
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नफ़ल) नमाज़ का शौक़ीन होगा, उसे नमाज़ वाले 
दरवाज़े से बुलाया जायेगा। जो शख़्स जिहाद का 
शाइक़् होगा, उसे जिहाद वाले दरवाज़े से आवाज़ 
दी जायेगी। जो शख़स़ (नफ़ली) स़दक़ात में 
मारूफ़ होगा, उसे स़दक़े वाले दरवाज़े से पुकारा 
जायेगा। और जो शख्स (नफ़ली) रोज़ों का आदी 
होगा, उसे बाबुर रय्यान (सैराबी वाले दरवाज़े) से 
बुलाया जायेगा।' हज़रत अबू बक्र () ने भर्ज़ 
किया: ज़रूरत तो नहीं कि किसी शख़स़ को इन 
सब दरवाज़ों से बुलाया जाये मगर क्‍या किसी 
शख़स़ को सब दरवाज़ों से बुलाया जायेगा? 
आपने फ़रमाया 'हाँ। और मुझे उम्मीद है कि तू 
उनमें से होगा।' 

(385) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीसः 
2240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4392. 
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फ़ायदा : ये रिवायत तफ़्सील से पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस़: 244 . 


(386) हज़रत अबू हुरैरा (:%) से रियायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 


अल्लाह तज्ञाला के रास्ते में जोड़ा ख़र्च करे, उसे . 


जन्नत के दरबान तमाम दरवाज़ों से बुलायेंगे। ऐ. 
फुलां! इधर आओ और (यहाँ से) दाख़िल हो 
जाओ।' हज़रत अबू बक्र (#) ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! उस शख़स़ को तो किसी क़िस्म 
का ख़सारा नहीं। रसूलुल्लाह (%$) ने फ़रमाया: 
“मुझे उम्मीद है कि तू भी उनमें से होगा।' 

तख़रीज : (सनद म़रही) बुख़ारी, हदीस: 284, मुस्लिम, 
हदीस: 027/86, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4393. 


७६७ 08 ७५४ ७ ,:2६ ४:४४ 

&# ७ ४5 ४७ ५,883 
६0 < ७७ 7७ ६७३ ५2 2० 
4 ॥॥ 0,25८ 08 08 62% ... ६० 
६65 40 ॥..० (०2 :४#53 3४ ६७ " 
(& ५96 ६ "गढ़ 0० इक्षती 598 
420 ०५०; ४ 55 20 ०७ . " 55७ 
40 ०0५५ ४७ . ४४५ 35) ५. 2 
"45558 ४53 | " कि 


, फ़ायदा : इस रिवायत में फ़ी सबीलिल्लाह का लफ़्ज़ आम मालूम होता है, यानी किसी भी अच्छी 
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जगह में। इमाम साहिब ($$8 ) ने शायद इसे जिहाद से ख़ास समझा है जो इसे किताबुल जिहाद में 
ज़िक्र किया है, और ये रिवायत साबिक़ा रिवायत से कुछ मुख़तलिफ़ है। मुमकिन है किसी रावी को 
सहव हो गया हो या ये दो अलग अलग वाक़ियात हों। ओर ये कोई बईद नहीं। वल्लाहु आलम! 


(387) हज़रत सख्स़आ बिन मुआविया से 
मन्क़ूल है कि मैं हज़रत अबू ज़र (&) को मिला। 
मैंने अर्ज़ किया कि मुझे कोई हदीस़ बयान करें। 
उन्होंने फ़रमाया: ज़रूर। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'जो मुसलमान बन्दा अपने हर माल से 
जोड़ा जोड़ा अल्लाह तख़ाला के रास्ते में ख़र्च 
करे, उसे जन्नत के दरबान मिलेंगे और हर दरबान 
उसे अपने दरवाज़े में से गुज़रने की दावत देगा।' 
मैंने कहा कि जोड़ा ख़र्च करने से क्या मुराद है? 
आपने फ़रमाया: “अगर उसके पास ऊँट हैं तो दो 
ऊँट अल्लाह के रास्ते में दे और अगर उसके पास 
गाय हैं तो दो गायें दें।' 

(387) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 875, 
4394, व सहीह इब्ने हिन्बान, हदीस़: 649-652. 
(388) हज़रत ख़ुरैम बिन फ़ातिक (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 'जो 
शख्स अल्लाह तज्जाला के रास्ते में कोई चीज़ 
ख़र्च करे, उसके लिये उसे सात सो गुना तक 
लिखा जाता है।' 

(388) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी आस़िम: 72, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4395, तिर्मिज़ी, हदीस: 625, 
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फ़ायदा : नेकी का स़वाब दस गुना तो लाज़िमी चीज़ है। इससे ज़्यादा हर मुताल्लिका शख़्स़ के ख़ुलूस 
के लिहाज़ से है। कुछ ऐसे मुख़्लिसीन भी हैं जो सात सौ गुना स्रवाब हासिल करते हैं। वमा ज़ालिक 


अलल्लाहि बिअज़ीज़. 


)।_ जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | 


बाब : (46) 


कि एक आदमी ने अल्लाह के रास्ते में महार 
वाली एंक ऊँटनी स़दक़ा की तो रसूलुल्लाह (%) 
मे फ़रमाया: 'क़्यामत के दिन ये शख़स़ महार 
बाली सात सौ ऊँटनियाँ लेकर आयेगा।' 
(389) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१892, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4396. 


(390) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) से 
मरवी है कि स्सूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: जंग 
दो क़रिस्म की होती है। जो शख़्स़ अल्लाह की 
रज़ामन्दी का तालिब हो, इमाम की इताअत करे 
और अच्छा माल ख़र्च करे और अपने साथी से 
नर्मी करे और फ़साद से बचे तो उसका सोना और 
जागना सबका सब स़वाब होगा। लेकिन जो 
शख़्स दिखलाबे और शोहरत के लिये जंग करे, 
इमाम की नाफ़रमानी करे और ज़मीन में फ़साद 
करे तो वह अपनी पहली हालत के साथ भी 
वापस नहीं आयेगा (चे जाये कि वह कोई स़रवाब 
हाप्लिल करे)' 

(390) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़ः 
255, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 4397, व स्रहीह अल 
हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 2/85. 
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हक, 


फ़ायदा : दिखलावे और शोहरत के लिये लड़ाई लड़ना स़वाब के बजाये अज़ाब का सबब होगा, 


लिहाज़ा वह पहली हालत से भी घोटे में रहेगा। 


एहतिराम का बयान 


(349१) हज़रत ) से रिवायत है कि 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मुजाहिदीन की 
औरतें जंग में न जाने वालों के लिये उनकी अपनी 
माओं की तरह क़ाबिले एहतिराम हैं। और जो 
आदमी किसी मुजाहिद की अदमे मौजूदगी में 
उसकी बीवी के साथ ख़यानत का इर्तिकाब करे, 
डसे क़यामत के दिन उस मुजाहिद के सामने खड़ा 
कर दिया जायेगा कि वह उसकी जितनी नेकियाँ 
- चाहे ले ले, फिर तुम्हारा क्या ख़याल है? (क्या 
वह उसकी कोई नेकी छोड़ेगा)! 
(3497) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
897, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4398 


बाब : (48)जो शख़्स किसी ग़ाज़ी की 
बीवी से ड़यानत का इर्तिकाब करे 


बाब : (47)मुजाहिदीन की ओरतों के | 
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(3492) हज़रत बुरैदा (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (#$) ने फ़रमाया: 'मुजाहिदीन की 
औरतें जंग में न जाने बालों के लिये उनकी माओं 
की तरह क़ाबिले एहतिराम हैं। जब कोई शख़्स 
किसी मुजाहिद के पीछे रहे और उस (मुजाहिद) 
के घर वालों में ख़यानत का इर्तिकाब करे तो 
क़यामत के दिन उस मुजाहिद से कहा जायेगा: 
उसने तेरे घर वालों में तेरी ख़ानत की थी, 
लिहाज़ा तू उसकी जितनी नेकियाँ चाहे ले ले। तो 
तुम्हारा क्या ख़याल है (वह कुछ छोड़ेगा) ?' 
(392) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4399. 
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(393) हज़रत बुरैदा (#) से मन्क़ूल है कि नबी 
($%) ने फ़रमायाः 'मुजाहिदीन की औरतों का 
एहतिराम, घरों में रहने वालों के लिये उनकी माओं 
के एहतिराम की तरह है। और जिहाद से पीछे (घरों 
में) रहने बालों में से जो शख्स किसी मुजाहिद की 


बीवी के साथ ख़यानत करे तो उसे क़यामत के दिन ॒. 


मुजाहिद के सामने बाँध कर खड़ा कर दिया 
जायेगा और कहा जायेगा: ऐ. फुलां! ये फुलां 
शख़्स़ है, तू इसकी नेकियों में से जितनी चाहे ले 
ले।! फिर नबी (%&) अपने स़हाबा की तरफ़ 
मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: तुम्हारा क्या ख़्याल 
है कि वह उसकी कोई नेकी छोड़ देगा?' 

(3१93) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4400. 
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फ़बाइद व मसाइल : () ख़्यानत का मफ़हूम बहुत वसीअ है। उनसे बद सुलूकी करना या उन्हें धोखा 
देना या उसकी बीवी को वरग़ला कर अपने पीछे लगा लेना वगैरह। ये सब कुछ इसमें दाख़िल है। (2) 
“छोड़ देगा' जब हर शख़स़ को नेकी की अशदद (बहुत सख़त) ज़रूरत होगी और एक एक नेकी कीमती 
होगी तो ना'मुम्नकिन है कि कोई शख़न नेकी लेने में सुस्ती करे ख़ुस्ू़न जब कि उसे खुली छूट दी हो। 
(394) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. 5: ७७ 2७ ,//७ 5 .::« ७: 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: अपने हाथों, ६. ८ ७: ७५ 3६ , ला 
ज़बानों और मालों के साथ जिहाद करो।' . नि टीक आन ओ % पक: 2 
८५०5 ०७ ०४७ ,र्ज ७6 ४८ ५० 


(3१94) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 3098. नरक को का (7 4 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) ये और बाद वाली अहादीस़ साबिक़ा बाब से ताल्लुक़ नहीं रखतीं बल्कि 
ये 'मुतफर्रिकात' की जेल में आती हैं जिनका जिहाद से कुछ न कुछ ताल्‍्लुक़ है। हाथों से जिहाद, लड़ाई 
करना, ज़बान से जिहाद, तब्लीग करना और माल से जिहाद मुजाहिदीन की माली तख़ावुन है। (2) 


ल्‍ 
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मुहक़निक़े किताब ने इसे सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि ये रिवायत दीगर मुहक्लिक़ीन के नज़दीक सही 
है जिसकी तफ़्सील हदीस़ नम्बर: 3098 के फ़वाइद में देखी जा सकती है। 


(395) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने साँप क़त्ल 
करने का हुक्म दिया और फ़रमाया: 'जो शख़्स 
उनके इन्तेक़्ाम और बदले से डरता है, वह हममें 
से नहीं।' 

(395) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हुदीस: 5249, अबी दाऊद, हदीस: 5248, 5252. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) इस हुक्म से घरेलू साँप मुस्तस्ना (अलग) हैं क्योंकि सही र्वायात में 
उनके कत्ल से रोका गया है। मुमकिन है ये हदीस पहले को हो। जिन साँपों को क़त्ल करने की इजाज़त 
है, उनके इन्तेक़ाम से नहीं डरना चाहिए, अलबत्ता जिनके क़त्ल से रोका गया है उन्हें क़त्ल न करे, 
इन्तेक्ाम का ख़तरा हो या न हो। इस रिवायत का किताबुल जिहाद से ताल्लुक यूँ है कि दौराने सफर में 
साँपों से वास्ता पड़ सकता है। (2) “वह हममें से नहीं' यानी वह हमारे तरीक़े पर नहीं। हम साँपीं के 
इन्तेकाम से नहीं डरते, न मुसलमानों को डरना चाहिए। (3) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्लिक्रे किताब ने 
सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और मज़ीद लिखा है कि इससे सुनन अबी दाऊद की रिवायत नम्बर: 5248 
और 5252 किफ़ायत करती हैं। याद रहे मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद क़ाबिले अमल 
है। बल्‍लाहु आलम! 

(396) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) (मेरे वालिद 
मोहतरम) हज़रत जुबैर (:%) की बीमार पुर्सी के 


७७ 2७ 5५:८० & डा 5.४ 


०2 ब्ज्श्‌ ०० ०2 2० ४८०2 
<+ बज तआ 4+ ०9५३६ ४ न्‍ज्% 
प व णथ ४ 


लिये तशरीफ़ लाये। जब आप (घर में) दाख़िल 
हुए तो आपने सुना कि औरतें रो रही हैं और कह 
रही हैं कि हम तो समझती थीं कि तुम अल्लाह के 
रास्ते में शहीद होंगे। रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया: “क्या तुम मक़्तूल फ़ी सबीलिल्लाह के 


5७ हे थ थी 2४० ४ 4 2६ 
बा> 40 ० 20॥ ४.०५ 9 ०३०७ 
४८८॥ &-० ($ ४४ ६ 5७ ०.५ 
3७ 355; २-०८ ४ ४$& ७45 
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अलावा किसी को शहीद नहीं समझते? फिर तो 
तुम्हारे शोहदा बहुत कम होंगे। अल्लाह तआला 
के रास्ते में मारा जाना शहादत है, पेट की 
तकलीफ़ से फ़ौत होना भी शहादत है, आग में 
जल कर मर जाना भी शहादत है, डूब कर मर 
जाना भी शहादत है, किसी चीज़ के नीचे दब कर 
मर जाना भी शहादत है, नमूनिया के ज़रिये से मर 
जाने वाला भी शहीद है और जो औरत ज़चगी के 
दौरान में फ़ौत हो जाये, बह भी शहीद है।' एक 
आदमी ने उन औरतों से कहा: तुम रोती हो जब 
कि रसूलुल्लाह ($%) तशरीफ़ फ़रमा हैं? 
आप(#) ने फ़रमाया: 'रोने दे, अलबत्ता जब ये 
फ़ौत हो जाये तो फिर कोई न रोये।' 


(396) तख़रीज : (समद सही) देखें, हदीस: 847. 


88 ७5 " 0७ . ४0 ० ७ 
$| 40॥ (०० हठे उ & | 5५5॥ 
40 0० (० 480 (08 ॥| 60545 
8845 ठ>यी5 5५% ८57 55५5 
शिकी ४ - 5 5५5 5:06 
ग 9४ >का। 58५७ - 
की ४७ , " 539 ४४ «५४ 
2३७ 4॥ ० थी 75 उह् 
3४ २45 9 5३5 " 0७ 4५७ ...., 


फ़ायदा : इस हदीस़ का मफ़हूम पीछे गुज़र चुका है। इआदे (लौटाने) की ज़रूरत नहीं। नबी ($६) का 
फ़रमाना 'रोने दे' दलील है कि आवाज़ से रोना मय्यत पर मना है, ज़िन्दा पर कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वह 
सेना बतौर हमदर्दी है न कि बतौर नौहा। और नौहा मना है, मुत्लक़ रोना नहीं। 


(397) हज़रत जबर (हक़ीक़तन जाबिर बिन 
अतीक) (#) से रिवायत है कि मैं 
रसूलुल्लाह(%8) के साथ एक क़रीबुल मर्ग शख्स 
के यहाँ गया। औरतें रोने लगीं: मैंने कहा कि तुम 
'रोती हो जब कि रसूलुल्लाह ($%) तशरीफ़ फ़रमा 
हैं? आपने फ़रमाया: 'इन्हें रोने दे! जब तक ये 
शख़्स़ इनमें ज़िन्दा मौजूद है, अलबत्ता जब ये 
फ़ोत हो जाये तो कोई रोने वाली न रोये!' 
(397) तख़रीज : (सनद प्ही) देखें, हदीस़ः 
4847. 


छ& 38 ,#4 & ्श ७:४ 
- <$॥5 ४४७ ४७ ,.,०५ ८5 3७८॥ 
अर 20गी ६ ५६ - ४५ ०४६ 
१५८5 थ ऊ गा प्र ७*+ रन 
सर अर न बहन 4 (० 40 
#$ ७ &४की 5 7५७ ॥:5 (5 
(2७ ५५ १4६ *। (० 50 ४५०८ 
55 8॥॥ #5 ५ ७४५ ६4% " 26 
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निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
निकाह से मुराद एक मर्द और औरत का अपनी और औलिया की रज़ामन्दी से ऐलानिया तौर पर एक 
दूसरे के साथ ख़ास़ हो जाना है ताकि वह अपने फ़ितरी तक़ाज़े बतरीक़े अहसन पूरे कर सकें क्योंकि 
इस्लाम दीने फ़ितरत है, इसलिये इसमें निकाह को ख़ुसूसी अहमियत दी गई है ओर दूसरे अदयान के 
: बरख्क्स निकाह करने वाले की तारीफ़ की गई है और निकाह न करने वाले की शदीद अल्फाज़ में 
मज़म्मत की गई है। निकाह सुन्नत है और इस सुन्नत के बिला वजह तर्क की इजाज़त नहीं क्योंकि इसके 
तर्क से बहुत सी ख़राबियाँ पैदा होंगी। इसके अलावा निकाह नस्ले इन्सानी की बक़ा का इन्तेहाई 
मुनासिब तरीक़ा है। निकाह न करना अपनी जड़ें काटने के मुतरादिफ़ है और ये जुर्म है, इसीलिये तमाम 
अम्बिया (%४८8) ने निकाह किये और उनकी औलाद हुई। 


बाब : (१) 0:०५ 


| निकाह और बीवियों के बारे में रसूलुल्लाह 7 37700 
(५४) की ख़ुसूसी हैसियत व शान और उस 3224 270 022 ्र् 
चीज़ का बयान जो अल्लाह तआला मे ६७४५७)5८ ४9७ «५ 


अपने नबी (%8) के लिये हलाल की है और 
दूसरे लोगों पर ममनूअ क़रार दी है ताकि 35043 64:85 
आपका अज़ीमुश्शान मर्तबा और फ़़ज़ीलत। | ५ लए 25०५ 
ज़ाहिर हो 45009 %%73552% 


(398) हज़रत अता से रिवायत है कि हम 0७ (६: ७ ५५४० 35 ४ ७ 
हज़रत इब्ने अब्बास (#%) के साथ नबी-ए- .., ॥ ७ 0७ ५ 25 ९७६ ७४ 
अकरम ($) की ज़ोज-ए-मोहतरपा हज़रत “ ४५: गा 3 ५ 
मैमूना (#) के जनाज़े में सरिफ़ के मक़ाम पर ## € >्क ४ऐ 5४४ ७ पुदई 


4५४० ५॥ ७०१:५० ०४५ 5 4 
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हाज़िर हुए। हज़रत इब्ने अब्बास (#) फ़माने.(. 5्व0 €5 8, 50 ५६ 
लगे: ये हज़रत मैमूना हैं। जब तुम इनका जनाज़ा हब 8 4 2 22५0॥ 
उठाओ तो (बेहंगम) हरकत न देना और न इसे. ४ आड़ 0००4० 
ज़्यादा ऊपर नीचे करना। रसूलुल्लाह (%&) के... ४४ ४७ &8: ॥॥| 4५% 2४७ 
निकाह में (बफ़ात के वक़्त) नो बीवियाँ थीं।. 40 0,०५5 58 ७//४ ५; ७,८८४ 
आप आठ के लिये बारी मुक़रर फ़रमाते थे और; पक ६४ । ० 
एक के लिये बारी मुक़ररर न फ़रमाते थे। शी ५ हि | 2 हर ही) हे का 
(3498) तख़रीज ; (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5067, जाया आर व, ही गे 
मुस्लिम, हदीस: 465, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई : 5304. + के #7«६ 
फ़बाइद व मसाइल : () अल्लाह तखाला की ये अजीब कुदरत है कि हज़रत मैमूना (#) का 
निकाह, रुख़्झ़ती और वफ़ात तीनों क़ाम सरिफ़ में हुए और उसी ख़ेमे में दफन हुईं जिसमें उनकी रुख़़ती 
हुई थी। हज़रत मैमूना (:%) हज़रत इब्ने अब्बास (/#) की ख़ाला मोहतरमा थीं। (2) 'हरकत न देना' 
खाम मय्यत का एहतिराम भी वाजिब है मगर ज़ोज-ए-रसूल का एहतिराम सबसे बढ़ कर है। ज़िन्दा .' 
शख्स मोहतरम हो तो फ़ौत होने से उसका एहतिराम मज़ीद बढ़ जाता है, यहाँ तक कि फ़ौत शुदा की 
क़ब्र पर बैठना भी मना है, हालांकि मय्यत बहुत नीचे होती है। (3) 'नो बीवियाँ” उनके अलावा दो 
बीवियाँ आपकी ज़िन्दगी में फ़ोत हो गई थीं। लौण्डीयाँ मज़ीद उनके अलावा हैं। नो बीवियाँ आपका 
ख़ास्सा है। आम शख्स चार से ज़्यादा बीवियाँ एक साथ निकाह में नहीं रब सकता। (4) 'बारी' 
आपकी एक बीवी हज़रत सौदा (;) बूढ़ी हो गई थीं, इसलिये उन्होंने अज़ ख़ुद अपनी बारी हज़रत 
आयशा (#) को हिबा कर दी थी, लिहाज़ा नबी (%४) हज़रत आयशा (५) के पास दो दिन रहते थे 
और दूसरी अज़्वाज के पास एक एक दिन। (5) चार से ज़्यादा बीवियों की रुख्सत (आपके लिये) 
आला मक़ास्निद के लिये थी: () आइन्दा ख़ुलफ़ा से रिश्तेदारी, जैसे: हज़रत आयशा और हफ़्सा 
(#) से निकाह (2 बेसहारा बीवियों की हौसला अफ़ज़ाई जिन्होंने अल्लाह के दीन की ख़ातिर अपने 
घर वालों को छोड़ दिया था। ख़ाविन्द फ़ोत होने के बाद बह अपने घरों की तरफ भी रूजू नहीं कर 
सकती थीं, जैसे: उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा (#) (2 घरेलू मसाइल भी तफ़्सील से उम्मत तक 
पहुँच सकें। एक दो बीवियाँ ये काम ख़ुश उस्लूबी से नहीं कर सकती थीं। (» दुश्मन गिरोहों को राम 
करने के लिये, जैसे: हज़रत उम्मे हबीबा (&) जो कि मुश्रिकीन के सालार अबू सुफ़ियान की बेटी थी। 
इस निकाह के बाद अबू सुफ़ियान का जोश व ख़रोश ख़त्म हो गया और बिल आख़िर वह मुसलमान 
हो गये। (#). इस तरह हज़रत सफ़िया (#) जो कि यहूदी सरदार की बेटी थी। इस निकाह से 
यहूदियों का काँटा निकल गया। (6) ये बात याद रखने के क़ाबिल है कि रसूलुल्लाह (%) को 


झुनननसाई विस लिकाहसेमुताल्लिक अहकाम वमसाइल जई) 0007* 702 
बीवियों की मुक़ररा तादाद 4 से बाला क़रार देने की बुनियाद शह्वत नहीं हो सकती क्योंकि जो 
शड़िस्रयत अपनी ज़िन्दगी के तजर्रुद वाले 25 साल बे'ऐब गुज़ारते हैं और अगले 25 साल प्रिर्फ़ एक 
बीवी, वह भी बेवा के साथ इन्तेहाई इफ़्फ़त व शराफ़त के साथ गुज़ारते हैं और मज़ीद पाँच साल एक 
दूसरी बेवा (हज़रत सौदा (;#)) के साथ ही गुज़ारते हैं, क्या ये किसी लिहाज़ से भी माना जा सकता है 
कि जब उनकी उम्र 55 साल हो जाती है, जवानी मुकम्मल तौर पर रुख़़्त हो जाती है और बुढ़ापा शुरू 
हो जाता है तो अपनी ज़िन्दगी के आख़री आठ साल में शह्वत की बिना पर ज़्यादा शादियाँ करते हैं? 
नहीं! हरगिज़ नहीं! बल्कि हक़ीक़तन रसूलुल्लाह ($8) की ज़्यादा बीवियों का अर्स़ा आख़री पाँच साल 
हैं। क्या कोई माकूल आदमी इसे शहवत पर महमूल कर सकता है? उसका तस़॒ब्दुर भी नहीं किया जा 
सकता। ख़ुसूसन जबकि वह शड़िस्॒यत अपनी रातों का अक्सर हिस्सा अल्लाह तआला की इबादत में 
रोते हुए गुज़ार देती हो। लाज़िमन आपके कररते अज़्वाज की हिकमत कुछ और थी जिसकी कुछ 
तफ़्सील ऊपर ज़िक्र हो चुकी है। फ़िदाहु नफ़्सी व रूही व उम्मी(%४). 

(3१99) हज़रत इब्ने अब्बास ($) से मरवी है. ७७ 0७ ०६६ & 25] 0: 
कि रसूलुल्लाह (%) फ़ौत हुए तो आपके निकाह. ॥६ ,:८६७, एड 0६ ,८ ८५ 5 
में नो बीतियाँ थी। आप उन सबके पास शब 4400 
बसरी फ़रमातें थे, अलावा हज़रत सौदा(#) के. ४ (० ४ थे एटा कट 
कि उन्होंने अपनी बारी का दिन रात हज़रत. ४०450 ०,:८५ ८४४ ५७ , ९० .2| 


आयशा (#) के लिये हिबा फ़रमा दिया था। 92 &३ ४93 ४.७ *४० «0 
(399) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कु. (७५ 5७5 ४७ 55: ॥| 58:..०८ 
लिन्नसाई : 5307. 4509 (४१ 

5 मम, /3 


फ़ायदा : अगर कोई शख़स़ बरिज़ा व रग़बत अपने हक़ से दस्तबरदार हो तो कोई ऐतराज़ नहीं हो 
सकता। हज़रत सौदा (&) का मामला भी ऐसा ही था, उन्होंने नबी ($४) की ख़वाहिश का एहतिशम 
करते हुए अपनी बारी हज़रत आयशा (+&) को हिबा फ़रमा दी जो आपकी तमाम बीवियों में आप को 
सबसे ज़्यादा अज़ीज़ थी। याद रहे रसूलुल्लाह ($8) हज़रत सौदा (#) के पास दिन को आते जाते थे। 
उनकी तमाम ज़रूरियात का ख़याल और इन्तेज़ाम फ़रमाते थे। सफ़र में उन्हें भी साथ ले जाया करते थे। 
गोया सिवाए शब बसरी के उनके साथ भरपूर ताल्लुक़ात थे। 


(3200) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं कि... ,४५६ 5६ 2५८७ ७ (+५०/ ४; 


नबी (%) ५ रात में अपनी सब औरतों के 5 ७० ७४५ 38 - 58 ५ # 


शुन्ननकाई शिुसठर लिकाहसेमुताल्लिक अहकाम व मसाइल जम [00207 403 | 

पास-घूम आते थे जब कि इन दिनों आपकी नो ज+ 25800 8 ४ ५5 किता 
१८३8५ सह के मम 
(3200) ततख़रीज : (सनद स्रही) बुख़ारी, हदीस: 284, ५ पक 5 ली 25 | गत 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई : 5305. 2६२४४ %०४ ४४ 62 
फ़ायदा : इस बात में इड़ितलाफ़ है कि रसूलुल्लाह (३) पर बीवियों में बारी मुक़र्रर करना लाज़िम था 
या नहीं? मगर इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि आप बारी मुक़र्रर फ़रमाते थे, लिहाज़ा मुमकिन है कि आप 
सफ़र वगैरह से वापसी पर बारी शुरू करने से पहले एक रात सब के लिये मुश्तरका रखते हों या एक .' 
दफ़ा बारी मुकम्मल होने के बाद और दूसरी बारी शुरू होने से पहले एक रात मुश्तरका रखते हों। 
वल्‍लाहु आलम! 


(्‌ हा 07 हर आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. %५॥ .$ 4॥ /४ ८३ 455 ४:७| 
मुझे उन औरतों पर गुस्सा आता था जो अपने १,१2८) 
आप को नबी (98) (से निकाह) के लिये ख़ुद. आओ आवक जी 5 आओ 
पेश करती थी। मैं कहती थीं: कोई आज़ाद औरत. ४ ८“ 'र्ड &* * 9, 9 ५ 
भी (मर्द से शादी करने के लिये) अपने आपको. &% ८८0 «5 5र्क <४ </७ 
ख़ुद पेश कर सकती है? तो अल्लाह ताला नेये. ॥.., «० «॥ ० ८४0 5६८8 
आयत उतारीः (तुर-जी मन तशाउ....) 'आप ; ३20 

अपनी जिस बीवी को चाहें दूर रखें और जिसको ह ४5 ५ 5० इक 
चाहें अपने क़रीब कर लें।' मैंने कहा: अल्लाह की. ४2/3 ०४% ४४ ७ (6/) ४5 
क़सम! मैं तो समझती हूँ कि आप का रब ताला. &॥ ७ ५00 <.5 [ (5 &»& <(| 
भी आपकी ख़वाहिश और पसन्द को पूरा करने में - 3% & 4 ६,८४५ 4६ 
जल्दी करता है। हर हे 
(3204) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4788, 

मुस्लिम, हदीस़: 464, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5306. 

फ़वाइद व मसाइल : () 'पेश करती थीं' अल्लाह तआला ने आपके लिये मुबाह रखा था कि अगर कोई 
मोमिन मुहाजिर औरत अपने आपको स्सूलुल्लाह ($) पर निकाह के लिये पेश करे तो आप औलिया के 
बगैर उससे निकाह फ़रमा सकते हैं क्योंकि अव्वलन तो मुहाजिर औरतों के औलिया, काफ़िर होते थे जिनकी 
विलायत साक़ित होती थी, दूसरे नसबी ओलिया, न होने की सूरत में आप हाकिमे आला होने की हैसियत से 
उनके क़ानूनी वली होते थे, लिहाज़ा औरत की पेशकश की सूरत में आपका उससे निकाह कर लेना तमाम 


सुनवनसाई हि] निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [0007 % 404 | 
शराइत पर पूरा उतरता था मगर आपने किसी ऐसी औरत से निकाह नहीं फ़र्माया जिसने ख़ुद पेशकश की हो 
ताकि कोई नाबकार इल्ज़ाम तराशी न कर सके। अगरचे ये आपके लिये शरअन, क़ानूनन और अख़्लाक़न हर 
लिहाज़ से जायज़ था। (2) 'पेश कर सकती है' हज़रत आयशा (##) ने ये बात अपने हालात के लिहाज़ से 
फ़रमाई वरना एक मुहाजिर, बे आसरा नौजवान औरत जो अपने ख़ानदान से मुन्क़तअ हो चुकी है, अगर 
अपने आपको निकाह के लिये नबी-ए-अकरम (५) पर पेश करे कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप 
निकाह फ़रमा लें वरना किसी और से कर दें, इसमें ज़र्य भर भी क़बाहत नहीं क्योंकि आप हाकिमे आला थे 
* और ऐसी बे आसरा नौजवान औरतों को सहारा मुहैया करना आपका फर्ज़ बनता था। (3) 'ये आयत उतारी' 

इस आयत से इस्तेदलाल किया गया है कि नबी-ए-अकरम ($&) के लिये अपनी बीवियों के लिये बारी 
मुक़र्रर करना ज़रूरी न था मगर कुर्बान जाइये आपके अख़लाक़े आलिया पर कि आपने बावजूद इतनी बुस्खत 
के न स्लिर्फ़ बारी मुक़रर की बल्कि उन सबसे हर लिहाज़ से मसावियाना सुलूक फ़रमाया। देखिये: (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 235, व इर्बाउल ग़लील: 7/85) 


48 कल कि समर (%) से मरवी 8६ 28 20 ४८ & ७० ७ 
कि एक दफ़ा मैं सहाबा में बैठा था कि एक ६ ७ ८४) 
औरत आकर कहने लगी; ऐ अल्लाह के रसूल! मैं 220 00% "0.5 27 
आपसे निकाह के लिये अपने आपको पेश करती... “४ '#« ७ 9# &# प2७ <| 


हूँ। आप मेरे बारे में फ़ैस़ला करें। (आप ख़ामोश 
रहे तो) एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा: 
(अगर आप को ज़रूरत नहीं तो) मुझ से इसका 
निकाहे कर दीजिये। आपने फ़रमाया: 'जा कोई 
चीज़ तलाश करके ला, अगरचे लोहे की अंगूठी 
ही हो (ताकि महर में दे सके)' वह शख़स़ गया 
प्रगर उसे कोई चीज़ न मिली यहाँ तक कि लोहे 
की अंगूठी भी न मिली। तब रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'क्या तुझे कुरआन मजीद की कुछ सूरतें 
याद हैं?! उसने कहा: हाँ। आपने कुरान मजीद 
की इन सूरतों (की तालीम) के ऐवज़ उसका उस 
औरत से निकाह फ़रमा दिया। 


४4७3 5 ५»| 0७७ 2४७ 3| «0 ४शं ५3 
४४५ (2 9५0 ०.०५ ४ ४ ,..४ 

" ७७ , ४:४४; ०७ (#£; ;& 
- " 2०४ 45 ८5५ ६5 २9७ २8 
२४० 40 (० 2॥ ४,2५ ०७ 20.७ 
"425 24059 .22 3५ ड़ " ५.५ 
05 4४४ ५२ 45598 ४७. मं 5. 
हि की 


तख़रीज : (सनद ज़ही) बुख़ारी : 549, मुस्लिम, हदीस: 425/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5308. 


सुनननझाई विुसठझर लिकाहसेमुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल मे » 0207% 405 
फ़वाइद व मसाइल : () ये औरत भी शायद बे आसरा थी और औलिया न थे। तभी आपने बतौर 
हाकिम वली बन॑ कर उसका निकाह कर दिया। इस र्वायत से मालूम होता है कि अगर किसी के पास 
महर के लिये कोई रक़म या कोई चीज़ न हो तो तालीम के ऐवज़ भी निकाह किया जा सकता है, और 
इस रिवायत से ये भी मालूम होता है कि महर की कोई हद मुक़र्रर नहीं। तभी तो आपने फ़रमाया: “चाहे 
लोहे की अंगूठी ही ले आ।' जिन हज़रात ने महर की हद मुक़र्रर समझी है वह तावील करते हैं कि असल 
महर अलग धा। मगर ताज्जुब है कि उस महर का कहीं ज़िक्र ही नहीं? लिहाज़ा ये तावील कमज़ोर है। 
महर कम अज़ कम मुक़र्र है न ज़्यादा से ज़्यादा। अलबत्ता फ़रीक़ैन की रज़ामन्दी शर्त है। (2) हिबा 
फ़ि निकाह, यानी औरत का निकाह के लिये अपने आपको पेश करना नबी-ए-अकरम (%) के साथ 
ख़ास़ था। किसी और शख़्स़ के साथ ऐसा मामला नहीं हो सकता। (3) ताकीद के लिये क़सम खाना 
जायज़ है अगरचे मुतालबा न हो। (4) निकाह में हक़े महर ज़रूरी है। (5) महरे मुअज्जल जायज़ है। 
(6) कुफू (बराबरी)आज़ादी और दीनदारी में होता है, मसब और माल में नहीं। (7) आदमी अपना 
पैगामे निकाह ख़ुद दे सकता है। 


बाब: (2) है 
उन चीज़ों का बयान जो अल्लाह तआला ने| | है 06):७५४ 
अपने रसूल ($) पर फ़र्ज़ फ़रमाई और | 9»25न्‍ 04555 %॥ 2%3| ५ 
लोगों पर हक 28५8 अल्लाह तआला ५8 &5%55954:6 
म ॥६ ४४828 ८॥६६ 
आप (%) ज़ीद अपना कुर्ब नस़नीब ५2॥६528॥:56)8, ४ 
फ़रमाये, इन्शाअल्लाह अर ५7४४२ 


(3203) नरी क) की ज़ोज-ए-मोहतरमा. .. ४॥ /:८ >) #< 8 ७० ७: 
हज़रत आयशा (#) ने ख़बर दी कि जब अल्लाह. .६ १८८८ ७5४ 3& ,८, 2८5॥ ७ 
ताला ने स्सूलुल्लाह (#) को हुक्म दिया कि. ४ अटल 2! 
आप अपनी बीबियों को (तलाक़ लेने का). * “हट ७४ <७ की 9३ ०4 
इख्तियार दें तो स्सूलुल्लाह (%) (सबसे पहले). && ४ && ०४७ ८,७॥ ५० ५-७ 
मेरे पास आये और फ़रमाया: 'कि मैं तुझे एक बात. «8 (३६ ८&७ > >+॥ ,« ४ 
ज़िक्र करता हूँ। तू उस (का जवाब देने) के बारे में (६ 2-४ रफ किक] 

जल्दी न करना यहाँ तक कि अपने वालिदैनसे ५ 7 # 9 4६ 5 ध्टल 
मश्वरा कर ले।' क्योंकि आप जानते थे कि मेरे... ४ #+५ 4४४ 47 (/.० 4 ८५५ 


सुनननसाई शि2 निकाहसेमुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल जी) 00027% १06 | | 
वालिदैन कभी भी आपसे जुदाई का मश्वरा नहीं दे. ६७ _ दा 222 रथ दी इर्ड़र घर 
सकते, फिर रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: (ये 2 धर हे] (4. ६५०६ 
आयत पढ़ी) (या अय्युहन्नबी कुल लिअज़्वाजिक टी कर 
38 ) 'ऐनबी! अपनी बीवियों से कह दीजिये कि. 5 22 ४7 < (| " ४५ ,.. 
अगर तुम दुनिया की ज़िन्दगी और उसकी ज़ीनत.. >#7द ४,2६४ # _<८४३ ४ 22५ 
की तलबगार हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ सामान (25 ५ &््र $ 36 
देकर फ़ारिग कर दूँ ....अलख़' मैंने कहा: मैं इस रा न ्ड हू ले के ; 
बारे में अपने वालिदैन से मश्वरा तलब करूँ? पड / ४४४४ 
बिला शक ब शुब्हा मैं तो अल्लाह तआला, उसके. 3 <899 $ 5४0 ४ ४ | ४५०५ 
रसूल और आख़िरत की तलबगार हूँ। 40७ ६६३ 0 7 555 48 
(3203) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4785, < 9 ( ४४८ ध 48१ 
मुस्लिम, हदीस: 475, सुनन अल कुब्रा लिननसाई : 532. पे अं कि कं सा | ; 


- 99 980 ४,29 &॥ 4, ७ 
फ़बाइद व मसाइल : (१) जब मुसलमानों को फुतूहात हासिल होने लर्गीं और उसके नतीजे में माले 
ग़नीमत की भी करत हुई तो मुसलमानों की माली हालत भी पहले से क़द्रे बेहतर हो गई। 
रसूलुल्लाह(%४) की अज़्वाजे मुतह्हरात (+$) भी इन्सान ही थी। ये सूरते हाल देख कर उनके दिल में 
भी ये ख़बाहिश पैदा हुई कि उन्हें भी पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा सहूलतें हास़िल हों, जिसका इज़्हार 
उन्होंने रसूलुल्लाह ($४) से किया। इससे आप परेशान हो गये तो अल्लाह ताला ने इसका हल 
तजबीज़ फ़रमाया कि आप अपनी औरतों को स़ाफ़ बता दें कि मैं तो अल्लाह तआला का काम कर रहा 
हूँ। दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत से बहुत दूर हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरी तरह झूठा-मूठा 
खा कर ही गुज़ारा करना होगा। अगर तुम इस तरह दरवेशाना तरीक़े से ज़िन्दगी गुज़ार सको तो बेहतर है, 
और अगर तुम मेरी तरह नहीं रह सकती ओर -तुम्हें ज्यादा माल चाहिए तो मैं बरिज़ा व रग़बत बगैर 
किसी नाराज़ी के तुम्हें अपनी ज़ोजियत से फारिग कर देता हूँ, जहाँ चाहे निकाह कर लो। मगर आफ़रीन 
है आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात पर कि किसी ने भी दुनिया का नाम न लिया और फिर कभी मरते दम तक 
दरवेशी न छोड़ी। रसूलुल्लाह (%) की ज़ोजियत (दुनिया व जन्नत में) और अल्लाह तआला के अज्े 
खज़ीम पर शादां व फ़रहां रहीं। कभी फ़क़रो फ़ाक़ा की शिकायत न की (#). (2) इमाम नसाई 
(4098) ने ये आपका ख़ास्सा शुमार फ़रमाया है क्योंकि हमारे लिये फ़र्ज़ है कि बीवियों को उनका 
खाना, पीना और लिबास हर सूरत मुहैया करें। और ये उनका हक़ है, लिहाज़ा हम अपनी बीवियों से ये 
नहीं कह सकते कि तुम्हें मेरे साथ भूखा रहना होगा वरना तलाक़ ले लो। लेकिन रसूलुल्लाह ($%) के 
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लिये ऐसा ऐलान वाजिब था क्योंकि आपकी शान बहुत बलन्द है। नबी के घर में नबवी मिज़ाज वाली 
औरतें ही मुनासिब हैं ताकि नबी को परेशानी न हो। इसी लिये अल्लाह ताला ने आपकी अज़्वाजे 
मुतह्हरात का दर्जा भी बहुत बलन्द रखा है। इरशादे बारी तआला है: (या निसाअन्नबिस्यि लस्तुन्ना क 
अहदिम मिनन्निसाइ) (3) ख़ैर व भलाई के कामों में सबक़त करनी चाहिए और दुनिया पर आख़िरत 
को तर्जीह देनी चाहिए। इस पर अज्रे अज़ीम है। 
(3204) हज़रत आयशा (क) से मरवी है कि. 0७ ३६०४ ४७ & :5 58 
रसूलुल्लाह ($४) ने अपनी बीवियों को तलाक़ ६ ६४७ 88 38 358 8५७ 
का इख़्तियार दिया था तो क्या ये तलाक़ हो गई? 5६ ,# पथ 2६.- 0६ ८४० 
(3204) तख़रीज : (समद सही) बुख़ारी, हदीस: 5262,. ४ * 2 हल ८7 ००४ 
मुस्लिम, हदीस: 477/28, पिछली हदीस देखें, सुनन अल... #+ 40 (+०) “५ 6४ 939: 
कुब्रा लिन्नसाई : 5343. न दिक कै | ४.०५ 5 5 <8 
-8 5७४: (५.५ ५०५ 
फ़ायदा : कुछ हज़रात क़ाइल हैं कि अगर ख़ाबिन्द (ऊपर दी गई सूरत में) अपनी बीवी को तलाक़ का 
इड़ितयार दे दे तो औरत को हर हाल में तलाक़ हो जायेगी, ख़वाह वह ख़ाविन्द के घर रहने ही को पसन्द 
करे। हज़रत आयशा (#) ने इस ख़याल की तदीद फ़रमाई की जब औरत ने ख़ाविन्द को तर्जीह दी तो 
फिर तलाक़ कैसी? 
(3205) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. 2: ७४७ 3७ .|,« &; 37: ४:४ 
रसूलुल्लाह (%) ने हमें तलाक़ का इख़ितियार ८५ :£ हा प ० ७ अनसटा 
दिया था मगर हम सबने आपको तजीह दी,“ + 0 लक 2! 
लिहाज़ा ये इख़ितयार देना ब्लाक़ नहीं बना। जे आज ४ दकढड 9* 
(3205) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: «# ४ ०५८७ 0:% </0 4४2७ 
१477/27, बुख़ारी, हदीख़: 5263, पिछली हदीस़ देखें, . ८5८ 6 30:85 2... «४७ «॥॥ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 530. ७५६ 


(3206) हज़रत आयशा (#$) बयान करती हैं. ,5६४, $८ ..+०५ ७ ८ ७.४ 
कि रसूलुल्लाह ($) की वफ़ात से पहले आपको... ॥६ ५६ $६ ५,४८६ 5५ 5७ 26 


मज़ीद औरतों से निकाह करने की इजाज़त दे दी ॥ 4 ५. ६.० ५६८ 
गईं थी। >> 50 ०,०५ ७५ ७ 458५ <6 
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(3206) तख़रीज : (सनद सही) तिमिज़ी, हदीस: डप्दाद 2 ४ 2 ०० ०0 
326, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5347. हु ड़ 
फ़ायदा : जब रसूलुल्लाह (%) की अज़्वाजे मुतह्हरात ऊपर दी गई इड्ितयार वाले इम्तेहान में सौ 
फ़ीस़द कामयाब साबित हुईं तो उनकी अज़मते शान के इज़्हार के लिये आप ($8) को मना फ़रमा दिया 
गया कि आप उनमें से किसी को तलाक़ दें, या उनके अलावा किसी और औरत से निकाह करें, मगर 
चूंकि मक़सद आप पर पाबन्दी लगाना नहीं था बल्कि मक़सद तो अज़्चाजे मुतहहरात की अज़मत 
ज़ाहिर करना था, लिहाज़ा कुछ वक़्त गुज़रने के बाद स़राहत फ़रमा दी गई कि निकाह व तलाक़ के 
मसले में आप पर कोई पाबन्दी नहीं जिसे चाहें रखें, जिसे चाहें तलाक़ दें और जिससे चाहें निकाह 
फ़रमायें। मगर रसूलुल्लाह ($%) ने इस इड्ितयार को इस्तेमाल नहीं फरमाया बल्कि उन बीवियों ही को 
क़ाइम रखा और उनकी इज़्ज़व अफ़ज़ाई फ़रमाई। (#%) . 


(3207) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 


डी 9 40 2६ छ कद ४:/| 


जब रसूलुल्लाह ($%४) अल्लाह तआला को प्यारे 
हुए तो उससे पहले आपको रुख़स़त दे दी गई थी 
कि आप जिस औरत से चाहें, निकाह फ़रमायें। 
(3207) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/80, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5344. 


8 यो 28- ७५5७ ४ ७5 25 
3७ 25; ७४ 36 - 2०५५८) ६६ 
एप पैन 0 44 (6 ह2# ८॥ ४-७ 
७ <०७ «८४५ ८ ८८ 
है. के मन नह । कक की ।। 
85 ७४८४॥ ७० ६55 ४४ 


२४५ डी. 


40 |&| 


बाब (3) निकाह की तर्गीब का बयान | 


(3208) हज़रत अल्क़मा से रिवायत है कि मैं 
हज़रत इब्ने मसक़द (#) के साथ था और वह 
हज़रत उस्मान (#) के पास थे हज़रत उस्मान ने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह($%) कुछ जवानों के पास 
तशरीफ़ लाये ...... इमाम नसाई ने कहा: जिस 
तरह मैं चाहता हूँ उस तरह मैं (अपने उस्ताद से) 
लफ्ज़ फ़ित्यतन (जवानों) नहीं समझ सका 
००००५ और फ़रमाया: 'तुममें से जो शख्स वुस्अत 


हट ५ 


(४२ # डी :0) ५ 
७&& ०७ 8598 & २2८ ७ 
०७ ६४85 ३० ७५ ६6 ५० 
5५४ 4५ +५ 2+६० का & <5 
४५५ €& 5४६४ ०४ ५. ०0 ,>, 
-उक जब व बम था ० 20 
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रखता हो, वह ज़रूर निकाह करे क्योंकि निकाह 
नज़र को नीचा ओर शर्मगाह को महफ़ूज़ कर देता 
है। और जिस शख़्स़ के पास निकाह की वुस्क़त न 
हो (वह रोज़े रखा करे क्योंकि) रोज़ा रखना 
उसकी शहवत को कुचल देगा।' 

(3208) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 2245, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 535. 


५७ 48 # 48 57, 0७ 
29% 8 89 5७ ७" 2 - <ड 
घ्5 थी (न 88 && 

. "5६५ ४ 5522७ 3 ६६ ८:४0) 


फ़बाइद व मसाइल : (१) वुस्ज्त से मुराद महर और निकाह के दीगर अख़राजात हैं। इसी तरह बीवी 
के खाने पीने और लिबास के अख़राजात (2) 'ज़रूर निकाह करे' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ वजूब पर दलालत 
करते हैं। इमाम अहमद (५५8 ) इसी के क़ाइल हैं। मगर जुम्हूर अहले इल्म इसे इस्तेहबाब पर महमूल 

, करते हैं। असल ये है कि निकाह का वजूब व इस्तेहबाब मुख़्तलिफ़ अशबास़ के लिहाज़ से मुख़्तलिफ़ 
हो सकता है, जैसे: जो शख़स़ निकाह की ताक़त भी रखता हो और उसे गुनाह में पड़ने का ख़दशा भी हो 
तो उसके लिये निकाह वाजिब व फ़र्ज़ है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 224) 


(3209) हज़रत अल्क़मा से रिवायत है कि 
हज़रत उस्मान (#) ने हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) 
से फ़रमाया: क्या आप पसन्द फ़रमायेंगे कि में 
एक न्ौजवान लड़की से आपकी शादी कर दूँ, तो 
हज़रत इब्ने मसक़द (#) ने अल्क़मा को (यानी 
मुझे) बुला लिया, फिर बयान फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह ($) ने (नौजवानों से) फ़रमाया था: 
'तुममें से जो शख़्पत निकाह की ताक़त रखे, वह 
निकाह करे क्योंकि निकाह नज़र को ज़्यादा झुका 
देने बाला और शर्मगाह को ज़्यादा महफ़ूज़ कर 
देने वाला है। और जो शख़स़ निकाह की ताक़त न 
रखे, वह रोज़े रखा करे क्योंकि रोज़ा उसकी 
शहवत को कुचल देगा।' 

(3209) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीसः 
2242, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 538. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'झल्क़मा को बुला लिया' दरअसल हज़रत इब्ने मसऊ़द (;%) और हज़रत 
अलक़मा इकट्ठे थे। हज़रत उस़्मान () ने हज़रत इब्ने मसक़द (.%) को अलग में बुलाकर ऊपर दी गई 
पेशकश की। जब हज़रत इब्ने मसऊद (५) ने देख लिया कि ये कोई राज़ की बात नहीं तो अल्क़मा को 
दोबारा बुला लिया ताकि वह रसूलुल्लाह (#) का फ़रमान सुन सकें। (2) इस हदीस में निकाह की 
ताक़त से मुराद माली ताक़त है, न कि जिस्मानी। वरना दूसरी सूरत में रोज़े की क्या ज़रूरत है? 


(320) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने हमसे (जब 
हम जवान थे) फ़रमायाः: 'तुममें से जो शख़्स 
निकाह की इस्तेताअत रखे, वह निकाह करे और 
जो इस्तेताअत न रखे, वह रोज़े रखे क्योंकि रोज़े 
रखना उसको शहवत्त को कुचलने का ज़रिया है।' 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (५४४8 )) बयान करते 
हैं कि इस हदीस की सनद में अस्वद का ज़िक्र सही 
नहीं। (अअल्क़मा का ज़िक्र सही है जैसा कि साबिक़ा 
रिवायात में है।) 

(3240) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2242, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 537. 


(324) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) 
से मन्क्ूल है कि रसूलुल्लाह (%) ने हमसे 
फ़रमाया: 'ऐ नौजवान लोगो! तुममें से जो शख़्स़ 
निकाह की ताक़त रखे, वह शादी करे क्योंकि ये 
नज़र को ज़्यादा झुका देने वाला और शर्मगाह को 
ज़्यादा महफ़ूज़ कर देने वाला है। और जो शख़्स़ 
ताक़त न रखे तो वह रोज़े रखा करे। बिलाशुब्हा 
रोज़ा उनकी शहवत को कुचल देगा।' 

(324) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2247, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 539. 
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(3242) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) ने हमसे 
फ़रमाया: 'ऐ नौजवान लोगो! तुममें से जो शख़स़ 
निकाह की ताक़त रखे, वह शादी कर ले।' और 
(राबी ने) पूरी हृदीस़ बयान की। 

(3242) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 224॥, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5320. 


(323) हज़रत अल्क़मा से रिवायत है कि मैं 
मिना में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) के 
साथ चल रहा था कि हज़रत उम्मान (#) उन्हें 
मिले और खड़े होकर उनसे बातें करने लगे। कहने 
लगे; ऐ अबू अब्दुर॑हमान! क्‍या में किसी नौजवान 
लड़की से आपकी शादी न करूँ? शायद बह 
आपको आपकी गुज़िश्ता जवानी की याद दिला 
दे। हज़रत अब्दुल्लाह फ़रमाने लगे: अगर आपने ये 
बात फ़रमाई है तो बजा फ़रमाया है क्योंकि 
रसूलुल्लाह (१४४) ने हमें फ़रमाया था: 'ऐ नौफवान 
लोगो! जो तुममें से निकाह की ताक़त रखे, वह 
निकाह करे।' 

(323) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीसः 2242, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 536. 


बाब : (4) 
तर्के निकाह की मुमानिअत का बयान 
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॥॒ क्र ॥| हि #+ दूं (7) रण 


._ (3274) हज़रत सख़द बिन अबी वक्कास़ (#) से 
. मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत उम्मान बिन 

मज़क़न (#) को तके निकाह की इजाज़त न दी। 

अगर आप उन्हें इजाज़त देते तो हम ख़स़ी हो जाते। 


डे शक ७ ढ््ई 
4 ७४७ ०७ ..:८ 5 445० ७:७४ 


्ज््स््म्छ्क नाप्यी 6 4 


न 
दे ्#+णीं 32 2ेबाए 0 शक 5 


[छुनननसाई मि॥] निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [0०४ 442 
(324) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
4402, बुख़ारी, हदीस: 5073, 5074, सुनन अल कुब्रा 


५५५ 5; 48४ 4७ मा] ला ज् २० 


लिन्नसाई : 5223. 8५% ०5 ३ 4दमी 4 ऊ++ 4. 
- ६६०४) ४ 59 85 /६६॥ 


फ़ायदा : हज़रत उस़्मान बिन मज़ऊन (#) नौजवान थे। बहुत इबादत गुज़ार थे। उन्होंने नबी (%६) से 
इजाज़त तलब की कि हम हर वक़्त इबादत में मशगूल रहें और औरतों के झंझट में न पड़ें, लेकिन 
आपने इजाज़त न दी क्योंकि ये फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। इन्सानी ़प्ताइस को क़ाइम रखते हुए 
हुकूकुल्लाह की अदायगी करना ही असल फ़ज़ीलत है। 
(325) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हैकि.. ७६४ )8 .)४८७ & (५० ७ 
रसूलुल्लाह ($%) ने तके निकाह से मना फ़माया। ६. 5 >>] ५६ .<अ& 5& .4७ 
(3245) तख़रीज : (सनद म्ही) मुसनद अहमदः ५0 4.2. । ५ ५७ १४ ७ . 
6/6/१25, 252, 257, सुनन अल कुब्या लिनसाई :... £ 2० “० ४ ५ 
5322, पिछली हदीस देखें. - कम पा (8 ५७ १४० «४ (५० 
(326) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (के) से ७ 08 ,८02॥ 58 5७८॥ ७८४ 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($६) ने तके निकाह से | 5 36 ५५ 2३ [६ 
मना फ़रमाया। की 7 ५ ै' ”्ण हा 
इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई (#9%8)) बयान करते. ४ ४४ ० ५ श्र रा हद 
हैं कि क़तादा अश्झस़ से बड़े हाफ़िज़ और ज़्यादा ही 4 बज कटी हे प्रड 
स़रिक़ा हैं, मगर (यहाँ) अश्ज्स़ की रिवायत ज़्यादा सही. 2०७ . (४ .& .,& 2 . ५.५ 
है। वल्‍लाहु तआला आलम! 89 5५ <र्डी 5७ न्र्ल्शा 25 
(326) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 082, (50५ 2र्श < 3.७; &<ई 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 532, पिछली हदीस देखें, ब्रज धर स्ट २०2०5 ला 
. ह/ 0 ४00 
फ़ायदा : हज़रत क़तादा ने ये रिवायत अनिल हसन अन समुरा बिन जुन्दुब की सनद से बयान की है, 
यानी उसे समुरा की हदीस़ बना दिया है। लेकिन ये उनकी ख़ता है जो इन्तेहाई स़िक़ा से भी मुमकिन है। 
जबकि अश्खस़ ने सही सनद बयान की है। गोया ये हदीस मुसनद आयशा है। वललाहु आलम! 
(327) हज़रत अबू हरैरह (#) ने फ़रमायाः. (र्ज ७५ 0& ...-» ७ ६ 0; 
मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं नौजवान 
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आदमी हूँ। मुझे अपने बारे में ख़दशा है कि कहीं 
मुझसे बदकारी न हो जाये, जब कि मुझ में इतनी 
बुस्अृत नहीं कि निकाह कर सकूँ। तो क्‍या में 
ख़स़ी हो जाऊँ? नबी ($६) ने मुँह मोड़ लिया यहाँ 


तक कि मैंने तीन दफ़ा ये बात कही। आख़िर 


नबी($%) ने फ़रमाया: 'ऐ अबू हुरेरह! जो कुछ 
तूझे करना है क़लमे इलाही बह लिख कर ख़ुश्क 
हो चुका। अब चाहे तू ख़स़ी हो या न हो।' 

इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई (45५ )) फ़रमाते 
हैं: औज़ाई ने ये हदीस़ ज़ोहरी से नहीं सुनी। 
लेकिन ये हदीस्त सही है। इसे यूनुस ने ज़ोहरी से 
रिवायत किया है। 

(327) तख़रीज : (सनद खम्रही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 5323, बुख़ारी, हदीस: 5076. 
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फ़वाइद व मसाइल : () यानी ये रिवायत औज़ाई के तरीक़ से मुन्क़तअ है लेकिन यूनुस के वास्ते 
से सही है। (2) आपके फ़रमान का ये मतलब है कि अल्लाह तज्ाला को तेरे आइन्दा आमाल का भी 
इल्म है जो लामहाला स़ादिर होंगे, लिहाज़ा तुझे ख़स़ी जैसा हराम काम करने का क्या फ़ायदा? इससे 
बेहतर है कि अल्लाह तझला से वुस्ख्रत की दुआ किया कर और गुनाह से बचने की कोशिश कर। नबी 

» ($४) के आख़री अल्फ़ाज़ 'ख़सी हो या न हो' इजाज़त के लिये नहीं बल्कि ये तो गुस्सा और डाँट 
ज़ाहिर करते हैं और ये आम मुहावरा है। आपका ऐराज़ फ़रमाना वाज़ेह दलील है। 


(328) हज़रत सअद बिन हिशाम से रिवायत है 
कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (#) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मैंने कहा: में आपसे तर्के 
निकाह का मसला पूछना चाहता हूँ। इसके बारे में 
आपका क्‍या ख़्याल है? फ़रमाने लगीं: ऐसे न 
कर। क्या तूने अल्लाह तआला का फ़रमान नहीं 
सुना; (व लक़द अर्सलना रुसुलन ....) '(ऐ. 


(2 की। किन ०] 
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सुन्ननसाब किए निकाहसेमुताल्लिकर अहकामबमसाइल जि [0272% १44 | 


नबी!) हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे। उन 
सबकी बीवियाँ और औलाद थी।' लिहाज़ा तके 
निकाह न कर। 

(328) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 325, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5325. 


5८ एंड 4 | २६ & # थ। 


( &$ एड वा धंचछ 44 ७ 


फ़ायदा : गोया निकाह सुन्नते अम्बिया (8६8) है। (आइन्दा हदीस) अम्बिया (8६8) के मुत्तफक़ा 
तरीक़े कार को छोड़ना वाज़ेह गुमराही है और अम्बिया से कतअ ताल्लुकी है। 


(329) हज़रत अनस (%) से मन्क़ूल है कि 
चन्द अस्हाबे नबी ($%) (इकट्ठे हुए उन) में से 
एक ने कहा: में औरतों से शादी नहीं करूँगा। 
दूसरे ने कहाः मैं गोएत नहीं खाऊँगा। तीसरे ने 
कहाः मैं बिस्तर पर नहीं सोऊँगा। चौथे ने कहा: मैं 
रोज़े रखूँगा, कभी नाग़ा नहीं करूँगा। ये बात 
रसूलुल्लाह ($#8) तक पहुँची तो आपने अल्लाह 
तआला की हम्द व स़ना बयान फ़रमाई, फिर 
फ़रमाया: 'क्या हाल है उन लोगों का जो ऐसी 
ऐसी बातें कहते हैं। हालांकि मैं (नफ़ल) नमाज़ 
भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ। (नफ़ल रोज़े भी 
रखता हूँ और नागे भी करता हूँ और मैंने (एक से 
ज़्यादा) औरतों से शादी भी कर रखी है, लिहाज़ा 
जो शख़्स मेरी सुन्नत और तरीक़ेकार को ना 
पसन्द करेगा, उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं।' 
(329) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
407, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 5324. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) हदीस़ के आख़री अल्फ़ाज़ तहदीद के तौर पर हैं, यानी गोया कि उसका 
मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। या इस जुम्ले का मतलब ये है कि वह मेरे तरीक़ेकार से हट चुका है। ये 
मतलब नहीं कि वह मुसलमान नहीं क्योंकि इस्लाम के बाद किसी गुनाह या मखप्लियत का इर्तिकाब 
इन्सान को काफ़िर नहीं बनाता। बहर सूरत ऊपर दी गई उमूर सख्त मना हैं, ख़बाह कोई शख़्स़ उन्हें नेकी 
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समझ कर करे। रसूलुल्लाह (#$६) से बढ़ कर नेक बनना हिमाक़त है। आपका तरीक़ा ही बेहतरीन 
तरीक़ा है। (2) नबी-ए-अकरम ($४) की इत्तिबा पर सहाब-ए-किराम (#) की हिर्स॒ का अन्दाज़ा 
कीजिये कि वह रसूलुल्लाह (%६) के उन आमाल व अफ़आल के बारे में भी पूछते थे जो आप घर में 
करते थे ताकि उन आमाल में भी वह आपकी पैरवी करें, कोई काम इत्तिबा से रह न जाये। (3) जिन 
मसाइल का इल्म मर्दों से हासिल होना मुमकिन न हो, वह ख़्वातीन से दस्याफ़्त किये जा सकते हैं। 
(4) शरई हुदूद कुयूद में रह कर ख़वातीन से इल्म हासिल किया जा सकता है। (5) अगर रियाकारी 
मक़सूद न हो तो अपने नेक अमल या नेक अमल पर अज़्म का इज़्हार करने में कोई हर्ज नहीं। 


बाब: (5)अल्लाह तआला का उस शख़्स 
की मदद करने का बयान जो पाकबाज़ी के 
इरादे से निकाह करता है. 


(3220) हा अब हर (#) से रिवायत है. ७ .<.0॥ ७६ 0७ ६5 एंड 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तीन शख़स़ 5६ .2.०० ६६ ४४७ >; >धल्८ 
ऐसे हैं कि अल्लाह तआला ने उनकी मदद करने कह ०* परेढा। 6* 2१४ हा का 
का ज़िम्मा ले रखा हैः वह गुलाम जो अपनी. *** 5) जी 4) ८५८८ रण गिगी 
आज़ादी का मुआहिदा करे और उसकी नियत # 50 5 & 40% " ०४७ ॥.., 
रक़॒म अदा करने की हो। और बह शख्स जो गुनाह 489 42 3 23७2 4४ (85 
से बचने (पाकबाज़ी) की नियत से निकाह करे। . ; ..॥; 3७) 4, 2 (865 
और जो शख्स अल्लाह तला के रास्ते में. +7 7 हर टिएर 
जिहाद करे। * "4४ 0५ 
(3220) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 

3१22, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5326. 


बाब : (6) «0०५ है 
कुंवारी औरतों से शादी करने का बयान । झ्लि 2723 :00 २ हु 
(3227) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि. 5८ 5८६ ७७ ५७ ६:४8 ७: 
मैंने शादी की तो नबी (%8) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुआ। आपने फ़रमाया: 'जाबिर! शादी की है? | ५ हर ५2४ 
मैंने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: “कुंवारी से या ४ 0... «५ 40 ० हुढं 


छफ्री& 6॥५025५८ :७५ 


5७८2 
5७&&॥ 5. ,2 
न 


आर ४: % है| द् ् 
<55 3455 ०७ 0७ ६६ 5) 
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बेवा से?' मैंने कहा: बेवा से। आपने फ़रमाया: «3७ , घड5 . " 2७ ६ बडा 
कुंवारी से क्यूँ न शादी की। तू उससे दिल लगी... ३६ ६ 28 , " ६६४ 5. 
करता, वह तुझ से दिल लगी करती।' कं मा 2 
(3227) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5327, - ” 47#35 ७:४0 ७५ 3४ 
मुस्लिम: 466/56, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5327. 

फ़ायदा : कुंवारी औरत के साथ निकाह की तर्गीब का ये मतलब नहीं है कि शौहंर दीदा औरत से 
निकाह करना नापसन्दीदा है, बल्कि मतलब ये है कि कुंवारी औरत ने पहले किसी मर्द से इज़्दवाजी 
ताल्लुक़ क़ाइम नहीं किया होता, इसलिये वह अपने ख़ाविन्द से भरपूर प्यार करेगी जो उस रिश्ते के 
इस्तेहकाम की ज़मानत है। जबकि शोहर दीदा औरत से शादी करने में कुछ दफ़ा इस तरह प्यार मोहब्बत 
का इज़्हार नहीं होता। वल्‍लाहु आलम! 

(3222) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि. 858 0७ <&&#$ & &य्ज्यी छंद 
रसूलुल्लाह (%) मुझे मिले और कहने लगे: 
'जाबिर! तूने मेरे बाद (मेरी अदमे मौजूदगी में) 
शादी कर ली है?! मैंने कहा: जी हाँ, ऐ अल्लाह. 7 ४७ (46 &# 5० 6६ हुई#ई 
के रसूल! आपने फ़रमाया:-'कुंवारी से शादी की है. ०७ 0... ५०० «0 /५० ५॥॥ ४,०५ 
या बेवा से?! मैंने कहा: बेवा से। आपने फ़रमाया: उस 0 < ५ 2५ ६" 
कुंवारी से क्यूँ न शादी की। वह तुझसे जी भरकर "38 , 403, ६६४ ८ 


हु ् ७ >> 64 # 
20% 205७0 % 7 304 


प्यार करती।' (8.98 "3७ . ८58 . " 
(3222) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2309, एड आह ८5 . पथ व. हु कर 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5328, मुस्लिम, हदीस: 466. - डी 


फ़बाइद व मसाइल : (१) तफ़्सीली रिवायत में हज़रत जाबिर (.#) ने बेवा से शादी करने की वजह 
भी बयान की है कि वालिदैन फ़ौत हो चुके थे और घर में सात या नो बहनें थी। उनकी तर्बीयत और देख 
भाल के लिये तजुर्बाकार औरत चाहिए थी। इस हुस्ने नियत पर रसूलुल्लाह ($8) ने बरकत की दुआ 
फ़रमाई थी। (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 5367, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 75) (#). (2) इमाम को 
अपने मुक़्तदियों की ख़ैर ख़बर रखनी चाहिए। (3) जब एक काम में दो मस़लिहतें बाहम मुतज़ाद हों 
तो उनमें से जो ज़्यादा अहम हो उसे इड़ितयार करना चाहिए। 
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बाब : (7) औरत की शादी उसके हमउग्र ३६६५ ग 
मर्द से मुनासिब है 927९ डर 


(3223) हज़रत बुरैदा (:॥) से रिवायत है कि. ७४५ (७ ,»49 ८5 ६८-20: 
हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (:&) ने हज़रत 
फ़ातिमा (#) को निकाह का पैग़ाम भेजा। 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'वह (तुम्हारे 
मुक़ाबले में) छोटी है।' फिर हज़रत अली (#) ने. 40 ०) 55 ५ # < ०४७ 
पैग़ाम भेजा तो आपने उनसे फ़ातिमा का निकाह ० | ३.०६ 0४ 5४6 ५५८ 


व दी करन ५+ं॥४ 5 हक | 
42 0 ७25 ७२ १० 2५८ ८० «735 


कर दिया। . ० क| ". 2.३ ५५ «0 
(3223) तख़रीज : (सनद प़ही) इब्मे हिब्बान फ़ी सहीहा, ५ 4७ ५४४ 
हदीस: 2224, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 5329, व सहीह "4 58 ६ 


अल हाकिम अला शर्तिश्शैख़ैन: 2/67, 68. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (#%) का हज़रत फ़ातिमा (#) से 
निकाह का पैगाम रसूलुल्लाह (%) की दामादी का शर्फ़ हासिल करने के लिये था। (2) 'छोटी है' वैसे 
तो वह बालिग़ थीं, छोटी नहीं थीं मगर हज़रत अबू बक्र और मर (#) की उप्र के मुक़ाबले में बहुत 
छोटी थी। उस वक़्त हज़रत फ़ातिमा (:) की उम्र बीस इक्कीस साल थी। जबकि अबू बक्र पचास से 
ऊपर हो चुके थे ओर हज़रत उमर चालीस से तजावुज़ फ़रमा चुके थे। अलबत्ता हज़रत अली(#&) की 
उम्र तक़रीबन पचीस साल थी। और ये उम्र हज़रत फ़ातिमा (;#) के तक़रीबन बराबर ही थी। निकाह में 
मर्द और औरत की उम्र में इतना फ़र्क़ कोई ज़्यादा नहीं है। (3) सवाल पैदा होता है कि रसूलुंड्लाह 
($६) का पचास साल की उम्र में हज़रत आयशा (#) से निकाह करना कैसे मुनासिब था जबकि वह 
बहुत छोटी थीं बल्कि नाबालिग थी। तीन साल बाद रुख़्स़ती के वक़्त बालिग़ हुईं? जवाब ये है कि 
किसी अज़ीम मक़स़द की ख़ातिर उम्र का ये तफ़ाबुत (अंतर) क़ाबिले बरदाश्त है। नबी ($) दरअसल 
ख़ानदाने प्लिद्दीक़ (#) से ख़ुसूसी ताल्लुक़ जोड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें आपकी वफ़ात के बाद 
ख़लीफ़ा मुन्तख़ब होना था। इस ताल्लुक़ की बिना पर उन्हें ख़ुसूसी तक़दुस हासिल हो गया। ये सिर्फ़ 
इत्तेफ़ाक़ नहीं कि पहले दो ख़लीफ़े आपके सुसर और बाद वाले दो ख़लीफ़े आपके दामाद थे। और बनू 
उमैया जिन्होंने तक़रीबन सौ साल तक हुकूमत की, रसूलुल्लाह ($8) के सुसराल थे। और बनू अब्बास 
तो ख़ैर आपके नसबी रिश्तेदार थे। मज़्कूरा ख़ुलफ़ा की आपसे मज़्कूरा निस्बतों ने उनकी हुकूमत की 
मज़बूती में अहम किरदार अदा किया। 
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बाब : (8) 


छा 
आज़ादकर्दा मुलाम का अरबी (आज़ाद) के 2 री 
औरत से शादी करना? 42250 ६5% 


(3224) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अ्ग्र बिन 
उ्स्मान ने मरवान के दौरे हुकूमत में, जब कि वह 
नौजवान थे, सईद बिन ज़ैद की बेटी, जिसकी 
वालिदा बिन्ते क्रेस थीं, को बत्ता तलाक़ दे दी। 
इस लड़की की ख़ाला हज़रत फ़ातिमा बिन्ते 
क़ैस(#) ने उसे पैगाम भेजा कि वह अब्दुल्लाह 
बिन अम्र (ख़ाबिन्द) के घर से मुन्तक़िल हो 
जाये। मरवान ने ये सुना तो सईद की बेटी को 
पैग़ाम भेजा और हुक्म दिया कि वह अपने 
ख़ाबिन्द के घर वापस जाये। और उससे पूछा कि 
बह अपने अस्नल घर में इद्दत मुकम्मल करने से 
पहले क्‍यों मुन्तक़िल हुई? तो उसने वापसी पैगाम 
भेजा और बताया कि मेरी ख़ाला (सहाबिया) ने 
मुझे हुक्म दिया था। (मरवान ने उन्हें पेगाम भेजा 
तो) हज़रत फ़ातिमा बिस्ते क़ैस (#) ने कहा कि 
मैं अबू अग्र बिन हफ़्स (#) के निकाह में थी। 
जब रसूलुल्लाह ($६) ने हज़रत अली बिन अबी 
तालिब को यमन का अमीर मुक़रर फ़रमाया तो 
मेरा ख़ाविन्द भी उनके साथ गया और वहाँ से मुझे 
आख़री तलाक़ जो (तीन तलाक़ों में से) बाक़ी 
थी, भेज दी और मेरा ख़र्च देने के लिये हज़रत 
हारिस्रि बिन द्विशाम और अयाश बिन अबी रबीआ 
(#) को कह दिया। उसने हारिसि और अयाश को 
पैग़ाम भेजा कि मुझे मेरा ख़र्च भेजें जिसका मेरे 
ख़ाबिन्द ने हुक्म दिया है। वह कहने लगे: 


(55 8५ 05 0 65 १.४ ७; 
०४ 9+ सी पम १४ 5 
3 5५८५६ 22 ,,६ & ५ 4. 
2०८०० 48 55% 55७| , ७ 4५5 ४५४ 
<०55 &; ,.5 55 ४॥ .5 ०; 
एड , <५ 455 ५ ५: 
अर 50 2६ ५ 32 2५४) 
कक .] 355 05५ ४४ &- ८४ 
पक | छ5 # फफ 20८ 
96 &8 ४५४) 5 प& ५ ५ 
लक 65७ पड 56 न्ध्ध रन 
प४७ # 22% ५0॥ 30:05 ६५ 
>> ८-५ 4४७ 295 205, (का 


आर 3३ 3/++ (> <र डठछ (हां 
० 40 ० 20 4.2५ रा ६ 
अ्ी > 5५७ (७ 20६ ०१५० 
> था पी 45 म८ हु 
6५% 52 ८,७४० (४ ५०35 ५७) 4६ 
< ५४ ५८६ 5. ... 5 3६८ 
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अल्लाह की क़सम! तेरा हमारे ज़िम्मे कोई ख़र्च 
नहीं मगर ये कि तू हामिला हो। और तू हमारी 
इजाज़त के बग़ैर हमारी रिहाइशगाह में भी नहीं रह 
सकती। मैं रसूलुल्लाह ($&8) के पास गई और 
आपने पूरा मामला ज़िक्र किया। आपने उन (के 
मौक़रिफ़) की तस्दीक़ फ़रमाई। मैंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! तो मैं कहाँ रहूँ? आपने 
फ़रमाया: 'तू अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम 
नाबीना के घर मुन्तक़िल हो जा, जिसका अल्लाह 
तख्ाला ने अपनी किताब में तज़्किरा फ़रमाया 
है।' मैंने उनके यहाँ इृद्दत गुज़ारी। उनकी नज़र 
ख़त्म हो चुकी थी। मैं वहाँ (बिला खटक) अपने 
कपड़े उतार सकती थी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह 
($%) ने मेरा निकाह हज़रत उसामा बिन ज़ेद 
(%) से फ़रमा दिया। मरवान ने उनकी इस बात 
को तस्लीम न किया और कहा: मैंने ये बात तुझसे 
प्रहले किसी से नहीं सुनी। में तो उसी तरीक़ पर 
अमल करूँगा जिस पर मैंने पहले लोगों को पाया। 
ये रिवायत (इस जगह) मुख़तस़र (बयान हुई) है। 
(3224) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
480/44, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई : 5332. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) 'बत्ता तलाक़' तीसरी तलाक़ भी बत्ता है क्योंकि इसके बाद रुजू नहीं हो 
सकता क्योंकि बत्ता के मझनी मुन्क़तञ कर देने वाली के हैं। (2) 'तस्दीक़ फ़रमाई' क्योंकि जब 
ख़ाबिन्द रुजू नहीं कर सकता तो वह इद्दत के दौरान में अख़राजात और रिहाइश का ज़िम्मेदार क्यूँ हों? 
ये हदीस़ इस मसले में बिल्कुल वाज़ेह और सरीह है कि मुतललक-ए-स़लाम़ा ग़ैर हामिला के लिये 
नफ़्क़ा है न सुक्ना। इमाम अहमद बिन हम्बल (45&8) का यही मोक़िफ है। हज़रत अली, इब्ने 
अब्बास, जाबिर (#) और अता, ताऊस, हसन, इक्रिमा, इस्हाक़, अबू सौर वगैरह फुक़हा, 

मुहद्दिसीन (48४8 ) का भी यही मौक्रिफ़ है और यही सही है। मुसनद अहमद में है कि नबी-ए-अकरम 
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($%) ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (#%) से फ़रमाया: 'मर्द पर औरत का नान व नफ़्क़ा और रिहाइश 
इस सूरत में है जब तलाक़े रजई हो, और जब तलाक़े रजई न हो तो फिर मर्द के ज़िम्मे न उसका नान व 

_नफ़्क़ा' है और न रिहाइश।' (मुसनद अहमंद: 6/46, 47) और तबरानी की एक रिवायत में है कि 
जब औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह किये बगैर पहले के लिये हलाल न हो सकती हो तो उस औरत 
के लिये (पहले ख़ाविन्द के ज़िम्मे) नान व नफ़्क़ा है न रिहाइश।' (अल मोजम अल कबीर लित्तब्रानी: 
24/382, 383) 
अहनाफ़ का मौक़िफ़ है कि उसे नफ़्क़ा ओर सुकना दोनों मिलेंगे। हज़रत उमर, इब्ने मसक़द (.&), इब्ने 
अबी लैला और सुफ़ियान सौरी का भी यही मौक़िफ़ है। हज़रत उमर (#) का हज़रत फ़ातिमा(कँ) की 
बात तस्लीम न करना अपने इज्तेहाद की बिना पर था। मुज्तहिद से इज्तेहाद में गलती हो जाना अचंभे 
की बात नहीं, और नबी-ए-अकरम (६) के सरीह फरामीन उनके इन्तेहाद पर मुक़द्दम हैं। अहनाफ़ ने 
इस हदीस को रद्द करने के लिये बहुत ज़्यादा तावीलात की हैं जो क़ाबिले इल्तिफ़ात नहीं, जैसे: ये 
किसी रावी की ग़लती है। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़रैस (#) ख़ाविन्द के रिश्तेदारों से लड़ती झगड़ती 
रहती थी, रोज़ रोज़ की तू तकार से उन्हें ख़ाविन्द के घर से मुन्तक़िल किया गया। वह घर वीरान जगह 
था और ख़तरा था कि कोई औबाश दीवार न फँलाग आये। जो नफ़्क़ा ख़ाबिन्द ने उनके लिये मुतय्यन 
किया था, वह उससे ज़यादा माँगती थीं, और इन्कार ज्यादा से था न कि अस़ल नफ़्क़ा से, रसूलुल्लाह 
($) की तस्दीक़ भी ज़्यादा की नफ़ो से ताल्लुक़ रखती है, वगैरह। इमाम मालिक और शाफ़ेई 
(३५$8 ) का मौक़िफ़ है कि इसे रिहाइश मिलेगी नफ़्का नहीं मिलेगा। लेकिन दलाइल की रू से सही 
मौक़िफ़ पहला ही है। वल्‍लाहु आलम! (3) अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक़्तूम (#) उन मोहतरमा के 
महरम रिश्तेदार होंगे। या फिर नाबीना और बूढ़े होने की बजह से आपने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस को उनके 
यहाँ रहने की इजाज़त दी। इससे ये मालूम हुआ कि औरतों के लिये मर्दों का देखना जायज़ है, ताहम 
जहाँ फ़ित्ने का इम्कान हो, वहाँ उसका जवाज़ नहीं होगां। (4) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) मवाली 
से थे क्योंकि उनके वालिद आज़ाद करदा गुलाम थे। वैसे बुनियादी तौर पर हज़रत ज़ैद (#) आज़ाद थे 
और ख़ालिस़ अरबी थे मगर, दुश्मनों ने कैद करके बेच दिया। इमाम नसाई ($$$ ) का मक़स़द यही 
अल्फ़ाज़ हैं कि रसूलुल्लाह ($%) ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (#) का निकाह, जो एक बलन्द 
मर्तबा आज़ाद ख़ातून थीं, हज़रत उसामा (#) से कर दिया, अगरचे वह मौला थे। 


(3225) हज़रत आयशा (#) से मरबी है कि. 08 ,,४५ >3 6५ 5४ 8:5# ७: 
हज़रत अबू हुज़ेफ़ा बिन उत्बा बिन रबीआ बिन 25४5 एड 48 ,८०॥ < ७७ 
अब्दे शम्स (#) जो उगज़्ब-ए-बद्र में ५ कल, ५) ह 
रसूलुल्लाह(%) के साथ हाजिर हुये थेने हतत. 2 0०८ छल ४४ 5४8 ५६ 
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सालिम को मुतबन्ना (मुँह बोला) बेटा बना 
लिया था और उनका निकाह अपनी भतीजी हिन्द 
बिन्त्रे वलीद बिन उत्बा बिन रबीआ बिन अब्दे 
शम्स से कर दिया था, हालांकि हज़रत सालिम 
एक अन्सारी औरत के आज़ादकर्दा गुलाम थे, 
जैसे रसूलुल्लाह ($) ने हज़रत ज़ैद को मुतबन्ना 
(मुँह बोला) बेटा बना लिया था। और 
जाहिलियत में ये दस्तूर था कि जब कोई शख़्स़ 
किसी को बेटा बना लेता तो लोग उसको उसी का 
बेटा कहते। वह उसका वारिसि भी बनता था यहाँ 
तक कि अल्लाह तआला ने इस बारे में ये आयत 
उतारी: (उदक़हुम लि आबाइहिम हुव..) 'इन 
(मुतबन्नाओं) को उनके असली बापों की तरफ 
मन्सूब करो अल्लाह तआला के नज़दीक ये बात 
ज़्यादा क़रीने इन्साफ़ है। अलबत्ता अगर तुम उनके 
असली बापों को न जानते हो तो उन्हें अपना भाई 
या मौला कहो।' लिहाज़ा जिस (मुतबन्ना) का 
बाप मालूम न हो, वह (बेटा बनाने वाले का) 
मौला या दीनी भाई होगा। (ये हदीस इस जगह) 
मुख़्तस़र (बयान हुई) है। ह 

(3225) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 
5088, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 533, 5333. 
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फ़ायदा : शरीयते इस्लामिया में मुतबन्ना (गोद लिया हुआ, मुँह बोला बेटा या लेपालक) न तो बेटा 
होता है न वारिस। वह अपने असली बाप ही का बेटा है और उसका वारिसि। इसी तरह किसी को गैर 
बाप की तरफ़ मन्सूब करना भी मना और हराम है। मगर ये कि निस्बत अज्दाद की तरफ़ हो जिस तरह 
ग़ज़्व-ए-हुनैन में रसूलुल्लाह ($#४) ने अपने आपको 'इब्ने अब्दुल मुत्तलिब' फ़रमाया। देखिये: (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 2864, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 776) क्योंकि वह ज़्यादा मशहूर थे और आपके 


वालिदद जवानी ही में फ़ौत हो गये थे। 


[सुनन नझाई | 
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(3226) नबी ($%) की दो अज़्वाजे मुतह्हरात 
हज़रत आयशा (#) और उम्मे सलमा (#) से 
मन्क़ूल है कि हज़रत अबू हुजेफ़ा बिन उत्बा बिन 
रबीआ बिन अब्दे शम्स (#) जो जंगे बद्र में 
रसूलुल्लाह ($8) के साथ हाज़िर हुए थे, ने हज़रत 
सालिम (#) जो अन्सार की एक औरत के 
आज़ादकर्दा गुलाम थे, को बेटा बना लिया था, 
जिस तरह रसूलुल्लाह ($8) ने हज़रत ज़ेद बिन 
हारिस्ता (#) को बेटा बनाया था, और हज़रत 
अबू हुजैफ़ा बिन उत्बा ने हज़रत सालिम का 
निकाह अपनी सगी भतीजी हिन्द बिन्ते बलीद 
बिन उ्त्बा बिन रबीआ से कर दिया था। और 
हज़रत हिन्द बिन्ते वलीद बिन उ्त्बा (#) 
अव्वलीन मुहाजिरीन में से थीं और वह उन दिनों 
कुरैश की बेवा ख़वातीन में से अफ़ज़ल ख़ातून 
थी। जब अल्लाह तझ़ाला ने हज़रत ज़ैद बिन 
हारिस़ा (#) के बारे में ये आयत उतारीः 
(उदक़हुमणम॒ लि आबाइहिम हु-व अक्सतु 
इन्दल्लाह) 'मुतबन्नाओं को उनके अस्नली बापों 
की तरफ़ मन्सूब करो। अल्लाह तआला के 
नज़दीक ये बात ज़्यादा: क़रीने इन्स़ाफ़ है।' तो 
मुतबन्नाओं में से हर एक को उसके असली बाप 
की तरफ़ मन्सूब किया गया। अगर उसके बाप का 
पता न चल सका तो उसे मुतबन्ना बनाने वालों 
का मौला कहा गया। 

(3226) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हृदीस्र: 2064, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5334, 
व सहीह बुख़ारी, हदीस: 4000, 5088. 
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$ बाब : (9) हसब (ख़ानदानी फ़ज़ाइल व पा ्ज 
ख््न्ण & ' 
मर्तबे) का बयान ध८#४ :७) ५ 


(3227) हज़रत बुरैदा (#) से रिवायत है कि. ७४ (७ ८2५ & <५६६ ७:४ 
रसूलुल्लाह (%$) ने फ़रमाया: “दुनिया वालों के 
मज़दीक हसब स्रिर्फ़ माल का नाम है जिसका वह 
ख़्याल रखते हैं। (रिश्तेदारी बगैरह के वक़्त) 


(3227) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः इक 8] १. नल कह था (पल 


क्या गर्ल ७६ ५४४ 
40 ०,०५३ ४७ ४७ र्श्डा 4 582 


4 8३ 6३६, थृ हर 
5/353, 36, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5335, - " ४७॥ 49 8५४५ हि (६4॥ | 
व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 233, 234, वल 
हाकिम: 2/63. 


फ़ायदा : इमाम नसाई (५४५४) का मक़स़द मौजूदा और साबिक़ा अबवाब से ये है कि दुनियादार लोग 
हसब व नसब को रिश्ते की बुनियाद समझते हैं जबकि इस्लाम में दीन, इल्म और तक़्वा को फ़ज़ीलत 
की बुनियाद क़रार दिया गया है, लिहाज़ा दुनियावी हसब व नसब का लिहाज़ रखना निकाह में ज़रूरी 
नहीं बल्कि दीनी हसब मोतबर है। कुछ हज़रात ने 'कुफू' के नाम पर हसब व नसब को भी मोतबर 
समझा है मगर उसे स़ानवी हैसियत तो दी जा सकती है, अव्वलीन नहीं। गोया दीन और तक़्वा के बाद 
अगर हसब व नसब भी मिल जाये तो अच्छी बात है वरना निकाह की अस़ल बुनियाद दीन है, लिहाज़ा 
आज़ाद से गुलाम का निकाह हो सकता है अगर दोनों मुसलमान हों। 


बाब : (0) औरत से किस बुनियाद पर | ० | रण 
जिकाह किया जाये? ई4ध6/ 85५08 


; 28) हज़रत जाबिर ४ से 5७ कि ७४ 35 2,६८७ 8 (.2५८) ७: 
रसूलुल्लाह ($) के दौर में एक औरत से ५०५० १५ ,20८)॥ ७ 
निकाह किया। मबी (%) मुझे मिले और “४ दे पक 

फ़रमाया: 'जाबिर! तूने शादी कर ली है?' मैंने 2५५ 2 5 गड &5 # ४ 
कहा: जी हाँ। फ़रमाया' 'कुंवारी से या बेवा से?'. 67 4८9 (2५.५ ५४६ «० (०.० 207] 
मैंने अर्ज़ किया: बेवा से। आपने फ़रमाया: 'तूने. <258 " 3& ,.., «७८ २0 ५० 
कुंवारी से-क्कुँम शादी की? वह तुझसे दिल लगी 79, " ७ ८४ 2.5 06 , " १६ ६ 
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करती।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी कई ५६६४" ७ , ५50; 48 4७ . " ८5 
बहनें हैं। मैंने ख़ेदशा महसूस किया कि कुंवारी जद. 2 
औरत मेरे और उनके दरम्यान रुकावट न बन « 7 जा 
जाये। आपने फ़रमाया: 'फिर ठीक है। औरत से. न 3 डच 2 0 $ | 
उसके दीन की वजह से निकाह किया जाता है या. $| |$| 235 " ४७ . 5४४ «४ 
माल व जमाल की वजह से। तू दीन वाली औत. (६:५८ ७७८८ ५५७ छ&#्री 
को पसन्द कर। तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों।' 0 दा+ 0३७८ ह॥ 5 | अव८ 
(3228) तख़रीज : (सनद पम़ही) मुस्लिम, हदीसः डी।ई ३, करन 2०; जप 
466/54(75), सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई ४ 5336. 

फ़ायदा : तेरे हाथ' ये जुम्ला मुहावरे के तौर पर बोला जाता है जिससे मुराद बद दुआ नहीं होती। इस 
तरह के मुहावरे हर ज़बान ही में पाये जाते हैं। बाक़ी तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। 


बाब : ()बाँझ ओरत से शादी करने की >ज्ा हा हि 
कराहत का बयान 285 02226%90 700 


(32 2 हज़रत मअक़िल बिन बसार (#) से. ७४ ४७ ..७ 8 ०9 45 ७:४४ 
मरवी है कि एक आदमी रसूलुल्लाह ($&) के  ,. दया ४ 
पास आया और कहने लगा: मुझे एक ख़ानदानी ८2] एड र४ ४० # +क 
और मर्तबे वाली औरत मिली है मगर वह बाँझ है।.. ० ०9 9 2०8४5 ७६ ८८ 
तो क्या मैं उससे शादी कर लूँ? आपने उसे मना... 9४४ प्र ७ ३# व 9४ 490० 
फ़रमा दिया, फिर वह दोबारा आपके पास आया... 40 _>32॥0 9,८५८ ..] (65 ४७ ०७ 
तो आपने फिर मना फ़रमाया, फिर वह तीसरी बार ७8 5 ४०० ॥ 

आया। तो आपने फिर रोक दिया। तब आपने. , चल का 702 
फ़रमाया: 'ऐसी औरतों से शादी करो जो ज़्यादा. ४ 3 की 3| अर प्++ 
बच्चे जनने वाली, ख़ूब मोहब्बत करने वाली हों।.. £ 7५४ £:20&॥ 4४ # ॥६४8 ५६:४४ 
यक़ीनन मैं तुम्हारी कसरत की बज़ह से फ़ा :॥॥॥ ५55" 33५8 226 :४ 
करूँगा।' 2, 2७5 20 5,5;॥ 
(3229) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ः न्डिड तर 
2050, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5342, व स़हीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 229, 230, वल हाकिम: 2/62. 


४ ४५ ४८४२७ , "७४5 5 # 


सशुनननसाई खिुत32[ तिकाहसेमुताल्लिक़ अहकामबमसाइल 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'मगर वह बाँझ है।' कुछ बातें मशहूर हो जाती हैं, तहक़ीक़ की ज़रूरत 
नहीं होती। या मुमकिन है इसकी पहली शादी हुई हो और बच्चे न हुए हों। (2) 'मना फ़रमा दिया' 
क्योंकि निकाह का मक़स़द प्लिर्फ़ शहवत रानी नहीं बल्कि औलाद है। अलबत्ता एक दूसरे का सहारा 
बनने के लिये निकाह जायज़ है लेकन ये आम तौर पर बड़ी उम्र में होता है। नौजवान आदमी को 
तन्दुरूस्त औरत ही से शादी करनी चाहिए। (3) "ज़्यादा बच्चे जनने वाली' यानी कुंवारी लड़की 
क्योंकि बेवा के मुक़ाबले में ये ज़्यादा बच्चे जनती है। या इस बात का पता उसके ख़ानदान और उसकी 
क़रीबी औरतों से हो सकता है। (4) 'फ़म्र करूँगा' यानी दूसरे अम्बिया (9४8) और उम्मतों पर जैसा 
कि दीगर अहादीस में सराहतन वारिद है। (इर्वाउल ग़लील, हदीस: 784) 


बाब: (2) 
बदकार औरत से शादी 


कि 5 3७765) :(0) ५ | 


(3230) हज़रत अग्र बिन शुऐब के पर दादा 
(अब्दुल्लाह बिन अप्र (#)) से रिवायत है कि 
हज़रत मर्सद बिन अबी मर्सद ग़नवी (+) बहुत 
बहादुर और क़वी शख़्स़ थे। वह मक्का मुकर्रमा से 
मुसलमान क़ैदी उठा कर मदीना ले आते थे। उन्होंने 
फ़रमाया: मैंने एक मुसलमान क़ैदी से ते किया कि मैं 
तुम्हें उठा कर ले जाऊँगा। मक्का में एक बढकार 
औरत रहती थी जिसका नाम अनाक़ था। वह (दौरे 
जाहिलियत में) मुझसे 'दोस्ताना' ताल्लुक़ात रखती 
थी। (उस दिन) बह निकली तो उसने एक दीवार के 
साथे में मुझे खड़ा देखा। कहने लगी: कौन! मर्सद 
है? ख़ुश आमदेद और मर्हबा हो ऐ मर्सद! आओ घर 
चलें, रात हमारे पास ठहरना। मैंने कहा: ऐ अनाक़! 
रसूलुल्लाह(%) ने ज़िना को हराम क़रार दिया है। 
उसने शोर मचा दिया। ऐ. ख़ेमों में रहने वालो! ये वह 
ख़ार पश्त है जो तुम्हारे क्रैदी मक्का से उठा कर 
मदीना ले जाता है। मैं ख़न्दमा पहाड़ की तरफ़ भाग 
निकला (और एक ग़ार में जा छुपा) आठ आदमी 


3७ 208 /छ< ७ ४23] हा 
- >ब्5० 0 के + (४ ५ ७ 
32 && .७-8॥ 9३ 20 /६ ५६ 
| छड ० वर्क + पक पे 
8७5 - 6४ 2४% .. ७ 25% 
७5४४) (५54 88; - ७)& १४५ 
७४७५४ ०७ . 2&॥ | 85 ६५ 
०७ 5 6५, 5७; ४४9 १४५ 
< ५ <5+ 4: 428; 3५६ 
+& 5७ 208 /6७) (8 (७ ७25८ 
मै जछ 29 ६४ ७४७ 28% 
हक बन 20 ० 2 ०५०८ $| 


(5 (एट्यों ठुर्श ६ <७ , ७॥ ४५% 
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मेरे पीछे भागे। बह आकर (ऐन उस ग़ार के ऊपर) 
मेरे सर के सीध में खड़े हो गये और पेशाब करने 
लगे। यहाँ तक कि उनका पेशाब मेरे ऊपर गिरता 
था। लेकिन अल्लाह तझआला ने उन्हें मुझसे अँधा 
कर दिया (और वह नाकाम वापस चले गये) मैं 
फिर अपने उस साथी के पास पहुँचा और- उसे 
उठाया। जब मैं उसे उठा कर पीलू के दरुख््तों के 
झुण्ड के पास पहुँचा तो मैंने उसकी बेड़ियाँ तोड़ी! 
फिर मैं उसे लेकर रसूलुल्लाह ($8) के पास आ 
गया। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! में 
अनाक से निकाह कर लूँ? आप ख़ामोश रहे, फिर ये 
आयत उतरीः (अज़ानियतु ला यकिहुहा इल्ला 
ज़ानिन .....) 'ज़ानी औरत से ज़ानी मर्द या मुश्रिक 
ही निकाह करता है।' आपने मुझे बुलाया, ये आयत 
मेरे सामने तिलावत फ़रमाई और फ़रमाया: 'तू उससे 
निकाह मत कर।' 

(3230) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीसः 
2057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5338, तिर्मिज़ी, हदीस: 
3१77, व सहीह अल हाकिम: 2/66. 


9७ पम;र्ण (ै>4 ठगी ।& 488 
० (6४ ((& ॥:७४ 42४ (दी 
कप 45 पड 25 ७ 5 
घड७ २०० ी <उ /० दी 
4& <355 900 | ५ बट ६5 
40 ० थी ४५2३ ही <5 28 
हे ॥॥ २०५ ४ <ा ५... २४५ 
3 20 | ४६% /८ 53.5 50६ 
ज5+8 [ 2,5 ॥ >0 9 ४5% 
रह 559 / 38; 55 ७8 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'क़वी और बहादुर! अपने दौरे जाहिलियत में ये चोर और डाकू थे। 
रसूलुल्लाह (#) ने उनकी आदत के पेशे नज़र उन्हें मुसलमान कैदी उठा लाने पर मुक़र्रर फ़रमा 
दिया।(;). उन्होंने ये ख़िदमत लिवज्हिल्लाह अंजाम दी। (2) “ख़ार पश्त' उर्दू में इसे सया कहते हैं जो 
अपने जिस्म के काँटों से अपना दिफ़ा करती है। तश्बीह रात के वक़्त आने में होगी। (3) 'निकाह कर 
लूँ' ताकि पर्दा भी रहे और क़ैदी भी आज़ाद होते रहें। वह शोर भी नहीं मचायेगी। (4) मालूम हुआ 
मोमिन शख्स मुर्सिर ज़ानिया से निकाह नहीं कर सकता, अलबत्ता अगर वह मुसलमान हो जाये और 
ज़िना से तौबा कर ले तो उससे निकाह जायज़ है। मुसलमान बदकार औरत अगर ज़िना पर मम्न हो तो 
उससे भी मोमिने स़ालेह को निकाह करना जायज़ नहीं। तौबा की सूरत में कोई हर्ज नहीं। 'ज़ानिया' उसी 
वक़्त तक कहा जायेगा जब तक वह ज़िना पर क़ाइम रहे। छोड़ दे और तौबा कर ले तो वह ज़ानिया नहीं। 


सुनन नयाई २75७] [| निकाह से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल.._ ६» |॥०४/* 427 


(3237) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से स्वायत 
है कि एक आदमी रसूलुल्लाह ($) के पास 
आया और कहने लगा: मेरे निकाह में एक औरत 
है जो मुझे सब लोगों से ज़्यादा प्यारी है मगर वह 
किसी छेड़ छाड़ करने वाले को नहीं रोकती। 
आपने फ़रमाया: 'उसे तलाक़ दे दे।' वह कहने 
लगाः मैं उससे म्ब्र नहीं कर सकता। आपने 
* फ़रमाया: 'फिर इसी तरह फ़ायदा उठाता रह।' 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (४६&8 )) बयान करते 
हैं कि ये हदीस़ स़ही नहीं है क्योंकि अब्दुल करीम 
(रावी) क़वी नहीं है, जबकि हारून बिन रिआब इससे 
ज्यादा बेहतर है। और उसने इस हदीस़ को मुर्सल बयान 
किया है। चूंकि हारून स्रिक़ा है, लिहाज़ा अब्दुल करीम 
के बजाये उसकी हदीस सही कहलाने के ज़्यादा लायक़ 
है। 

(3237) तख़रीज : (सनद स्रही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 5340, देखें, हदीस: 3494. 


नह के कप हे 4+८ 
(री) थ् 92५ &# बंद ० 
हंस दर जे कम क्र थ। 2६ ५ 
व 48 ६६ थक पर 
58; # 502७5 «४० 2] 0 5४४ 
>> 20 2५०५ जे 5 ह6 3७ - 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) (ला तरुद्दु यदा लामिसिन) इसके मफ़हूम में इस़ितलाफ़ है। कुछ ने इसका 
मतलब ये बयान किया है कि वह औरत छेड़ छाड़ को बुरा महसूस नहीं करती थी और छेड़ छाड़ करने 
वाले को रोकती नहीं थी! कुछ ने इससे मुराद माली सख़ावत ली है, यानी वह औरत बहुत ज़्यादा 
स़दक़ा व ख़ैरात करती थी। ये बात तो पक्की हे वह औरत फ़ाहिशा न थी वरना रसूलुल्लाह (#६) उसे 
अपने पास ठहराये रखने का इख़ितियार कभी न देते क्योंकि दीनी मसाइल में आप वहय के बगैर नहीं 
बोलते थे। इरशादे बारी तआला है: (वमा यन्तिक़ु अनिल हवा इन हुब इल्ला वहयुय्यूहा 
अन्नज्म:53/3) और वह्य में फहाशी की मुमानिअत है। इजाजत नहीं (व यन्‍्हा अनिल फहशाइ 
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वल्मुन्कर वल्बग्य)(अल आराफ़ 7/28) और ऐसी बीबी को अगर ख़ाविन्द बर्दाश्त करे तो वह 
दण्यूस कहलाता है। और दस्यूस के बारे में वईद है। सख़ावत वाला मफ़्हूम भी मोतबर नहीं, इसलिये 
कि सख़ावत मन्दूब व मतलूब चीज़ है। ऐसी ख़ातून को तम्बीह की जा सकती है, ख़ाविन्द इस पर 
पाबन्दी आइद कर सकता है और इसका ख़र्च तो कम कर सकता है, लेकिन इस वजह से तलाक़ किसी 
* सूरत भी जायज़ नहीं, न नबी ($६) इसका हुक्म ही दे सकते हैं, और अगर ये मआनी होते तो (यद 
लामिस) की बजाये यदा मुतलम्मिस होना चाहिये था क्योंकि साइल को मुतलम्मिस कहते हैं लामिस 
नहीं। बहरहाल इसका राजेह मफ़हूम ये है कि ख़ाविन्द को अपनी बीवी की तबीयत और मिज़ाज का 
इल्म था। उसने क़राइन की रू से ये अन्दाज़ा लगाया कि अगर कोई उसे छेड़ना चाहे तो ये उसे रोक नहीं 
सकेगी। फ़िल वाक़ेअ ऐसा हुआ नहीं था। इस ख़दशे का इज्हार उन्होंने नबी-ए-अकरम(%) से किया 
तो इस ख़दशे से बचने के लिये आपने उसे अलग कर देने का मश्वरा दिया, फिर जब उसने इससे अपनी 
बेपनाह मोहब्बत का इज्हार किया तो आपने इसे अक़्द में रखने का मश्वरा दिया क्योंकि महज़ वहम 
और अन्देशे की बिना पर उसे अलग कर देना दुरुस्त न था। वल्‍लाहु आलमा 
इमाम इब्ने कसीर (४:55 ) और शेख़ अतयूबी हफ़िजहुल्लाह ने भी इसी मफ़्हूम को राजेह क़रार दिया 
है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ज़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 27/05-07) (2) इमाम 
नसाई ($&8 ) बयान करते हैं कि ये रिवायत मुर्सल सही है, यानी इसमें हज़रत इब्ने अब्बास(#) का 
ज़िक्र सही नहीं। कुछ ने इस हदीस को मौज़ूअ करार दिया है मगर ये बात सही नहीं है। दुरुस्त ये है कि ये 
हदीस़ मुत्तसिलन भी हसन स़॒ही है क्योंकि ये दीगर सही सनदों से भी इब्ने अब्बास (#) से मुत्तम्िलन 
स़ाबित है। देखिये, हदीस: 3494, 3495 


बाब : (3) ज़िनाकार ओरतों से निकाह 
की मुमानिअत का बयान 2 ५ 224 
(3232) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत है कि... ७5 )8 ,..«० & 4 40% ७: 
नबी (%६) ने फ़रमाया: औरतों से चार बजूहात की 
बिना पर निकाह किया जाता है: माल की बिना पर, 


हसब व नसब की बिना पर, ख़ूबसूरती की बिना पर. ४* “जी छा ४६ (ड़ ० परच८ 
और दीन की बिना पर। तू दीन वाली को हासिल 65" ४४... ००८ «५० /« 557 


जा 3 2४2४० 4 १०) 2४८ 4+ «५ 


कर, तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों।' एक ५5% ५५) 7८३१ 2८८ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 466/53, " 25 525 .«४॥ ५ १5७ ५२००४ 


बुख़ारी,हदीस़: 5090, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5337. 


सुनननआाई खिआँ तनिकाहसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [0 [008/* 429 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में स़राहतन तो ज़िनाकार औरतों से निकाह का ज़िक्र नहीं, 
अलबत्ता आपका फ़रमान: 'दीन वाली को हासिल कर' का नतीजा यही है कि ज़ांनिया से निकाह न किया 
जाये क्योंकि वह दीन वाली नहीं। दीन वाली से मुराद दीन के वाजिबात व नवाही की पाबन्द औरत है। 
(2) हर मामले में दीनदार लोगों की स़ोहबत इख़ितयार करनी चाहिए कि उनके अछ़लाक़, आदात और 
फ़ैज़ व बरकात से मुस्तफ़ीद होने का मौक़ा मिलता है। (3) हसब व नसब, जमाल और मालदार ख़ातून 
से शादी करना मम्नूअ नहीं बल्कि अहम स्रिफ़त 'दीनदारी' को अहमियत न देना मायूब है। दीनदारी के 
साथ अगर बाक़ी स़रिफ़ात भी हों तो सोने पर सुहागा है। लेकिन एक दीनदार ख़ातून का रिश्ता महज़ इस 
बिना पर ठुकरा देना कि वह मालदार या हसब व नसब वाली नहीं, दुरुस्त नहीं है। (4) कलिमात का वही 
मफ़हम मुराद लिया जायेगा जो मुआशरे में राइज है, वह अच्छा हो या बुरा। ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ को नहीं 
देखा जायेगा, जैसे तरिबत यदाक और सकिलत्का उम्मुक वरैरह। बज़ाहिर अल्फ़ाज़ से बद दुआइया 
कलिमात हैं मगर उनका ज़ाहिरी मफ़हूम मुराद नहीं। (5) आदमी को मुस्तक़बिल और अंजाम कार सोच 
कर किसी काम का फ़ैस़ला करना चाहिए! नेक औरत की वजह से आदमी मुस्तक़बिल में सआदत मन्द 
होगा क्योंकि वह ख़ाविन्द के घ,, अहल, माल और उसकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करेगी, और इताअत 
और फ़रमांबरदारी को अपनी सआदत समझेगी। उसके बरअक्स गैर सालेह औरत बहुत सी परेशानियों का 
बाइस बनेगी। (6) लोगों की अक्सरियत निकाह के लिये इन्तेख़ाब में गलती करती है। ये अक्सरियत 


(3233) हज़रत अबू हुरैरह कट कप है. 9६ 20 ७४ 0 <६:6 ७:४ 
रसूलुल्लाह (%) से पूछा गया: कौन सी औरत... अं ७६ 56८६) 2०८ 8 838८ 
बेहतर है? आपने फ़रमाया: 'वह औरत कि जब ** “हट कसा र्जः हि हा 
ख़ाबिन्द उसे देखे तो वह उसे ख़ुश कर दे। और 40 (/० 20 ५४५०2 रश्ड ४५ 62% 
जब उसे कोई हुक्म दे तो वह उसकी इताअत करे... «४ " ४७ ६ ८.0 & ५... 

और अपने नफ़्स और माल में उसकी मुख़ालिफ़._ % </ ॥॥ &.0&5 ८6 ॥॥ 8१:25 


न करे जिसे वह नापसन्द करता हो।' 

(3233) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
2/432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5343. 

फ़ायदा : ख़ाविन्द बीवी की मुवाफ़िक़त के बगैर मुआशरा पुर सुकून नहीं रह सकता। अगर दोनों की 
मसावी हैसियत हो तो मुवाफ़िक़रत का इम्कान बहुत कम है, इसलिये बीवी को ख़ाविन्द के ताबेझ कर 


- "४9५ ५. ७७७ ५५.४ ७ 48५४ 


शुन्बनसाई शी निकाहसे मुताल्लिक अहकाम वमसाइल एज 00322% 45 
दिया गया क्योंकि मर्द बल्कि मुज़क्कर की फ़ज़ीलत फ़ितरतन और अमलन मुसह्नम है, लिहाज़ा बेहतरीन 
बीवी वह है जो अपने ख़ाविन्द के ताबेअ फ़रमान रहे ताकि ये मुआशरा जन्नत नज़ीर बन सके। जिस 
मुआशरे में मर्दोज़न की हैसियत मसावी है, वहाँ मुआशरती बेसुकूनी और इज्दवाजी अब्तरी आम है। 
ख़ाबिन्द, बीवी और वालिदैन में मोहब्बत व एहतिराम मफ़क़ूद है जो अमन व इत्मीनान की बुनियाद है। 


अं फिल कि सननलकन- + नननन नमन 
बाब : (5)नेक औरत का बयान न॒ | 4522५5॥8 440 :0० ०५ _| 


(3234) हज़रत अ्ब्दुल्लाह बिन अग्र बिन ह8 ५६ >) 4 2४५ 8) 45८ ७: 
आस(%) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने अर 8; ६५ ७४ .७. _ ७४७ 
फ़रमाया: “दुनिया सबकी सब वक़्ती फ़ायदे की.” 7 हों प्‌ 
चीज़ है। और दुनिया के सामान में से बेहतीन सै ४ &“ | ॥#०४ ७ बीज (४ 


चीज़ नेक औरत है।' 50 ॥9 ६६ < हद उती ५४ 

(3234) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: /० ॥ ४,०५ # ,,०प४ ५; ३/:६ 

469, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5344, (४ ६६॥॥ 8 " 38 3 4३० 2 
/०/| ७ ः 


" 82००7 ७४॥ (६ 2४५ ६६७ 
फ़ायदा : दुनिया बज़ाते ख़ूद मक़सूद नहीं और न ये बाक़ी ही रहने वाली है बल्कि वक़्ती फ़ायदे के 
लिये है। दुनिया में से बेहतरीन चीज़ नेक औरत है क्योंकि ख़ाविन्द का बीवी के साथ हर वक़्त का 
ताल्लुक़ है। अगर वह अच्छी है तो पूरी दुनिया व ज़िन्दगी अमन व सुकून से गुज़रेगी। और अगर औरत 
अच्छी न हुई तो हर वक़्त झगड़ा रहेगा, परेशानी का दौर दौरा होगा और ज़िन्दगी जहन्नुम हो जायेगी। ५ 

बाब : (6) ] 

गैरत (रश्क) वाली औरत का बयान | / 22022 5 | 
(3235) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि. १५0 एड (02 ६8 55८। ७:28 
लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप अन्स़ारी 3७०७) ६७ ८0 58 5५७ ७७४ 3७ 


औरतों में से किसी के साथ शादी नहीं फ़रमायेंगे?.. / ,_ ही सी हिल, 
आपने फ़रमाया: “उनमें ग़ैरत बहुत है।' ४५८ २ आन <* हर २25 9२ 
(3235) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी हातिम. "४७ 24] #८८ ७ ह।56 ऑ ५॥ 

: "8005 52४8 /६७ &| 


फ़ायदा : अन्स़ार धीमे मिज़ाज के लोग थे, इसलिये उनकी औरतें उन पर गालिब थी। वह उनसे डरते 


सुनन नताई 3] [| निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._ [मई ) [08% 43 |. 
थे। इस तरह अन्सारी औरतों के मिज़ाज में कुछ हिद्दत पैदा हो गई थी। रसूलुल्लाह ($&) की पहले से 
बीवियाँ थी। और तेज़ मिज़ाज वाली औरत का अपनी सौकनों और ख़ाविन्द से निबाह नहीं होता बल्कि 
मुस्तक़िल सर दर्दी बन जाती है। आपने शायद इसी लिये अन्म़ार में निकाह नहीं फ़रमाया। 


बाब: (१7) ५885 6072६ 

शादी से पहले औरत को देखने का जवाज़ 2 
(3236) हज़रत अबू हरैरह (#) से मरवी है कि. ७७ ४७ ,८0५] ५ ५४) 4: एम 
एक आदमी ने एक अन्स़ारी औरत को शादी का. ६.8 5॥ ५; - «५८ ४७ 36 8५५ 


पैगाम भेजा। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः “तूने 
उसे देखा है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 
(पहले) उसे देख ले।' 

(3236) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस़ः 
१424/75, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5345. 


०७ 64% डी ५६ ५७ ४६ - 
98 7७ हल] 5 9 5 ९५७ 
. "| «४ $ " ### /॥ 4, 

' पा 4 ४(;6 9०७ 


फ़ायदा : औरत को तलज़्जुज़ की ख़ातिर देखना मना है। किसी ज़रूरत की ख़ातिर मना नहीं। निकाह 
एक अहम ज़रूरत है, और सारी ज़िन्दगी का साथ है, इसलिये किसी मुमकिना बदमज़गी से बचने के 
लिये मुनासिब है कि पहले उसे देख लिया जाये। उसका ये मतलब भी नहीं कि उनके घर जाकर 
मुतालबा करे, बल्कि किसी हीले बहाने से देख लिया जाये। या फिर घरेलू औरतों के ज़रिये से देखने 


दिखाने ओर दीगर ज़रूरी मालूमात हासिल करने का मसला हल कर लिया जाये। 


(3237) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (#) बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%) के दौर में एक 
आरत को शादी का पैग़ाम भेजा। नबी (%) ने 
फ़रमाया: 'क्या तूने उसे देखा है?” मैंने कहाः 
* नहीं। आपने फ़रमायाः 'उसे देख ले। इस तरीक़े से 
तुम्हारे दरम्थान मोहब्बत व उल्फत पैदा होना 
ज़्यादा मुमकिन होगा।' 
(3237) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 087, 
व इब्ने माजा, हृदीस़: 866, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 
5346. 


रख थ्र स््ण 2८ ६ 4८ ४: 
०४ .>५६ & («४ ७४ 6 <&), 
40 2५9 3 #५ ६ ०५७ ७ 


08 ६७ ५ उदय 2६ पुरी 


#+ ॥॥ 0.५ 4६ ० 0 24५ 
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' [सुनन नसाई दि ४2 निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल और [(007* १32] 
| बाब : (8) शब्वाल में निकाह करना | ९४965, %0:00 ५ 


(3238) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि. ७७ 38 ,.... 55 4॥ 55: ७: 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझसे शव्बाल में निकाह; ५५ ७६४ 0७ 5६४०, ५६ «४4 
फ़रमाया। और शबव्बाल ही में मुझे आपने घर डी ४ रा ही के) 
बसाया। हज़रत आयशा (%) पसन्द फ़रमाती थीं. ४ '8/ 98 %४॥ ५६# &# ७ 5 
कि उनकी रिश्तेदार औरतों की रुख़्सती शब्वाल.(,2८ ७58 ४.७ 48७ ४८ 45% 
में हो. (आप फ़रमाती थीं:) रसूलुल्लाह (४) की 5 6 ५ ४ 

बीवियों में से कौन मुझसे बढ़ कर आपके यहाँ 258 (हे #०७ 4४६ 40 ०० 8 


ख़ुश नम़ीब साबित हुई? 42७ 585 )9$& (५ ८46 <685 
(3238) तख़रीज : (सनद म़ही) मुस्लिम, हदीस़: 423,.. 66 955 ५ ७४८८ &- ४ 4०४ 


4 2822 
ढ० 74% उर्धि 358 2४८८ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) शब्बाल का लफ़्ज़ी मज़नी ज़रा क़बीह है, इसलिये जाहिलियत के लोग « 
इस महीने को मन्हूस समझते थे और इसमें शादी ब्याह के क़ाइल न थे जैसा कि आज कल लोग मुहर्रम में 
शादी ब्याह को जायज़ नहीं समझते कि ये सौग का महीना है। उनका अक़ीदा था कि जो जोड़ा शव्वाल में 
शादी करता है। उनमें बाहमी इड़ितलाफ़, दुश्मनी और नफ़रत फूट पड़ती है और वह हलाक हो जाते हैं। 
मगर इस्लाम ऐसे तबहहुमात का क़ाइल नहीं। वह तमाम मामलात अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात 
के सुपुर्द करता है, लिहाज़ा एक मुसलमान को किसी महीने में' शादी ब्याह से नहीं डरना चाहिए। (2) 
पसन्द फ़रमाती थीं” हज़रत आयशा (:%) का ये पसन्द फ़रमाना जाहिलियंत के नज़रियि की तर्दीद की 
बिना पर था और अगली बात 'कौन मुझसे .....' भी इसी लिये थी। (3) कुछ अय्याम, अश्ख़ास़, 
औक़ात और महीनों से नहूसत पकड़ना जाहिलियत का काम है। कोई वक़्त मन्हूस नहीं। सारे वक़्त 
अल्लाह के बनाये हुए हैं। (4) 'घर बसाया' यानी तीन साल बाद। (5) 'ख़ूश नम्ीब' रसूलुल्लाह ($४) 
की तरफ़ से जो मोहब्बत, तवज्जा और एह्तिराम हज़रत आयशा (#) को हाम्तिल हुआ, किसी और 
उम्मुल मोमिनीन को हासिल न हुआ। ओर उसमें उनकी ज़हानत, फ़तानत, अदब और ख़ुलूस को ज़्यादा 
दख़ल है। उम्मत की तालीम ख़ुसूसन ख़ांगी उमूर के बारे में उन्हीं के साथ ख़ास है। (#). 


[शुनन नझाईं | 
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नसाई 850 
बाब: (39) 
निकाह के लिये पैग़ाम भेजने का बयान 


:65 ॥| | उ४2वी :(७) ५ 


(3239) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (#) से 
मरबी है जो कि अव्वलीन मुहाजिर औरतों में से 
थीं, कहती हैं: मुझे हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ 
और चनन्‍्द दूसरे स्रहाबा ने शादी का पैग़ाम भेजा 
लेकिन सरसूलुल्लाह ($#) ने मुझे अपने 
आज़ादकर्दा गुलाम हज़रत उसामा बिन ज़ेद(:$&) 
के लिये तलब फ़रमा लिया। और उससे पहले मैं 
ये सुन चुकी थी कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया 
है; 'जो शख़स मुझसे मोहब्बत रखता है, वह 
उसामा से मोहब्बत रखे।' चुनांचे जब 
रसूलुल्लाह($) ने मुझसे इस बारे में बात फ़रमाई 
तो मैंने अर्ज़ किया: मेरे बारे में आपको कुल्ली 
इख़ितयार हासिल है आप जिससे पसन्द फ़रमायें, 
मेरा निकाह फ़रमा दें। आपने फ़रमायाः 'तुम उम्मे 
शरीक (#) के घर चली जाओ।' हज़रत उम्मे 
शरीक (#&) मालदार अन्स़ारी ख़ातून थीं और 
अल्लाह तझ्ाला के रास्ते में बहुत कुछ ख़र्च 
किया करती थी। उनके यहाँ (बहुत) मेहमान 
आया करते थे। मैंने कहा: ठीक है। मैं चली 
जाऊँगी। फिर आपने फ़रमाया: “तू ऐसे न करना 
क्योंकि उम्मे शरीक के घर तो अक्स़र मेहमान 
आते रहते हैं। मुझे ये बात नापसन्द है कि तेरे सर से 
ओढ़नी सरक जाये या तेरी पिण्डलियों से कपड़ा 
हट जाये, फिर लोग तुझे (खुले बदन) देखेंगे तो 
तुझे ये नापसन्द होगा, इसलिये तू अपने चचाज़ाद 
भाई अब्दुल्लाह बिन अ्म्र बिन उम्मे मक्तूम के 


प्रदान ड्बटा $ री 
22४ 2४६ 58 2६५॥ 4: ४5 05 
5: ७५ ४७ . ० ५5 
4.50 0:5 58 %८ 4 ०७ 
७2 < ७8; - ५ < <०४७ छः दा 
4५ (9 <8 - 97) >ह्रफी 
प्र २० | (ठे ॥५३ 5 9#४| 
लकी हक 4॥म थी गन रफक 
हि लत 4४० *॥ (० 40 0,०८५ 

54 ८5 5; 5 > 4० 29% 
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डा8 5७.७॥ ६० ०0५ 45 & 520 
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घर मुन्तक़िल हो ५ ४ बह बनी फ़हर क़बीले.. 258८, ७७ 2५५॥ 22६5 $# /५५ 
से ताल्लुक़ रखते हैं।' मैं उनके यहाँ मुन्तक्रिल हो... . हर ४ 226 8 इक 
गईं। रिवायत मुख़्तस़र है। परील उलेजए ५ ०5 4५ (ट कस 
(3239) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 3, 4 £#| 2४ ४; 9 ४ (० 
3942/49, सुनन अल कुब्र लिननसाई : 5353. के 6 ७ 485 59 . " ०85 ३.2 
- न्‍#5 . 22 <&8 
फ़बाइद व मसाइल : () निकाह का पैगाम भेजना कोई मायूब बात नहीं और न किसी को इस पर 
नाराज़ होना चाहिए। जब तक कोई चीज़ तलब न की जाये, वह कैसे मिल सकेगी? अलबत्ता पैगाम 
औरत के वली को भेजा जाये। बेवा को बराहे रास्त भी पैग़ाम भेजा जा सकता है। वह अपने औलिया के 
मश्वरे से जवाब देगी। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (%) को आख़री तलाक़ हो गई थी और इद्दत ख़त्म 
हो चुकी थी। दौराने इद्दत शादी का पैग़ाम मम्नूअ है। हदीस़ की तर्तीब में फर्क़ है। (2) 'मालदार ख़ातून' 
ये तर्जुमा है ग़निया का। कुछ नुस्ख़ों में लफ़्ज़ इतिय्या है, यानी बूढ़ी ख़ातून थी। ये मआनी भी सही हैं। 
तभी तो उनके पास अजनबी मेहमान आकर ठहरते थे। और उन्हें खाना खिलाती थी। 
|| 


। बाब : (20) | | 6६9८४:20#0 :6० ००५ 
किसी के पैग़ामे निकाह पर पैग़ामे निकाह 40 ग हे 5 
। 4५2 4:४% (५९ 


भेजने की मुमानिअत का बयान 2#% 24# 


(3240) ४९ इुढने उमर हा न है. ४६६ ४4 ७६४७ 70७ ६:४8 ७:४४ 
कि नबी ($) ने फ़रमायाः ' ई शख़्स़ 520 ५5 >+ 22 ५६ 8७ 
किसी दूसरे के पैग़ामे निकाह पर अपना पैग़ामे “४ छह 9* हटा 99 'हं 
निकाह न भेजे।' पा 5 आर 2 4४ 5 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 42, सुनन अल - / >अ५ 5: % (५ ४ 
कुब्रा लिन्‍्नसाई : 5354, बुख़ारी, हदीस़: 542, 

फ़वाइद व मसाइल : () किसी के पैगाम पर पैग़ाम भेजना अछ़लाक़ के मुनाफ़ी है बल्कि हसद और 

ख़ुदगज़ी का आइनादार है, इसलिये इस्लाम ने इससे मना फ़रमाया है। शरीयते इस्लामी का ये तुर-ए- 

इम्तियाज़ है कि ये फर्द और मुआशरे की इस्लाह करती है, बाहमी उल्फत और मवद्दत की तर्गीब और 
इड्ितलाफ़, दुश्ममी और नफ़रत का सबब बनने वाली हर चीज़ से रोकती है। (2) हाँ अगर पैगाम रद्द हो 
जाये या औरत और उसके वली मज़ीद पैगामात के ख़्वाहिशमन्द हों या पहले पैग़ाम भेजने वाला इजाज़त 
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दे दे या एक ही वक़्त में दो तीन पैगाम आ जायें तो कोई हर्ज नहीं, पैशाम भेजा जा सकता है। मना तब है 
जब बातचीत चल रही हो और रुझान हो चुका हो, पेग़ाम क़बूल हो चुका हो या क़बूलियत के क़रीब हो। 


(324) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'धोखादेही के 
लिये भाव न बढ़ाओ। कोई शहरी किसी देहाती 
का सामान न बेचे। कोई शख़्स़ अपने भाई के 
सौदे पर सौदा न करे और न अपने भाई के पैग़ामे 
निकाह पर अपना पैग़ाम भेजे। और न कोई औरत 
अपनी सौकन की तलाक़ का मुतालबा करे कि 
उसके बर्तन में जो है उसे उलटा दे (उसे हासिल 
होने वाले फ़वाइद से महरूम कर दे।)' 

(3247) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 240, 
मुस्लिम, हदीस: 443. 


न के किए ५ज++ खंड ६.४ 
५28 ५० 5४८ ७४ १७ ...&9॥ 
५,०८५ 383७ 6:29 ... ६० .)४८ $ 
" हैक ८8 ६ 45८ २७:४६ ॥॥ 
छह 33 20 +#५ & 35 ++६४ 3 
हि स#ए 35 4 हे हम हिओं 
छा 85 4 / 5 ५; ५४ 20% 

- / 0 ४ ५ ७४४४ 


फ़वाइद व मसाइल : () 'भाव बढ़ाओ' यानी चीज़ ख़रीदने की नियत नहीं होती, प्लिर्फ़ ग्राहक को 
धोखा देने की नियत से ज़्यादा भाव लगा देता है ताकि वह फँस जाये। ये धोखादेही और जुल्म है, 
लिहाज़ा मना है। (2) 'सामान न बेचे' क्योंकि इस तरह मँहगाई बढ़ेगी। हाँ उसके लिये सामान ख़रीद 
सकता है क्योंकि उसमें मैँहगाई का ख़तरा नहीं बल्कि मँहगाई में कमी आयेगी। (3) 'सौदा न करे' जब 
तक पहला शख़स सौदा कर रहा है, किसी दूसरे को भाव बिगाड़ने की इजाज़त नहीं। हाँ उनका सौदा न 
हो सके तो कोई दूसरा शख़स़॒ भी सौदा कर सकता है। (4) 'मुतालबा करे” यानी पहली बीवी को 
तलाक़ दो वरना निकाह न करूँगी। ये नाजायज़ है क्योंकि ये ख़ुदगर्ज़ी है। 


(3242) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि 
नबी ($६) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स 
अपने (दीनी) भाई के पैगामे निकाह पर अपना 
पैग़ाम न भेजे।! 

(3242) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
2/462, मौता: 2/523, सुनन अल कुब्रा लिननसाई : 
5355, बुख़ारी, हदीस़: 543. 
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(3243) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई 
शख़स अपने भाई के पैग़ामे निकाह पर अपना 
पैग़ाम न भेजे यहाँ तक कि वह निकाह कर ले या 
पैग़ाम छोड़ दे।' 

(3243) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
१473, देखें, हदीस: 4506. 


हु 


४ 0 «५5३ 2६ & ए<४ &:# 
ड़ (258 ४ ० | ७ 
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फ़ायदा : यहाँ तक कि निकाह कर ले' यानी दूसरे शख़्स को इन्तेज़ार करना चाहिए, देखे कि ऊँट 
किस करवट बैठता है। अगर उनकी बातचीत कामयाब हो जाये और निकाह हो जाये तो बहुत अच्छी 
बात है! और अगर बात तै न हो सके तो फिर दूसरा शख़स़ भी पैग़ाम भेज सकता है। 


(3244) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है 
कि नबी (%४) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़स 
अपने किसी (दीनी) भाई के पैग़ामे निकाह पर 
अपना पैग़ाम न भेजे।' 

(3244) तख़रीज : (सनद ख़हीं) मुस्लिम, हदीस: 
4408/38, हदीस: 3297 

| बाब: (24) जब पहले पेग़ाम भेजने वाला | 
| इरादा तर्क कर दे या इजाज़त दे दे तो कोई | 

दूसरा पैगाम भेज सकता है 


(3245) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
फ़रमाते थे: रसूलुल्लाह ($) ने मना फ़रमाया कि 
तुममें से कोई शख़स़ किसी दूसरे के सौदे पर सौदा 
करे या उसके पैग़ामे निकाह पर पैग़ाम भेजे, यहाँ 
तक कि पहले पैग़ाम भेजने वाला इरादा तर्क कर 
दे या दूसरे को इजाज़त दे दे। 
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(3245) तख्रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 542. 


प्र 35 कठ <०२ ५ ०ध हे 
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फ़ायदा : अगर एक शख्स सौदा कर रहा है तो किसी दूसरे के लिये जायज़ नहीं कि वह सौदा शुरू करे, 


भले सौदा हो चुका हो। 


(3246) अबू सलमा बिन अब्दुररहमान और 
मुहम्मद बिन अब्दुरहमान बिन स़ौबान से रिवायत 
है कि इन दोनों ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस(#) 
से उनके मामले के मुताक्लिक़ पूछा तो हजरत 
फातिमा बिन्‍्ते क़ैस ने फ़रमाया: मुझे मेरे ख़ाबिन्द 
ने तीन तलाक़ें दे दीं। और मुझे खाने-पीने के लिये 
नाकाफ़ी ख़र्चा भेजा। मैंने कहा: अगर रिहाइश 
और खाने-पीने का ख़र्चा मेरा हक़ बनता हे तो 
अल्लाह की क़समा मैं पूर पूरा ख़र्चा तलब 
करूँगी, ये मामूली सा ग़ल्ला नहीं लूँगी। (मेरे 
ख़ाविन्द के) वकील ने कहा: तेरे लिये (क़ानूनी 
तौर पर) रिहाइश या नफ़्क़ा (ख़र्चा) नहीं है। में 
नबी (%) के पास गई और आपसे ये बात ज़िक्र 
की। आपने फरमाया: तेरे लिये (दौराने इद्दत में) 
रिहाइश और ख़र्चा नहीं है। तू फुलां औरत (उम्मे 
शरीक) के यहाँ इद्दत युज़ार ले।! जबकि उस औरत 
के पास रसूलुल्लाह (%) के स़हाबा अक्सर आते 
जाते रहते थे। फिर आपने फ़रमाया: 'तू इब्ने उम्मे 
मक्तूम के यहाँ इच्दत गुज़ार। वह नाबीना शख्स है। 
फिर जब तेरी इद्दत पूरी हो जाये तो मुझे बतलाना।' 
जब मेरी इद्दत ख़त्म हो गईं तो मैंने आपको 
बतलाया। रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: तुझे 
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सुनननसाई ि॥5० निकाहसे मुताल्लिक़ अहकाम बमसाइल >) |027% १38 | 
शादी का पैग़ाम किस किस ने भेजा है?' मैंने कहा: ७ »५६ 82 7" 0.५ ५० «0॥ 
एक तो मुआविया ने और एक कुरैशी शख़्स़ ने। हिल अर ५3 8.७८ <6 
नबी (#) ने फ़रमाया: 'मुआविया तो कुश के. डे डी एजडटी ला 
नौजवानों में से एक नौजवान है! उसके पास कोई. ५" «७ 4४६ *॥| (० (8 ४४४ 
माल वगैरह नहीं। और दूसरा शख़्स (अबू जहम).. 9 ४४ 3५5 8७ 0४ 288 &,७८ 
साहिबे शर (बीवियों को बहुत ज़्यादा पीटने. « थ्् 42 
वाला) है, उसमें भलाई नहीं है। लेकिन तू उस्ामा ; बल १ 2आ ५ है ले 
बिन ज़ैद से निकाह कर ले।' मुझे ये बात अच्छी न... 7० 2 47“ ए्टर्ष- 5 १४ | 
लगी लेकिन आपने तीन दफ़ा यही कहा तो मैंने. ४४ ४0 ४ ०४४ . & 55 38 . 
हज़रत उसामा (#) से निकाह कर लिया! - 4४355 ५ 
(3246) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः 

१480/40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5357. 

फ़वाइद व मसाइल : () 'तीन तलाक़ें दे दें' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि तीन तलाक़ें 
इकट्ठी दी थीं लेकिन हक़ीक़त में ऐसे नहीं, बल्कि तीन तलाक़ें अलग अलग दी थीं जैसा कि रिवायात में 
इसकी वंज़ाहत है। ये हदीस पीछे (3224 के तहत) गुज़र चुकी है। इसमें ये अल्फ़ाज़ हैं कि उन्होंने जो 
तलाक़ बाक़ी रह गई थी वह दी, यानी तीसरी तलाक़, जबकि उससे पहले वह दो तलाक़ें दे चुके थे। 
(2) पिछली अहादीस़ में पैगाम पर पैग़ाम से रोका गया है। इस रिवायत में रसूलुल्लाह (%) ने 
मुआविया और अबू जहम के पैग़ामाते निकाह पर उसामा से निकाह का पैग़ाम इरशाद फ़रमाया। 
दरअस़ल वह आपसे मश्वरा-लेने आई थी। आपने मुख़िलस़ाना मश्वरा इरशाद फ़रमाया। वाक़ेअतन 
हज़रत उसामा (#&) से उनका निकाह बाबरकत साबित हुआ। (3) आप हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस 
की तबीयत से वाक़िफ़ थे कि ये कम माल वाले के साथ गुज़ारा न कर सकेगी इसलिये आपने मुआविया 
के साथ निकाह से रोक दिया। वरना निकाह में माल की बजाये अख़लाक़ और दीन देखा जाता है। (4) 
'स़ाहिबे शर है' यहाँ शर से मुराद शरारती नहीं बल्कि उसकी वज़ाहत कुछ दूसरी रिवायात में आती है 
कि वह सख़्त है, मारता पीटता है, उसके साथ भी तेरा गुज़ारा न होगा। (5) 'अच्छी न लगी' क्योंकि 
हज़रत उसामा (#) आज़ादकर्दा गुलाम के बेटे थे। उनकी वालिदा भी आज़ादशुदा लोण्डी थीं, और 
रंग के साँवले थे। 
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बाब: (22) जब कोई ओरत किसी से 
पैग़ाम भेजने वाले के बारे में मश्वरा करे 
| क्या वह शख़्स उसकी मालूम खूबियाँ और 
| __ डयूबबतलासकताहै? _ 


(3247) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (#) से 
रिवायत है कि (मेरे ख़ाबिन्द) अबू अग्र बिन हफ़्स 
(#») ने मुझे पक्की तलाक़ दे दी जबकि वह मेरे 
पास मौजूद न थे। तो उनके बकील ने मेरे पास कुछ 
जौ वगैरह भेजे। मैंने बह पसन्द न किये। वकील 
कहने लगा: अल्लाह की क़सम! तेरे लिये तो हमारे 
ज़िम्मे कुछ बनता ही नहीं। मैं रसूलुल्लाह(%) के 
पास गई और सारी सूरते हाल गोशे गुज़ार की! 
आपने फ़रमाया: "तेरे लिये ख़र्चा (ख़ाबिन्द के 
ज़िम्मे) नहीं बनता।' और आपने मुझे हज़रत उम्मे 
शरीक (#) के घर इद्दत गुज़ारने का मश्वरा दिया। 
फिर आप (ख़ुद ही) फ़रमाने लगे: 'डस औरत के 
पास मेरे (मेहमान) स़हाबा आते जाते रहते हैं, 
लिहाज़ा तू इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ इद्दत गुज़ार ले 
क्योंकि वह नाबीना शख़्स़ है। तू वहाँ अपने 
(फ़ालतू) कपड़ उतार सकती है। फिर जब तेरी 
इद्दत पूरी हो जाये तो मुझे इत्तिला करना।' जब मेरी 
-. इद्दत पूरी हो गई तो मैंने आपको बताया कि हज़रत 
मुआविया बिन अबी सुफ़ियान और अबू जहम 
(#) ने मुझे शादी का पैग़ाम भेजा है। रसूलुल्लाह 
(%) ने फ़रमाया: 'अबू जहम तो हर वक़्त कंधे पर 
लाठी उठाये रखता है, कभी न्रहीं उतारता और रहा 
मुआविया) तो वह फ़क़ीर है। उसके पास ज़्यादा 
माल नहीं। लेकिन तू उसामा से निकाह कर ले।' 
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निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


मैंने नापसन्द किया। आपने फिर फ़रमाया: “तू 
उसामा से निकाह कर ले।' चुनांचे मैंने उनसे 


निकाह कर लिया। तो अल्लाह तआला ने इस 
निकाह में भलाई और बरकत डाली यहाँ तक कि 
मुझ पर रश्क किया गया। 

(3247) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 


- "री 68 ध्ल््ा >> " 05 
(5 4७ (465 9 40 (5 ४७5 
"५ <2&॥5 


मौता; 2/580, 58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5352. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मश्वरा तलब करने की सूरत में मुताल्लिक़ा शख्स के अच्छे और बुरे 
औसम़ाफ़ बयान किये जा सकते हैं। ये चुगली या गीबत के ज़ेल में नहीं आता क्योंकि आमाल का दारोमदार 
नियत पर है, और चूंकि निकाह एक अहम मसला है जिस पर बाक़ी ज़िन्दगी का मदार है, लिहाज़ा 
ख़ेरख़्वाही के जज़्बे से सही मश्वरा देना और स़रही मालूमात से आगाह करना फ़र्ज़ है। (2) 'रश्क किया 


गया' कि ख़ाविन्द मिले तो ऐसा। हज़रत उसामा बहुत अच्छे अख्लाक़ के हामिल थे।(#) . 


बाब : (23) जब कोई आदमी दूसरे 

से किसी औरत के बारे में मश्वरा ले तो क्या' 

वह मालूम ख़ूबियाँ और उयूब बयान कर 
सकता है. 


(3248) हज़रत अबू हुरैरह (%) से मरवी है कि 
अन्छ्ार में से एक शख़स़ रसूलुल्लाह (%) के पास 
हाज़िर हुआ और कहने लगा: मैंने अन्स़ार की एक 
भरत को शादी का पैग़ाम भेजा है। आपने 
फ़रमाया: 'तूने उसे देखा नहीं? अन्सार की आँखों 
में कुछ ख़राबी होती है।' 

अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (48% )) बयान करते 
हैं कि मैंने एक और जगह ये हदीस़ इस तरह पाई है कि 
यज़ीद बिन कैसान ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से 
बयान किया, जबकि सही ये है कि थे रिवायत हज़रत 
अबू हुरैरह (#&) से है। 
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(3248) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 424. 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5348, 5349 
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फ़ायदा : ख़राबी से मुराद या तो भेंगा होना है या छोटा होना या फिर नीलगूं होना। बल्‍लाहु आलम! 


(3249) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि एक आदमी ने एक (अन्मारी) औरत से शादी 
करने का इरादा किया तो नबी ($) ने फ़रमाया: 
'उसे देख लेना, क्योंकि अन्म्नार की आँखों में 
कुछ ख़राबी होती है। 

(3249) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5347 


_ ब्ाब: (24) 
आदमी का किसी नेक शख़प्त को अपनी । 


बेटी से निकाह की पेशकश करना 


(3250) हज़रत उमर (:#) से मरवी है कि (मेरी 


बेटी) हफ़्सा बिन्ते उमर (#) ख़ुनेस बिन हुज़ाफ़ा 
(#) से बेवा हो गईं। ये खुनैस, नबी(%) के 
स़हाबा में से थे। बद्र में भी हाज़िर हुए थे। मदीना 
मुनव्वरा में फ़ौत हो गये। में हज़रत उम््मान बिन 
अफ़्फ़ान ($) से मिला और उन्हें हफ़्त़ा से निकाह 
की पेशकश की। मैंने कहा: अगर आप मुनासिब 
समझें तो मैं हफ़्सा का निकाह आपसे कर दूँ? वह 
कहमे लगे: मैं इस बारे में गौरे फ़िक्र करूँगा। चन्द 
दिन गुज़रे तो मैं फिर उन्हें मिला तो वह कहने लगे: 
आज कल मेरा निकाह करने का इरादा नहीं है। 
हज़रत उमर () ने कहा: फिर मैं हज़रत अबू बक्र 
स्रिद्दीक़ (#) से मिला और उनसे कहा: अगर आप 
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सुनबनसाई बि निकाह से मुवाल्लिक अहकाम व मसाइल. जा 0322% 442 


पसन्द फ़रमायें तो मैं हफ़्सा का निकाह आपसे कर 
दूँ? उन्होंने मुझे कुछ जवाब न दिया। मुझे उन पर 
हज़रत उम््मान से भी बढ़ कर नाराज़ी थी। चन्द दिन 
बाद रसूलुल्लाह ($४) ने मुझे उनके निकाह का 
पैग़ाम भेज दिया। मैंने (बस़द ख़ूशी व ख़ूबी) 
आपसे हफ़्स़ा का निकाह कर दिया। बाद में मुझे 
अबू बक्र मिले और कहने लगे: शायद आप उस 
वक़्त मुझ से नाराज़ हो गये होंगे जब आपने मुझे 
हफ़्सा के निकाह की पेशकश की थी और मैंने 
आपको कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने कहा: हाँ। 
वह कहने लगे कि जब आपने मुझे पेशकश की थी 
तो आपको जवाब देने से मुझे कोई चीज़ मानेअ रू 
नहीं थी मगर ये कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को इन 
(हफ़्मा) का तज़्किरा फ़रमाते सुना थ। और मैं 
रसूलुल्लाह (%) का राज़ फ़ाश नहीं कर सकता 
था। हाँ, अगर आप (%) उन्हें पैगाम न भेजते तो मैं 
उनसे निकाह कर लेता। 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 529, अल 
मग़ाज़ी: 2: 4005, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5363. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'रसूलुल्लाह (%) का राज़' जवाब देने की सूरत में राज़ फ़ाश होने की 
नौबत आ सकती थी। इधर रसूलुल्लाह (%४) ने कोई क़तई फ़ेसला न फ़रमाया था। मुमकिन था आपकी 
राय बदल जाती। ऐसी सूरते हाल में इफ्शा-ए-राज़ फ़रीक़ैन के दरम्यान कदूरत का ज़रिया बन सकता 
था, इसलिये हज़रत अबू बक्र (:#) ने ख़ामोशी इड़ितयार फ़रमाई। (६७) . (2) ये हदीस इस बात की 
दलील है कि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ख़ेरख़्वाह, मोहब्बत और प्यार करने वाले 
थे, उनमें किसी क़िस्म कौ बाहमी मुनाफ़तरत, चिपक़लिश और दुश्मनी नऊ़जुबिल्लाह न थी, वरना 
दुश्मन को अपनी बेटी कोई नहीं देता। (3) अगर वली को पता हो कि मेरे मुन्तख़बकर्दा रिश्ते को 
नापसन्द नहीं किया जायेगा तो वह अपनी ज़ेरे विलायत लड़की से मश्वरा किये बगैर उसका निकाह कर 
सकता है, ख़्वाह वह कुंवारी हो या शौहर दीदा। (4) स़रय्यिबा भी वली की इजाज़त के बगैर अपना 
निकाह नहीं कर सकती बल्कि वली की इजाज़त उसके लिये भी ज़रूरी है। 


शुनननसाई बिन निकाहसे मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल 8 3 08% 43 


बाब : (25) को । 
औरत का अज़ ख़ुद किसी नेक आदमी को कक हि ० 
निकाह की पेशकश करना ७४७८७ ६:&॥ 52 55% 


(3254) हज़रत साबित बुनानी से रिवायत है कि 
मैं हज़॒रत अनस बिन मालिक (+) के पास था 
जबकि उनकी एक बेटी भी उनके पास मौजूद थी। 
हज़रत अनस (+) ने फ़रमाया: एक औरत 
रसूलुल्लाह ($४) के पास हाज़िर हुईं और उसने 
आपको निकाह की पेशकश की और कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! कया आपको मुझसे निकाह 
की ज़रूरत है? 

(325१) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 520, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 5367. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) पीछे गुज़र चुका है कि उस दौरे हिजरत में कुछ ख़्वातीन के नसबी औलिया 
नहीं थे (क्योंकि वह कुफ़ पर क़ाइम थे) इसलिये वह अपने औलिया के बजाये ख़ुद निकाह की बात करने 
पर मजबूर थी। ऐसे हालात में ये कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं। हाकिमे आला होने की वजह से 
रसूलुल्लाह (%) उनके 'वली' थे। एहतिरामन उन्होंने पहले आपको निकाह की पेशकश की वरना उनका 
मक़स़द सिर्फ़ निकाह.था। रसूलुल्लाह (%४) ने किसी औरत की ऐसी पेशकश को क़बूल न फ़रमाया जब 
तक यही पेशकश उनके औलिया ने नहीं की। (%४). (2) अगर मुख़्तलिफ़ रिश्ते आये हों और उनमें कोई 
दीनदार रिश्ता हो तो औरत अपने औलिया को उसकी तरफ़ तवज्जा दिला सकती है। इसमें इन्शाअल्लाह 
कोई क़िल्लते हया या अदमे हया वाली बात नहीं, ये औरत की अपनी रगबत है जो उसके लिये दुनिया व 
आख़िरत में नफ़ा का सबब है। (3) हर मामले में आख़िरत को दुनिया पर तर्जीह देनी चाहिए। 


(3252) हज़रत अनस (9) से मन्क़ूल है कि 
एक औरत ने नबी ($#) को निकाह की पेशकश 
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की। (ये सुन कर) हज़रत अनस (#) की एक 
बेटी हँसने लगी और कहा: वह औरत किस क़द्र 
कम हया वाली थी। हज़रत अनस (#) फ़रमाने 
लगे; बह तुझसे ज़्यादा बेहतर थी कि उसने 
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नबी ($%) को निकाह की पेशकश की। ह उरज 38 , ७७ (5७ ५ उक् 
(3252) तख़रीज' : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, ७5 पक 5०५ ४५ ५ ०» 


सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई ; 5362. 

4 ह+छ 4 *ए (० (०4 
फ़ायदा : हज़रत अनस (+$) की बेटी मोहतरमा ने शायद ऊपर दी गई इल्लत पर गौर नहीं किया, 
बरना अपने निकाह की बात करना 'बेहयाई' नहीं ख़ुसूसन रसूलुल्लाह (%६) के साथ जो कि उसके 
'कानूनी और शरई वली थे। और फिर नबी-ए-अकरम (%४) से निकाह की ख़वाहिश तो इन्तेहाई मेक 
ख़वाहिश है कि दुनिया में रसूलुल्लाह (%४) की ख़िदमत, आपसे हुसूले तर्बियत और हरमे नबवी में 
शमूलियत जैसे फ़वाइद व फ़ज़ाइल हासिल होंगे और जन्नत में हमेशा के लिये आपका साथ नम्तीब 


होगा। इससे बड़ी सआदत और क्या हासिल हो सकती है? (#) 


| बाब: (26) जब औरत को निकाह का | 


पैग़ाम आये तो वह नमाज़ पढ़ कर अपने रब 
से इस्तेख़ारा करे. 


् 


26 कम ड्ड2/ 80.2 :0१) 
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(3253) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि 
हज़रत ज़ैनब (बिन्ते जहश) (:) की इद्दत ख़त्म 
हुई तो रसूलुल्लाह ($) ने (उनके साबिक़ 
ख़ाविन्द) ज़ैद (बिन हारिस) (#) से फ़रमाया: 
'उसे मेरी तरफ़ से निकाह का पैग़ाम दो।' हज़रत 
ज़ैद (#) ने फ़रमाया: मैंने जाकर कहा: जैनब! 
ख़ुश हो जाओ, मुझे रसूलुल्लाह(%) ने तेरे पास 
निकाह का पैग़ाम देकर भेजा है। वह कहने लगीं मैं 
कोई फ़ैसला नहीं करूँगी यहाँ तक कि अपने रब 
तझला से मश्वरा कर लूँ। वह अपनी नमाज़गाह 
की तरफ़ उठीं और (नमाज़े इस्तिख़ारा शुरू कर 
ली) इधर कुरआन मजीद (का हुक्म) उतर आया 
तो रसूलुल्लाह ($8) तशरीफ़ लाये और उनकी 
इजाज़त के बगैर (उनके हुज्रे में) दाखिल हो गये। 


(3253) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 428. 
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है. 


[शुनन नाई [॥332, निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ६) (028 445 
फ़बाइद व मसाइल : (4) हज़रत जैनब (#) का निकाह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से हुआ था मगर 
अन बन रही। आख़िर तलाक़ तक नौबत पहुँच गई। हज़रत ज़ेद (#) रसूलुल्लाह ($8) के मुतबन्ना 
(मुँह बोले, लेपालक बेंटे) थे। इससे पहले ये हुक्म उतर चुका था कि मुतबन्ना बेटा नहीं होता, न वह 
वारिस़रि होता है। अल्लाह तआला इस हुक्म को अमलन नाफ़िज़ फ़रमाना चाहता था, इसलिये 
रसूलुल्लाह (%8) को हुक्म दिया गया कि अगर ज़ेद तलाक़ दे दें तो आप ज़ैनब से निकाह फ़रमा लें 
ताकि अमलन वाज़ेह हो जाये कि मुतबन्मा बेटा नहीं। उसकी मुतल्लक़ा बीवी से निकाह हो सकता है। 
आप लोगों की मलामत से डरते थे, इसलिये कोशिश फ़रमाई कि ज़ैद तलाक़ न दे लेकिन अल्लाह 
तञला के फ़ैस़ले को कौन ठाल सकता है? हज़रत ज़ैद ने तलाक़ दे दी। इद्दत ख़त्म हुई तो 
रसूलुल्लाह($&) ने ब अग्ने इलाही हज़रत ज़ेनब (#) को निकाह का पैगाम भेजा। उन्होंने अल्लाह 
तआला से इस्तेख़ारा किया। अल्लाह तख़ाला ने कुर्आन मजीद में आयत उतार दी कि अब जबकि इद्दत 
ख़त्म हो चुकी है, हमने तुम्हारा निकाह इससें कर दिया। दोनों अल्लाह की िज़ा पर राज़ी थे। ख़ाविन्द 
बीवी बन गये। (2) मश्वरा कर लूँ” इसका ये मतलब नहीं कि वह आप (%) के अक़्द में आना 
पसन्द न फ़रमाती थी। बह तो पहले निकाह से क़ब्ल भी आपसे निकाह की ख़्वाहिशमन्द थी। उनका 
इस्तेख़ारा या तो पहले निकाह की नाकामी का नफ़्सयाती अस़र था या वह इस बिना पर मुतरद्दिद थीं कि 
रसूलुल्लाह ($8) के हुकूक़ सही तौर पर अदा कर सकेंगी या नहीं? (3) 'कुर्जान मजीद का हुक्म उतर 
आया' और ये वह आयत है जिसमें हज़रत ज़ैद (.#) का नाम नामी स़राहतन ज़िक्र है। इरशादे इलाही 
है: (फ़लम्मा क़ज़ा जैदुम्मिन्हा बतरन जव्वज्नाकहा) (अल अहज़ाब: 33/37) इस फ़ज़ीलत में कोई 
दूसरे सहाबी उनके साथ शरीक नहीं।(#) .. (4) इस्तेख़ारा मशरूअ है। (5) इस्तेख़ारा करना मुस्तहब 
है अगरचे काम ज़ाहिरन बेहतर ही मालूम हो रहा हो। 

(3254) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. 05 .७,५॥ ८ & ई्स (० रा 
मरवी है कि हज़रत ज़ैनब बिन्ते हजशश (#) कं ७&& 308 ,<८ 8५ 
नबी(%४) की दूसरी अज़्वाजे मुतहहरात पर फ़्. ५ “४ रो थी रा ध्ष्फ 
किया करती थीं कि अल्लाह तआला ने मेरा... ४ ४* *७० प्र हा 2५ 
निकाह आसमानों पर फ़रमायां, और उनके बारे में. ,४5 <5 ९58 <58 ४,६४६ ४7७ 
पर्दे बाली आयत उतरी! ० 40 (० ८020 2८० (5 उम्क 
(3254) तख़रीज : (सनद प़रही) बुख़ारी, हदीस: 7424. >> ६5 £ 20 8 4,8४ 25 


#धटवी थे 2४5 पक - 5० ७ 
फ़वाइद घ मसाइल : () कुर्जान मजीद के ज़ाहिर अल्फाज़ (ज़व्वज्नाकहा) दलालत करते हैं कि 
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उनका निकाह ज़मीन पर नहीं हुआ बल्कि अल्लाह तआला के इन अल्फाज़ से ही निकाह का इन्अिक़ाद 
हो गया। इसके अलावा उनके अलग निकाह का सराहतन ज़िक्र भी नहीं। इस ऐतबार से हज़रत ज़ेनब 
(%) का ये फ़ऱ् बजा था कि उनका निकाह आसमानों पर हुआ है, जबकि दूसरी अज़्वाज का निकाह 
उनके औलिया ने अपनी मर्ज़ी से किया। और ये वाक़ेअतन फ़द्न की बात है। (2) 'पर्दे वाली आयत' 


इंससे सूरह अहज़ाब की आयत मुराद है; (या अय्युहल्लज़ीना ......) (अहज़ाब: 33/53) 


बाब : (27) 
इस्तेख़ारा कैसे किया जाये? _ 


(3255) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) हमें तमाम मामलात 
में इस्तेख़ारा (की दुआ) सिखाते थे जिस तरह हमें 
क्रुरनन मजीद की सूरत सिखाते थे। आप फ़रमाते 
' थे; 'जब तुममें से कोई शख़स किसी काम का 
इरादा करे तो वह फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा दो 
रकअत नफ़ल अदा करे, फिर यूँ. कहेः 
(अल्लाहुम्मा इन्‍नी अस्तख़ीरुक बिइल्मिक ...) 
'ऐ अल्लाह! मैं तेरे इल्म के ज़रिये से तुझसे ख़ैर 
का तालिब हूँ और तेरी कुदरत के ज़र्यि से तुझसे 
मदद का तलबगार हूँ। और तुझसे तेरे अज़ीम 
फ़ज़ल का सवाली हूँ (या तेरे अज़ीम फ़ज़्ल की 
वजह से तुझसे सवाल करता हूँ) क्योंकि तू हर 
चीज़ पर कुदरत रखता है, मैं कुदरत नहीं रखता 
और तू सब कुछ जानता है, मैं नहीं जानता! तू 
तमाम ग़ैब्ों को बख़ूबी जानने वाला है। ऐ. 
अल्लाह! अगर तू जानता है कि ये काम मेरे दीन व 
दुनिया और अंजामकार के लिहाज़ से ..... या 
आपने फ़रमाया: दुनिया व आख़िरत के लिहाज़ 
सें'...८2० बेहतर है तो तू इसे मेरे लिये मुक़दर कर 
दे और इसे मेरे लिये आसान फ़रमा दे, फिर मेरे 


&७229<%#:0० ५ 


+ अर 
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लिये इसमें बरकत फ़रमा। और अगर तू जानता है ४ 5 33७8 ४॥. ४ 45७ 
कि ये काम मेरे दीन व दुनिया और अंजामकार के मी 
लिहाज़ से, या दुनिया व आख़िरत के लिहाज़ से, (88७ ४५ 25) 58 
बुरा (नुक़सानदेह) है तो इस काम को मुझसे दूर. छोड # 8४ <# (वी (८ 3-35 
फ़रमा और मेरा रुख़ भी इससे फेर दे और जहाँ भी . "4६७ 25 - ०७ - ८, 
ख़ैर हो मेरे लिये मुक़द्दर फ़रमा। और फिर मुझे इस ऐ 

पर राज़ी कर दे।' आपने फ़रमायाः वह (दुआ में) 

अपने काम का भी ज़िक्र करे।' 

(3255) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 62. 

फ़वाइद ब मसाइल : (१) इस्तेख़ारा से मुराद अल्लाह तख़ाला से ख़ैर तलब करना है। ओर ये ऐसे 
काम में होता है जिसका अच्छा या बुरा होना यक़ीनी न हो, या जिसमें तरदुद हो, लिहाज़ा इस्तेख़ारा 
किसी फर्ज़, सुन्‍्नत या हराम काम में नहीं हो सकता क्योंकि फ़र्ज़ व सुन्‍्नत का ख़ैर होना और हराम का 
शर होना पहले से वाज़ेह है। (2) इस्तेख़ारा का मक़स़द तरहुद ख़त्म करना है, लिहाज़ा जब तक तरदुद 
ख़त्म और शरहे स़दर न हो और कोई एक काम राजेह मालूम न हो, उस वक़्त तक इस्तेख़ारा जारी 
रखना चाहिए। (3) आम लोग समझते हैं कि इस्तेख़ारे के बाद सोना चाहिए, नींद में सही रास्ता नज़र 
आयेगा, मगर ऐसा अमल किसी हदीस़॒ में ज़िक्र नहीं और न किसी में ख़बाब का ज़िक्र है। इसी तरह 
चोरी तलाश करने के लिये इस्तेख़ारे करना कुरआन व सुन्‍्नत से ख़ारिज बात है। इस क़िस्म के किसी 
इस्तेख़ारे को हक़ीक़त समझना भी बे'बुनियाद है। रसूलुल्लाह ($8) को बहुत से मामलात में तहक़ीक़ात 
की ज़रूरत पड़ी मगर आपने ऐसे इस्तेख़ारे नहीं किये बल्कि शवाहिद की मदद से तहक़ीक़ फ़रमाई, 
लिहाज़ा ऐसे इस्तेख़ारे ढंग और बेबुनियाद हैं। इनसे नाजायज़ बदगुमानियाँ और बाहमी फ़साद पैदा 
होता है। (4) 'दो रकअत नफ़ल' यानी ख़ालिस़ नफ़ल फ़र्ज़ व सुनन के अलावा। (5) “अगर तू 
जानता है' यानी अगर तू उस काम को मेरे लिये बेहतर जानता है। गोया इल्म के बारे में कोई शक नहीं है 
बल्कि ख़ेर व शर होने के बारे में सवाल का एक अन्दाज़ है। (6) अपने काम का भी ज़िक्र करे यानी 
हाज़ल अम्र की जगह अपनी उस हाजत और काम का नाम ले जिसके बारे में इस्तेग़्ारा कर रहा है। 
(7) आदमी को तमाम मामलात में अपने रब की तरफ़ रुजू करना चाहिए। (8) अल्लाह रब्बुल 
इज़्ज़त बन्दे को जो इनाम व इकराम से नवाज़ता है, ये महज़ उसका फ़ेअल है, किसी का अल्लाह पर 
हक़ नहीं। अहले सुन्नत का यही मज़हब है। 


> 4.» 5 48.५७ 4. 
&> ब22 ली 8.० - 22% 
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बाब : (28) 


बेटे का अपनी माँ का निकाह करवाना | ह् & 922९8 00०५ 


(3256) हज़रत उम्मे सलमा (#) से रिवायत है 
कि जब मेरी इद्दत ख़त्म हो गई तो हज़रत अबू बंक्र 
(#) ने मेरे पास अपने निकाह का पैग़ाम भेजा। 
मैंने क़बूल न किया, फिर रसूलुल्लाह€ै) ने 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब(/&) को अपने निकाह 
का पैग़ाम देकर भेजा। मैंने कहा: रसूलुल्लाह 
($) से अर्ज़ करें कि मैं बहुत ग़ैरत वाली औरत 
हूँ। (आपकी दूसरी ब्रीवियों से निबाह न हो 
सकेगा) फिर मेरे (साबिक़ा ख़ाविन्द से मेरे) बच्चे 
भी हैं, और इस वक़्त मेरे औलिया में से कोई यहाँ 
मौजूद नहीं। हज़रत उमर(#) रसूलुल्लाह (%) 
के पास आये और आपसे ये बातें ज़िक्र कीं। 
आपने फ़रमाया: 'दोबारा जाओ और उसे कहो: 
तुम्हारा ये कहना कि 'मैं ग़ैरत वाली औरत हूँ" तो 
मैं अल्लाह तआला से दुआ करूँगा कि अल्लाह 
ताला तेरे (बेजा) ग़ैरत को ख़त्म कर दे। और 
तुम्हारा ये कहना कि 'मेरे बच्चे हैं' तो तुझे उनकी 
फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, उन्हें ख़र्चा वगैरह दिया 
जायेगा। बाक़ी रही तुम्हारी ये बात कि “मेरे 
ओऔलिया में से कोई हाज़िर नहीं' तो सुन ले कि तेरे 
औलिया में से कोई शख़्स भी ख़्वाह बह हाज़िर 
हो या ग़ाइब, इस काम को नापसन्द नहीं करेगा।' 
मैंने अपने बेटे से कहा: ऐ ड़मर! उठो और मेरा 
रसूलुल्लाह (%) से निकाह कर दो। चुनांचे उसने 
आपसे मेरा निकाह कर दिया। ये हदीस़त मुख़तस़नर 
* बयान की गई है। 
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(3256) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः [॥ ४.2. &* ५ # १:८४ 
6/295, 37, इब्ने हिब्बाद: 5/363, वल हाकिमः कट ट है |; ही हर 
4/6, 7, मुस्लिम, हदीस: 98. «9 +अ०८ . 459 ..) ५४५ 
फ़बाइद व मसाइल : (१-) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्िक्रे किताब ने सनदन हसन क़रार दिया है और कहा है 
कि स़हीह मुस्लिम में इसका शाहिद मौजूद है। हालांकि स़हीह मुस्लिम में इस पूरी हदीस़ का शाहिद मौजूद 
नहीं बल्कि कुछ का है। मालूम होता है कि फ़ाज़िल मुहक़िक़ को यहाँ सहव हो गया है, लिहाज़ा राजेह और 
दुरुस्त बात ये है कि इस रिवायत का, शाहिद वाले हिस्से के अलावा, बाक़ी हिस्सा ज़ईफ है क्योंकि इसकी 
सनद में इब्ने उमर बिन अबी सलमा मज्हूलुल ऐन है। शेख अल्बानी, मौसूआ हदीस़िया के मुहक्िक़ीन और 
अल्लामा अतयूबी (43,४6 ) ने इस इललत की बिना पर इस र्वायत को ज़ईफ़ कहा है। तफ़्सील के लिये 
देखिये: (ज़जीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 27/86, वलमौसूआ अल हदीसिया, मुसनद इमाम 
अहमद: 44/54, 295) अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर स़ही है कि बेटा वली बन सकता है। और अगर 
दीगर औलिया मौजूद न हों तो नाबालिग बेटा जो सिन्ने तमीज़ को पहुँच चुका हो वली बन सकता है। (2) 

'इद्दत ख़त्म हो गई' ये आली मर्तबत ख़ातून हज़रत अबू सलमा (:%) के निकाह में थीं जो बद्री सहाबी थे। 

जब वह फ़ौत हुए तो ये बेवा हो गईं। (3) “बहुत ग़ैरत वाली' औरत में अपने ख़ाविन्द के बारे में गैरत होनी 
* चाहिए मगर इस क़द्र नहीं कि शरीयत की ख़िलाफ़वर्ज़ी हो, जेसे: सौकन बरदाश्त न करे। हज़रत उम्मे 
सलमा(#) का मक़सूद यही ग़ैरत थी जो कि बेजा है। (4) 'नापसन्द नहीं करेगा' गोया निकाह के लिये 
वली की दिली रज़ामन्दी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि वह ख़ुद निकाह करवाये या मौक़े पर मौजूद हो या 
ज़बानी इजाज़त दे, योनी कम अज़ कम उसे इत्तिला और उसकी रज़ामन्दी शामिल हो। (5) बेटा वली है 
मगर इस बात में इड़ितलाफ़ है कि बाप और बेटा दोनों मौजूद होने की सूरत में बाप मुक़द्दम होगा या बेटा? 

विरास़त पर क़यास करें तो बेटा मुक़द्दम होगा। अगर मर्तबे का लिहाज़ा रखें तो बाप मुक़द्दम होगा। वल्लाहु 
आलम! गोया दोनों में से कोई भी निकाह करवा दे तो निकाह दुरुस्त होगा, ताहम बाप की मौजूदगी में बाप 
की रज़ामन्दी ही से बेटा विलायत का फ़रीज़ा अंजाम दे सकता है, महज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं। 


बाब : (29) आदमी अपनी नाबालिग बेटी। |... 
का निकाह कर सकता है 


(3257) हज़रत आयशा (#) से मन्क्रूल है कि. 8५७ 0७ 95 ७ दछ्८। एंट्ड 
रसूलुल्लाह ($%) ने उनसे निकाह फ़रमाया तो वह 5% & ६५७ ७४७ 06 ६,५७८ 


छ: साल की थीं और उन्हें अपने घर बसाया तो नौ 
साल की थी। 40 ४५,2५ ७ १5७ ८० 4४ 


(3257) तख़रीज : (सनद म्ही) बुख़ारी, हदीस: 3894. <६, ५ 

मुस्लिम, हदीस: 7422/70, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : : ९23 कर ०० 4४४ *४! मर 
5366, मुसनद अहमद: 6/78..." - हम <४ ८१5 ५ हे २० 
फ़वाइद व मसाइल : () नाबालिग बेटी का निकाह करने में"कोई इड़ितलाफ नहीं, अलबत्ता इस 
बात में इड़ितलाफ़ है कि बुलूगत के वक़्त उस बेटी को निकाह के क़ाइम रखने या ख़त्म करने का 
इड़ितियार है या नहीं? बाप के अलावा कोई ओर वली नाबालिग बच्ची का निकाह करवाये तो बुलूगत 
के वक़्त लड़की को निकाह फ़स्ख़ करने का इख़ितयार है। इस पर इत्तेफ़ाक़ है। हदीस की रू से पहली 
सूरत में भी इड़ितयार है, यानी जब बाप ने निकाह करवाया हो। (2) कुछ हज़रात को ताज्जुब है कि नौ 
साल की बच्ची के साथ शब बसरी किस तरह मुमकिन है? और वह भी पचपन साला आदमी की? 

हालांकि इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। अगर लड़की नौ साल की उम्र में बालिग़ हो जाये तो उसके 
साथ शब बसरी में कौन सी क़ानूनी या अछ़लाक़ी रुकावट है? जिस्मानी तौर पर बीस साला जवान या 
पचपन साला आदमी के जिमाअ में कोई फर्क नहीं। बुलूगत के लिये कोई मख़सूस उम्र मुकर्रर नहीं इसमें 
आबो-हवा और ख़ूराक का बड़ा अमल दख़ल है। इस बिना पर मुख़्तलिफ इलाक़ों में बुलूगत की उम्र 
मुख़्तलिफ़ है, लिहाज़ा इस पर ताज्जुब करने वाले ख़ुद क़ाबिले ताज्जुब हैं। ऐसे लोगों की बिना पर 
स़ही अहादीस़ का इन्कार नहीं किया जा सकता। 


(3258) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 08 ,,,:० .३ ,<॥ ८5 2:5० ७:5॥ 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझसे सातवें साल में निकाह ज्र 7४५ $# 5५४० & 20७ ४५६ 


किया और मैं नौ साल की हुईं तो मुझे अपने घर 30 20 ४2०४ 5८ ४६४ 
बसाया। 25 4455 ६ हा ७ 55% 
(3258) तड़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदौस देखें. #-७ 4४ 4ीं ० 20 ८५०८ (कर 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 5367 5७» ६४ &* ४५5 0०५» 202 


फ़ायदा : छः: और सात में इड़ितलाफ़ नहीं। छ: साल उमर हो चुकी थी ओर सातवाँ शुरू था। दोनों 
स॒ही हैं। 


(3259) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि. ७८७ 5४८ ७५ ०४७ «६5% ७: 


रसूलुल्लाह (%) ने मुझे नौ साल की उम्र में अपने मन | है 
घर आबाद फ़रमाया और मैं नौ साल आपकी - 3० ४ लइआ 
मुबारक सोहबत में रहीं। 40 ४०५ 45 45७ <४ ०७ 


- पर दल 0७ €27 


तख़रीज (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 5369 


सुनननसाई ४2४2  निकाहसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (00226 45 | 


फ़ायदा : हिजरत के दूसरे साल रुछ़्सती हुई और आप मदीना मुनव्वरा में कुल दस साल रहे। फिर 
अपने अल्लाह को प्यारे हो गये। 


(3260) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. ६ ६४5 #४॥ ६ #2 0:28 
रसूलुल्लाह (#8) ने उससे शादी फ़रमाई तो वह |. 
नौ साल की थी। आप ($%8) फ़ौत हुए तो बह 


9 4७८ ४ ७४५ १७ ५ 


के ८ अहीडी ल्‍ई 
अठारह साल की थी। पड करू फडीज अर क्म+३) 
(3260) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः जज 50 ४५४ 55 44५ ६६ 
4/72, सुनन अल कुब्या लिन्नसाई : 5368. 5 €&४2 <4 ८25 (७ ५४० 4४ 


8:4७ ८2४४ <<. ८०3 ७:६६ 
फ़ायदा : कुछ हज़रात जो बज़अमे ख़ुद मुहक्िक़ बनते हैं, हज़रत आयशा (#५) की उम्र के बारे में 
ऊपर दी गईं अहादीस़ को तस्लीम नहीं करते, हालांकि ये अहादीस स॒ही हैं। ख़ुद हज़रत आयशा(#&) 
का अपना बयान है जो उनके मुख़्तलिफ़ शागिदों ने उन॑से नक़ल फ़रमाया है। इतने शागिदों को एक ही 
ग़लती नहीं लग सकती। और फिर उन 'मुहक़िक़ीन' के पास सिवाये चन्द क़यासी बातों के कोई दलील 


नहीं। तुफ़ है ऐसी तहक़ीक़ पर और अफ़सोस है ऐसी अक़्ल पर। 
बाब : (30) बालिग़ लड़की का निकाह &. 200५४ 9८65 

- -_ उसका बाप ही करेगा । 392245:29%2९४-) 
अन्ह ) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से मरवी॑ ५5६४ .3 «0 /;« 588 4७० ४::| 

कि जब (मेरी बेटी) हफ़्सा बिन्ते उमर अपने <.५६६ ७७ 06 
ख़ाबिन्द हज़रत ख़ुनैस बिन हुज़ाफ़ा सहमी (के)... 77 ४ ० ४६ ४४ ४ 
से बेवा हो गई .... और ये रसूलुल्लाह (%) के.» ४* (४७ &# आ ४# ४४ 
प्रहाबी थे और मदीना मुनव्वरा में फ़ौत हुए ... तो. 3॥ ४८ & 2५ (6:& “४ ०५४ 
में हज़रत उत्मान बिन अफ्रफ़ान (कै) के पास. 3552 ८5 & 40 ४६ &- ४ 
गया और उन्हें हफ़्सा से निकाह की पेशकश की। 
मैंने कहा: अगर आप चाहें तो मैं आपका निकाह __, ,, ६, ६ ४ 8 
हफ़्सा से कर ढूँ। वह कहने लगे: मेरा ख्याल है कि. ०८ > ४४ 4## ० (तह ४ 
मैं इन दिनों निकाह न करूँ। हज़रत उमर ने कहा: 8५ 58; - ८5 #४ &+& ५४ ७४5 
फिर मैं हज़रत अबू बक्र स्रिद्दीक (#) से मिला # 47००0 0० 2॥ 0,:5 >> 


७६ «+ ५0 _,>, 5० # 6 55 


: शुनन नसाई बििसठ रत लिकाहसेमुताल्लिक अहकाम व मसाइल.. स 3 | 00067% 452 


और कहा: अगर आप चाहें तो मैं आपका निकाह 
हफ़्सा से कर दूँ। अबू बक्र चुप हो गये। मुझे कोई 
जवाब न दिया। मुझे उम़्मान की निस्ब॒त उन पर 
ज़्यादा गुस्सा था। चन्द दिन गुज़र गये तो 
रसूलुल्लाह (%8) ने उसके निकाह का पैग़ाम भेज 
दिया और मैंने आपसे उसका निकाह कर दिया, 
फिर मुझे अबू बक्र मिले और कहने लगे: शायद 
डस वक़्त आप मुझ पर नाराज़ हो गये थे जब 
आपने मुझे हज़रत हफ़्स़ा के निकाह की पेशकश 
की थी और मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया 
था? मैंने कहा: बिल्कुल! वह कहने लगे; आपने 
जो मुझे पेशकश की थी उसका जवाब देने में मुझे 
कोई चीज़ मानेअ रु नहीं थी मगर मुझे इल्म था 
कि रसूलुल्लाह (%) ने उनसे निकाह का ज़िक्र 
फ़रमाया था। मैं रसूलुल्लाह (%) का राज़ फ़ाश 
नहीं कर सकता था। अलबत्ता अगर 
रसूलुल्लाह(%) निकाह न फ़रमाते तो में ज़रूर 
निकाह कर लेता। 

(3267) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 
3250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5364. 


5८ 35 ०७ - 2७८0५ 58 
4७ <.५:5 ४६८ &॥ मर] 8४५ 6 
<4५ ॥| <5 0७ ;& <६ ६ & 
9 25 & ०७ ४ ६ ८2्छ <<७ 
4485 १5 0७ . ।& ४ €$# ५ 
| <&6 «८ ०४ (०) 2० हि 


९-१2 सिह हनन 34 3:36 4855 जम 


48 555 &६ ८] ७४४ /+ 
# 20 546 5५४ 5 ५ &3॥/| 
७५५ १७०७ ०॥ (/० 20 ४,०७ कि 
4५ ०७ 5५ ४ («४6 08] ५४४०५ 
६«& 5६ <.०५ ७६2 ४ < ४६५ 
&& <9॥ &3 9 ८४४ 28 ०७ 
<ड७ <5 5 ॥% 56५६ ७०:८० ५५७ 
ऊँ # ०० हम 4) (० १४ ८५०४ ४ 
थी 0५५ 9 283 #ी # ७5४ 
२५०५ ५ $# ॥.५ २५० 40४ ०० 

- पा; ५ ५५०0 (/० | 


फ़ायदा : मालूम हुआ बेवा औरत का निकाह भी उसका वली ही करेगा, वह ख़ुद नहीं करेगी। इमाम 
शाफेई (4॥&8 ) बेवा औरत के निकाह के लिये वली को शर्त क़रार नहीं देते मगर ये बात दुरुस्त नहीं। 
वली हर औरत के लिये ज़रूरी है। फ़र्क़ ये है कि बेवा के निकाह में वली को रुकावट नहीं बनना चाहिए 


पुनन नसाई 


निकाह से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


(0008/% 453 


बल्कि औरत की राय को मान लेना चाहिए जबकि कुंवारी लड़की के मसले में वली औरत की 
मुख़ालिफत कर सकता है। अलबत्ता निकाह वहीं होगा जहाँ वली और लड़की दोनों राज़ी होंगे। वल्लाहु 
आलम! (ये हदीस तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है, देखिये हदीस: 3250) 


बाब: (3) कुंवारी लड़की से उसके 
निकाह के बारे में इजाज़त ली जाये 


6॥): र्फ्र्‌ 
६.55 ५; 74 ६ 2>9 2-2 | 


(3262) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'बेवा औरत 
अपने निकाह के बारे में अपने वली से ज़्यादा 
इड़ितयार रखती है और कुंवारी लड़की से भी 
उसके निकाह के बरे में इजाज़तं ली जाये। और 
उसकी इजाज़त उसका ख़ामोश रहना (इन्कार न 
करना) है।' 


5 2५ ७६४७ 35 #:४ ७; 
९.५ रा प्री रा फ्र्ः बुर प्र 
29" ०४७ ,., ००० ०0 _/० | 
$&&5 #30 ५४3 ७४ ५४४४ #। 

- " ५८० ५5 ५५४ (० 


(3262) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ः 
१42/67, मौता: 2/524, 525, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 5377. 

फ़वाइद व मसाइल : () 'बेवा औरत' तफ़्स़ील साबिक़ा हदीस़ के फ़ायदे में देखिये (2) कुंवारी 
लड़की' अगरचे औरत के लिये वली की रज़ामन्दी शर्त है मगर ओरत की अपनी रज़ामन्दी भी ज़रूरी है। 
वली की रज़ामन्दी इसलिये कि औरत जज़्बात में आकर ऐसी जगह निकाह न कर बैठे जिसमें ओलिया 
को आर लाहि 5 होती हो और औरत की रज़ामन्दी इसलिये कि उसे सारी ज़िन्दगी गुज़ारनी है। (3) 
“ख़ामोश रहना' चूंकि कुंवारी लड़की ज्यादा शर्मीली होती है, ज़रूरी नहीं वह ज़बान से इज़्हार करे, 
लिहाज़ा उसका ख़ामोश रहना भी जबकि उसके सामने तफ़्सील ज़िक्र कर दी जाये, रज़ामन्दी शुमार 
होगी, मगर ये ख़ामोशी ख़ौफ़ और नाराज़ी वाली न हो। (4) अगर कुंवारी लड़की ज़बान से इन्कार कर 
दे तो वहाँ उसका निकाह नहीं किया जायेगा। 


(3263) हज़रत इब्ने अब्बास ($) हलक < ७६५ 08 835 5 5,४5७ ४:७४ 
कि नबी (कं) ने फ़रमाया: 'बेवा औरत अपने ७ 20५ 8७ <५8 ७७ 38 .5॥8 
बारे में अपने वली से ज़्यादा इड़ितयार रखती है. + “7 ५ 7 7४ 8590 


और नाबालिग या कुंवारी लड़की से भी इजाज़त 


सुनन नसाई 
ली जाये। और उसका ख़ामोश रहना उसकी तरफ़ 
से इजाज़त होगा।' 


(3263) तमख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5372. 


(3264) हज़रत इब्मे अब्बास (#») से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'बेवा अपने 
मामले में ज़्यादा इड़ितयार रखती है। और कुंवारी 
लड़की से भी उसकी ज़ात के मुताल्लिक़ मश्वरा 
किया जायेगा, अलबत्ता उसकी ख़ामोशी उसकी 
इजाज़त (की दलील) है।' 

(3264) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5373 


(3265) हज़रत इब्ने अब्बास (+) का बयान हे 


कि नबी (%४) ने फ़रमाया: 'बेवा के मुक़ाबले में 


बली को इड़ितयार नहीं और नाबालिग या कुंवारी 
से भी मश्यरा कर लिया जाये। अगर वह ख़ामोश 
रहे तो ये उसकी तरफ़ से इक़॒रार और इज़ाजत है।' 
(3265) तख़रीज : (सनद ज़ही) देखें, हदीस: 3262, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5374, अबू दाऊद; 200. 
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फ़ायदा : 'वली को इड्ितयार नहीं' यानी वली को रुकावट डालने का इड़ितयार नहीं बल्कि वह बेवा 
की बात को तर्जीह दे। ये इस हदीस के सही मआनी हैं जो दीगर अहादीस़ से भी मुताबिक़त रखते हैं। 


बाब : (32) 
बाप को चाहिए कि बह कुंवारी बेटी से भी 
उसके निकाह के बारे में इजाज़त हापिल 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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(3266) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत है 
कि नबी ($8) ने फ़रमायाः 'बेवा औरत अपने 
(निकाह के) बारे में ज़्यादा इड़ितयार रखती है। 
और कुंवारी लड़की से भी उसका बाप इजाज़त 
हाप्लिल करे। और उसकी ख़ामोशी इजाज़त ही है।' 

(3266) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3262, 
सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई : 5375, मुस्लिम, हृदीस़ः 
]42/67. 


मश्वरा किया जाये 


(3267) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'बेवा का 
निकाह न किया जाये यहाँ तक कि उससे 
इजाज़त हाप्लिल कर ली जाये। और कुंवारी 
लड़की का भी निकाह न किया जाये यहाँ तक 
कि उससे मएवरा कर लिया जाये।' स़हाबा ने 
पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसकी इजाज़त कैसे 
मालूम होगी? आपने फ़रमाया: 'उसकी इजाज़त 
ये है कि बह ख़ामोश रहे।' 

(3267) तख़रीज : (सनद ख्रही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 5378, हदीस: 3269. 
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बाब : (34) 
। कुंवारी लड़की की इजाज़त का बयान 
(3268) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
नबी ($%) ने फ़रमाया: 'औरतों से उनके निकाह 
के बारे में मश्वरा किया करो।' कहा गया कि 
कुंवारी लड़की तो शर्मायेगी और चुप रहेगी। 
आपने फ़रमाया: 'यही उसकी इजाज़त है।' 


(3268) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 697, 
मुस्लिम, हदीस: 420, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5376. 
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फ़ायदा : इस्लाम चूंकि दीने फ़ितरत है, इसलिये इसमें औरत के हुक़ूक़ का पूरा पूरा लिहाज़ रखा गया 
है और उसकी इजाज़त के बगैर उसका निकाह करने से रोका गया है। इस्लाम ने ये हुकूक़ औरत को उस 
वक़्त दिये जब औरतों को जानवरों की तरह समझा जाता था बल्कि जानवरों की तरह उसे बाँधा खोला, 


और बेचा जाता था। 


(3269) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'बेवा औरत 
का निकाह न किया जाये यहाँ तक कि उससे 
मश्वरा लिया जाये और कुंवारी लड़की का भी 
निकाह न किया जाये यहाँ तक कि उससे इजाज़त 
ली जाये।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
उसकी इजाज़त केसे मालूम होगी? आपने 
फ़रमाया: 'ये कि वह ख़ामोश रहे।' 

(3269) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 
१49, पिछली हदीस देखें, बुद्धारी, हदीस: 536, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई : 5377. 
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बाब : (35) 


09): 
5७. ६६354 ८<)०। 


(3270) हज़रत ख़न्सा बिन्ते ख़िज़ाम (#) से 
रिवायत है कि उनके वालिद ने उसका निकाह कर 
दिया जबकि यह बेवा थी। चुनांचे उस (ख़न्सा) 
ने उस (निकाह) को नापसन्द किया, बिल 
आख़िर वह रसूलुल्लाह ($8) के पास हाज़िर हुई 
(और आपसे पूरी बात गोशे गुज़ार की) तो आपने 
उस (के वालिद) का किया हुआ निकाह ख़त्म 
कर दिया। 

(3270) तख़रीज : (सनद स्रही) बुख़ारी, हदीस: ५38, 
539, मौता: 2/535, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5380. 


बेवा का बाप उसका निकाह कर दे जबकि ५. 2 
वह नापसन्द करती हो तो? ४) 
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फ़ायदा : उस दौर में यक़ीनन ये बात हैरत अंगेज़ थी कि बाप का किया हुआ निकाह बेटी को पसन्द न 
होने की वजह से रद्द कर दिया गया। ये इस्लाम का अज़ीम कारनामा था, और शरीयते इस्लामिया में ये 


मसला मुत्तफक़ अलैहि है, बशर्ते कि वह बालिगा हो। 
बाब: (36) 
कुंवारी लड़की का बाप उसका निकाह कर 
दे जबकि वह नापसन्द करती हो तो? 


(3277) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
एक नौजवान लड़की उनके पास आईं और कहा: 
मेरे वालिद ने मेरा निकाह अपने भतीजे से कर दिया 
है ताकि मेरी बजह से उसका मर्तबा ऊँचा करे। 
जबकि में उसे पसन्द नहीं करती। हज़रत आयशा 


हर 


2६ ७५5 25 ,2४ 55 5४३ 5:&/ 
9 ७«+ व ४७ 6] पद्म 5 
4# किए छू 4) 4६8 &# ०४ 


सुननबसाई हि 22४ निकाहसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल आज 3) (0576 458 


(#) ने फ़रमाया: तू नबी (%&) के तशरीफ़ लाने 
तक बैठ जा। इतने में रसूलुल्लाह($8) भी तशरीफ़ 
ले आये तो उसने पूरी बात रसूलुल्लाह (%) को 
बताईं।, आपने उसके वालिद को बुलाया और 
निकाह का इड़ितियार उस लड़की के सुपुर्द कर 
दिया। वह लड़की कहने लगी: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मैं अपने बालिद मोहतरम के किये हुए 
निकाह को बरक़रार रखती हूँ। मैं तो ये जानना 
चाहती थी कि औरतों को भी इस (निकाह के) 
भामले में कुछ इख़्ितियार है या नहीं? 

(327) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
6/36, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5390. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत से साफ़ मालूम होता है कि कुंवारी लड़की का निकाह भी 
उसका बाप उसकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता। अगर करेगा और लड़की राज़ी न हो तो उसे 
निकाह फ़स्ख़ करने का इख़्तियार हासिल होगा। अगर ख़ाविन्द रज़ामन्द नहीं होगा तो फिर फ़स्सूते 
निकाह के लिये अदालत या पंचायत को तरफ़ रुजू करना होगा। (2) “उसका मर्तबा ऊँचा करे' वह 
मुआशरे में कम हैसियत होगा या अच्छे किरदार का मालिक न होगा। या माली मर्तबा भी मुराद हो 
सकता है। वह फ़क़ीर होगा जबकि ये लड़की और उसका वालिद अमीर होंगे। (3) “बरक़रार रखती हूँ 
मालूम होता है लड़की वाक़रेअतन अक़्ल व फ़ज्ल वाली थी। अपना मक़स़द भी साबित कर दिया और 
बाप की लाज भी रख ली। (#) . 


(3272) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ,_> ७४ 08 2/& & 2१८६ 5:४ 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'यतीम बच्ची. / ०. 4६  »: 

से उसके निकाह के बारे में मश्वरा किया जाये। . “५ ४ 6 ५५५ # ई/< ४ 7४ 
अगर वह चुप रहे तो यही उसकी इजाज़त है। अगर 40 ४,:८ ८४४०७ 64% (६६ ४ 
वह इन्कार कर दे तो उस पर ज़बरदस्ती नहीं की. | ८" ०४५3 १०० «0 ० 
जा सकती।' 


<४ 35 ४) :# 58. 55 ५.४ (० 
(3272) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: हम कं हि 4२४ 5 
2093, तिर्मिज़ी, हदीस: 09, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : - 8 2 १४ 


538, व स़रहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 7239, 240. 


* (3273) तख़रीज : 
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फ़ायदा : ज़ाहिर है यतीम बच्ची के औलिया उसके भाई या चच्चे वगैरह होंगे। उन्हें ज़बरदस्ती निकाह 
करने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता बाप को नाबालिग़ बच्ची का निकाह करने की इजाज़त है, मगर 
बुलूगत के बाद उसे निकाह ख़त्म करने या बरक़रार रखने का हक़ है। 


बाब : (37) मुहरिम को (हालते एहराम में) 
निकाह करने की रुख्सत? 


(3273) हज़रत इब्मे अब्बास (#%) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस 
(#) से एहराम की हालत में, हज़रत यअला की 
रिवायत की रू से मक़ामे सरिफू, में निकाह 
फ़रमाया। 

(सनद सही) मुसनद अहमद: 
१/336, सुनन अल कुब्रा लिननसाई : 540. 


(3274) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने बताया 
कि नबी ($%) ने हज़रत मैमूना (#) से एहराम 
की हालत में निकाह फ़रमाया। 

(3274) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2840, 
284, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई : 5407, बुख़ारी, हदीस: 
5॥4. 


(3275) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि नबी ($६) ने हज़रत मैमूना (#) से एहराम 
की हालत में निकाह फ़रमाया। हज़रत मैमूना ने 
अपना बकील हज़रत अब्बास (#) को मुक़र्रर 
फ़रमाया था, लिहाज़ा उन्होंने आपसे उनका 
निकाह कर दिया। 
(3275) तख़रीज : 
लिन्नसाई : 5393. 


(सनद म्ही) सुनन अल कुब्रा 


श्र (४: 83&%%॥| :62 ५ «| 
१4८ आ] 


9 2४ ४ ५ (४4 5 
“5७ 65७ 4.5० ७-७ 7४ ८5० 
97 ७६ ४००० ८४ "बीज ०7 #खि 
*॥ 0० 50 ०,०३ ६४5 ०७ . ६६ 
333 #%/४०ी <4. ४,% ०५ ५५ 
- >> ८ ६ 24३ 5 42 
७४७ 3४७६ ०० ७ 455 ४: 
घछ&<८)॥ ५ ६६ 3 ३+ 9५४७ 
जज टू 9 $ १8 ५०५० ७ 8 
35 4८ हूं।# ०3 ब॥औ+ 4४ 
(#< 
अर ०५७ ५ ॥० ५8 8५५ ७:/ 
६४५ ४४ ०७ हर४ऊनी 58 ६2 
व 7 ४ ७० कुएओं 9 9 
#+क बहम 40 (० लव 9 ४६ 
७: 5७ जा हि न कग्ी हे 
- | ५#४5७ ,०५८६॥ ४] 


(3276) हज़रत इब्ने अब्बास (%) से मरवी है. 4८ ४ 0७ , ५ ८; 4 ७: 
कि रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत मैमूना (#) से 
एहराम की हालत में निकाह फ़रमाया। 62 
(3276) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, ४ 4 करी छह 44 हे 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई : 5406. हू 4५५ 4३०६ 4 (० 50 ४५०५ 

४ 595 5.5 
फ़ायदा : ये बात स्लिर्फ़ हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है जबकि साहिबे वाक़िया हज़रत 
मैमूना(;%) और दीगर हज़रात से उसके ख़िलाफ़ आता है, यानी रसूलुल्लाह (%) ने जब निकाह 
फ़रमाया तो आप मुहरिम न थे बल्कि हलाल थे। या फिर मतलब होगा कि हरम में या हुर्मत वाले महीने 
में निकाह फ़रमाया लेकिन स़रीह दलील के मुक़ाबले में इस क़िस्म की तावील की ज़रूरत नहीं। 
(तफ्सील देखिये, हदीस: 2840, 2845) 


_ बाब: (38) ] 566४ ४0 
| मुह्रिम के लिये निकाह करना मना है 424 072४ ९:00) 


(3277) हज़रत उस़्मान बिन अफ़्फ़ान (#) से ७४७ ०0७ .॥॥ , ७ 5.७ ४:४ 
स्वायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़माबा:.(; ८७) «0७ ७४ ७ ६७ 


9 एन + ७ 5 53 - «५४ 


'प्ुहरिम न अपना निकाह करे न किसी का कराये 
और न निकाह का पैशाम भेजे।' ,. 9४ 9# | 0५ 428 #9 र्द+८ 
(3277) तडख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीस: 2845... /# ५४०७ ७ ४0५ (66 ०७ ५» 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 54१4.तक्जि ४७ ७५४ 8 दनह ० १4४ 
५० «५॥ ५०) 3४८ ८ 5५५४ < 
(७५ 4०५४ ५,०20 ०,०५४ ०७ ०६ 
स# ४ ७ &४ $ /# था ६५23" 
(3278) हज़रत “384 हक (के) ने. - ३६ ७४७ ४७ >#5ग अं ७७ 
बयान फ़रमाया कि न फ़रमाया: ८ ६. ७६७ 3६ - ७ 2५ 2; 
'मुझ्तिम अपना निकाह करे ने किसी का कराये... “४” ई# हई - हुए आह 
और न निकाह का पैग़ाम भेजे।' थे 4४ 8 रद ख हर एस 


[शुनननझाई वुसठुए_ लिकाहसेमुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल 00076 १64 
(3278) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2845, 55८४ * ६८४ .3 5र्ध १५ ३; 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई : 544. अन्न 3 अपर चर 9 < फर्क 
दुडढी 9 <*#& ०० 40 (०) 8४६ 
659" ४७४ ॥.., «५ ०॥ (० 
. - "<8६ % &४% (#थ) 
फ़ायदा : साबिक़ा बाब में फ़ेअली रिवायत उसके ख़िलाफ़ है मगर तझ्ारज़ के वक़्त क़ौल ही को 
तर्जीह दी जाती है क्योंकि फ़ेजल में कई एहतिमालात मुमकिन हैं। हो सकता है वह आपका ख़ास्सा हो, 
और इस फ़ेअली रिवायत के मुख़ालिफ़ फ़ेअली रिवायत भी मौजूद है। जो कि ख़ुद साहिबे वाक़िया 
हज़रत मैमूना (#) से है कि आपने मुझसे हालते हिल्ल में निकाह किया था, लिहाज़ा हर लिहाज़ से 
क़ौली रिवायत को तर्जीह दी जायेगी। (या बक़ौल शैख़ अल्बानी (३89 ) उन रिवायात को शाज़ क़रार 
दिया जाये जिनमें हालते एहराम में निकाह करने का बयान है।) मगर ताज्जुब है अहनाफ़ पर कि उन्होंने 
ये उम्ूल छोड़ कर इस मुख़्तलफ़ फ़ीह फ़ेअली रिवायत को तर्जीह दी है जबकि उसकी ताबील भी 
मुमकिन है, यानी मुह्रिम के मझआनी हैं 'हरम में' या 'हुर्मत वाले महीने में” वगैरह, ताकि तआएज़ न रहे। 
(तफ़्सील के लिये देखिये रिवायत 2840, 2845) 


बाब : (39) 
निकाह के वक़्त क्या पढ़ना मुस्तहब है? 


(3279) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+#) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने हमें नमाज़ में 
तशहहुद और दूसरी हाजात (ख़ुत्ब-ए-निकाह 
वगैरह) में तशह्हुद सिखलाया। हाजते निकाह 


03): रण 
690 ४08 62<56:25 
> आन ७४ 7 ड़ 5 
| 5६ «5७८८ रा कह आओ 


ध5 0७ 0 ३५७ ६६ >०&॥| 


वग़ैरर वाला तशहहुद ये है: (अनिल &... «« 40 ० ५४॥ ०,०५७ 
हम्दुलिल्लाहि ..... ) 'सब तारीफ़ अल्लाह ही... छत 3 44590 79.5॥ ५ 458 
. के लिये है। हम उससे मदद तलब करते हैं और हम डक हट कर 226 शो | 
उससे बड़िशश तलब करते हैं और अपने नुफूस. १0 4४#व / " खछग (8 44580 ०0७ 


की शरारतों से (बचने के लिये) उसकी पनाह में 
आते हैं। जिस शख़्छस को अल्लाह ताला 
हिदायत दे, उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और 


5 200 $७ ४६७६: ६४ 
४0 3 ४॥ ५.+% ७० ६-४ ,५१४ 


-.हह..0...._जनत-न्‍लकनततहवहननन्‍त.+++००-*---नननमीयनण-.क्‍क्‍+ ० ननीीीीीीनीननखतखल3लत3त38तलखनतती न 
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जिसे अल्लाह तआला गुमराह कर दे, उसे कोई 
हिदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही 
देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद (%) उसके बन्दे और 
रसूल हैं।! फिर आप तीन आयात पढ़ते। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 28, देखें, 
हदीस: 96, व सहीह अलतिर्मिज़ी, हदीस: 405. 


४ 4४ ४ ७७ % थी 0६ ६4 


१22८2 | 


१०५३ ४ ७| 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) 'मैं गवाही देता हूँ' चूंकि गवाही किसी की तरफ़ से नहीं दी जा सकती, 
लिहाज़ा यहाँ वाहिद का सेगा ही मुनासिब है, जबकि मदद बड़िशश और पनाह औरों के लिये भी तलब 
की जा सकती है, लिहाज़ा पहले जुम्लों में जमा के स़ेग्े मुनासिब हैं। (2) 'तीन आयात' और ये तीन 
आयात मशहूर हैं। उनके बाद फिर आप अपना मक़सूद बयान फ़रमाते। (3) हदीस की तज़्ईफ और 
तस़्हीह की बाबत बहस़ पीछे किताबुल जुमा में गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 405. . 


(3280) हज़रत इब्ने अब्बास (॥&&) से रिवायत 
है कि एक आदमी ने नबी (%६) से किसी मसले में 
बात चीत की तो नबी ($%) ने यूँ ख़ुत्बा इरशाद 
फ़रमाया: (इन्नल हम्दलिल्लाहि ....) 'तारीफ़ 
अल्लाह ही के लिये है। हम उसकी तारीफ़ करते हैं 
और हम उससे मदद तलब करते हैं। जिसे अल्लाह 
तझ्ाला हिदायत दे, उसे कोई गुमराह करने वाला 
नहीं। और जिसे बह गुमराह कर दे, उसे कोई 
हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ. कि 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बह अकेला 
है। उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ. 
कि हज़रत मुहम्मद (:४) उसके बन्दे और रसूल हैं। 
हम्द व सलात के बाद... 


(3280) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 868... 


७७ 78 ०७ & 32४ ४; 
& ## ४४% ०७ .. & फट 
७5 5358 ६४ ४6503 . ४ ६४७५ 
अल 9) 2४६८ ५8 2८ 9 324 
0 ८6 585 # ५९६ 2३ ५६ 
४५ ५25 (हे ७ १५ १0 (0० 
8". हिल अहम थी नल टुंढी। 
थ्रके # पड4 पर थी पड़ती 
3७ ॥॥ ॥५ 3०; ४ (० १४ 
55540 05 ४ 4४६ ४ ५0५ * 
४५ ८८ ४ 4४5 ४ 4.5 ५ 


हुई] है 


ढ़ 
- "4६ रथ 2,2५5 


बाब : (40) (०): ५ 


किस क़िस्म का ख़ुत्बा मकरूह है? ॥६४5॥62४#2 ७ 
(32 हु हज़रत अदी बिन हातिम (%) बयान ३५ ७४४ 08 ,,,०४ ६8 5७८॥ ७:४ 
करते हैं कि दो आदमियों ने नबी (#) की ८ :: ८४, ७४७ ७ ...५ | 
मौजूदगी में ख़ुत्वा दिया। उनमें से एक ने कहा: जो. व ५ है रा 
अल्लाह और उसके रसूल की इत्ताअत करेगा, वह. 9४४7 ०० * +4;# 94 #४ री है 
हिदायत याफ़्ता होगा। और जो इन दोनों की. /- ८6॥ ४ 9085 4455 ४७ ०2७ 
नाफ़रमानी करेगा, . वह गुमराह होगा। ४ ६ (४४ 3 ४... «/« ही 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'तू बुरा ख़तीब है।..* ७५०४ 5४ 45 4& 2,2:; था| 
(3287) तख़रीज ; (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 870, कल मी, ग 
पिछली हदीस देखें. ००५७ ,० ४0 ०,०५८ ४४ . ५४६ 
फ़ायदा : 'तू बुरा ख़तीब है” आपका इशारा अल्लाह और उसके रसूल को एक ज़मीर (यअप्निहिमा की हिमा 
ज़मीर) में जमा करने की तरफ़ है जेसा कि स्रहीह मुस्लिम की रिवायत में इसकी सराहत है कि आप (%) ने 
फ़रमाया था कि इस तरह कह : 'जो अल्लाह और उसके रसूल (%$) की नाफ़रमानी करे।' (सहीह मुस्लिम, 
हदीस़: 870) क्योंकि इससे वहम पड़ता है कि शायद दोनों हम मर्तबा हैं। जबकि ख़ालिक़ व मख़लूक़ में कोई 
मुक़ाबला ही नहीं। लेकिन सही अहादीस़ में अल्लाह और उसके रसूल को एक ज़मीर में ज़िक्र भी फ़रमाया 
गया है, जैसे: सहीहैन की हदीस़ में है: (अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा) (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 6, व 
स़हीह मुस्लिम; हदीस: (67)-43) इसी तरह आपके एक ख़ुत्बे में बिएऐनिही यही अल्फाज़ हैं: 
(वमंयअसिहिमा फ़क़द गवा) (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 098) और (वमयं अस्रिहिमा फ़डन्नहु ला 
यज़रूँ इल्ला नफ़्सहु) सुनन अबी दाऊद, हदीस: 097) और कुर्मान मजीद में है: (इन्नललाह व 
मलाइकतहु युसल्लूना) में भी ज़मीर मुश्तरक है, इसके बावजूद आपने यहाँ तस्निया की ज़मीर लाने पर 
इज़्हारे नाराज़ी फ़र्माया तो उसकी. वजह ये है कि वाज़ व तक़रीर के मौक़े पर इन्हाम की बजाये तौज़ीह व 
तफ़्सीर की ज़रूरत है। इस ख़तीब ने यहाँ इब्हाम का मुज़ाहिरा किया जिसे आपने नापसन्द फ़रमाया। इससे ये 
बात मालूम हुई कि इख़ितस़ार भी अगरचे जायज़ है लेकिन अ़वाम के सामने मुख़तस़र बात करने की बजाये 
वाज़ेह अल्फाज़ में बात की जाये, चाहे उसमें कुछ तवालत हो, ताकि अवाम किसी ग़लतफ़हमी का शिकार न 
हों। मज़ीद देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 870) 


बाब : (4) उस कलाम का बयान जिससे 
निकाह मुन्भ्क्रिद हो जाता है 


(3282) हज़रत सहल बिन सअद (#) से मरवी 
है कि मैं नबी ($) के यहाँ कुछ लोगों में बैठा था 
कि एक औरत आकर कहने लगीः ऐ अल्लाह के 
रसूल! में हक 2 आपको आपके निकाह के लिये 
पेश करती हूँ। ,आप मेरे बारे में जो मुनासिब समझें 
फ़ैसला फ़रमायें। आप चुप हो गये और उसे कुछ 
जवाब न दिया। वह दोबारा खड़ी होकर कहने 
लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने आपको 
आपके साथ निकाह के लिये पेश करती हूँ। आप 
मेरे बारे में जो चाहें फ़ैज़ला फ़रमायें। (आप फिर 
चुप रहे तो) एक आदमी खड़ा हुआ और कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! (अगर आप को 
ज़रूरत नहीं तो) इस औरत का निकाह मुझसे 
फ़रमा दीजिये। आपने फ़रमाया: “तेरे पास (महर 
वगैरह के लिये) कोई चीज़ है?” उसने कहा: नहीं। 
आपने फ़रमाया: 'जाओ, तलाश करो चाहे लोहे 
की अंगूठी ही हो।' बह गया, तलाश के बाद वापस 
आया और कहने लगा: मुझे कोई चीज़ नहीं मिली, 
लोहे की अंगूठी भी नहीं। आपने फ़रमाया: 'तुझे 
कुछ कुरआन याद है।' उसने कहा: जी हाँ! मुझे 
फुलां फुलां सूरतें हिफ़्ज़ हैं। आपने फ़रमाया: “मैंने 
क्रुआन मजीद की इन सूरतों (की तोलीम) के 
ऐबज़ तेरा उससे निकाह कर दिया।' 

(3282) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3202. 
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फ़ायदा : मालूम हुआ जो अल्फ़ाज़ ईजाब व क़बूल पर दलालत करते हों, उनसे निकाह मुन्भ्क़िद हो 


सुनन नयाई ि ॥24] [| निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल__[( ) (०४ * 65 | 
जाता है। उसने कहा: मेरा इससे निकाह फ़रमा दें। आपने फ़रमाया: मैंने तेरा निकाह कर दिया॥ ये 
ईजाब व क़बूल है। ईजाब ख़ाविन्द या बीवी किसी तरफ से हो सकता है। इसी तरह क़बूल भी। एक 
फ़रीक़ ईजाब करे, दूसरा क़बूल। मुनासिबर है कि ये ईजाब व क़बूल गबाहों के सामने ऐलानिया करवाया 


जाये। (बाक़ी तफ़्स़ीलात के लिये देखिये, हदीस: 3202) 
(699 ४,१५०! :(00) ९ । 


। बाब : (42)निकाह में शर्तों का बयान | - 
छा हा] मजे फ् प्डा्टटी छा 


(3283) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 


५ ध्शा 
शर्त पूरी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह हे जोक 


दे चत्तती हट 


जिसके साथ तुम औरतों को अपने लिये हताल.. ४* 7४ 9 4 ७+ ््र्ड ््ट 
करते हो।' ४७ ..., ०७० ५४ (० 40 2५०८ 
(3283) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ७ ५५ ४ / #0॥ (&| 0" 
272॥, मुस्लिम, हदीस़: 48. चर & 25७5 


फ़ायदा : ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि निकाह के वक़्त जो शर्तें आइद की जायें उन्हें पूरा 
करना ज़रूरी है वरना निकाह क़ायम न रहेगा, बशरते कि वह शर्तें शरीयत और निकाह के तक़ाज़े के 
ख़िलाफ़ न हों। कुछ हज़रात ने इस 'शर्त' से मुराद स्लिर्फ़ महर लिया है कि उसकी अदायगी ज़रूरी है 
वरना औरत निकाह फ़रखब् करवा सकती है। कुछ ने इससे मुराद बीवी के बह हुकूक़ लिये हैं जो निकाह 
के बाद उसे हासिल होते हैं, जैसे: महर, नफ़्क़ा और हुस्ने सुलूक वगैरह। अल्फ़ाज़ के उमूम की रू से 
राजेह बात पहली मालूम होती है। वललाहु आलम! 

(3284) हज़रत उ्क़्जा बिन आमिर (#) से 
रिवायत है कि नबी ($६) ने फ़रमाया: 'जिस शर्त 
को पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह है 


न] 


ह।४] की छर ब्र्ब्-ल् सर व | कि 56: | 
हज आ ४५ ४.६ ४४५ २७०० 


जिसके साथ तुम औरतों को अपने लिये हलाल. की ४ चर दही जे सैल इटली 
करते हो।' 4 284 «2४० ए & ७०४ («४ 


(3284) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें. 


बा आन एड़ी हरन हुटान एप 
8०४ की 9 " ०४४ ,., ०४५ 
| हट 4 ६88<2 2.६5%॥ (५ श्र जज ट 
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बाब : (43)किस निकाह के साथ तीन 
वाली औरत पहले ख़ाविन्द के 
हलाल हो सकती है? 
(3285) हज़रत आयशा (%) फ़रमातती हैं कि 
हज़रत रिफ़ाआए(#) की (साबिक़ा) बीवी ने 
रसूलुल्लाह ($%) के पास आकर कहा: रिफ़ाआ 
ने मुझे तलाक़ दी और तलाक़े बत्ता (तीसरी 
तलाक़) दी। मैंने उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन 
ज़बैर से निकाह कर लिया मगर उसके पास तो 
कपड़े के पल्‍लू (किनारे, यानी मर्दाना कमज़ोरी) 
का सा मामला है। रसूलुल्लाह ($४) (उसकी इस 
तस्म्नील पर) मुस्कुराये और फ़रमाया: 'शायद तू 
दोबारा रिफ्राआ के पास जाना चाहती है? तू नहीं 
जा सकती यहाँ तक कि वह तुझसे लुत्फ़ अन्दोज़ 
हो और तू उससे लुत्फ़ अन्दोज़ हो।' 


| 27296) :(०) ८५ | 
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हित] 
(3285) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: * 
2639, मुस्लिम, हदीस़: 4433. 

फ़वाइद व मसाइल : () 'रिफ़ाआ की बीबी' यानी जो पहले रिफ़ाआ की बीवी थी, वरना उस 
वक़्त तो वह अब्दुररहमान बिन जुबेर के निकाह में थी! (2) 'तीसरी तलाक़' अरबी में लफ़्ज़े बत्ता 
इस्तेमाल किया गया है जिसके मझआनी हैं: कतई तलाक़, यानी जिसके बाद रुजूअ का इम्कान न हो। 
और वह आम हालात में तीसरी तलाक़ ही हो सकती है। (3) 'पल्लु' ये उनकी मर्दाना कुब्बत की 
कमज़ोरी की तरफ़ इशारा है। किनायात में उमूमन मुबालिगा आराई होती है वरना वह किनाया नहीं 
होता, लिहाज़ा ज़ाहिर अल्फाज़ मुराद नहीं होते। सिर्फ़ इशारा मक़सूद होता है। उसकी ये शिकायत 
दुरुस्त न थी क्योंकि नबी-ए-अकरम ($%) ने इसे रद्द कर दिया था। सहीह बुख़ारी में ये सराहत मौजूद 
है कि ख़ाविन्द को भी पता चल गया था कि उसकी बीवी नबी ($) के पास शिकायत लेकर गई है तो 
वह भी पहुँच गये। उसके साथ (दूसरी बीवी से) उनके दो बेटे भी थे। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
वल्लाह ये झूठ बोल रही है। मैं तो इसे चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूँ (यानी पूरी कुष्बत से भरपूर 
जिमाअ करता हूँ) लेकिन ये मुझे नापसन्द करती है और रिफ़ाआ की तरफ़ वापस जाना चाहती है ..... 


, " दर :६ | न] 


| निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._ जा) [00/* 467 
फिर नबी-ए-अकरम ($) ने उससे पूछा कि 'ये तेरे बेटे हैं?” उसने कहा: जी हाँ। आप ($४) ने उस 
औरत से मुख़ातब होकर फ़रमाया: 'तू इस पर ये इल्ज़ाम लगा रही है? हालांकि अल्लाह की क़सम! 
उसके बेटे अपने बाप के साथ उससे भी ज़्यादा मुशानिहत रखते हैं जितनी एक कव्वा दूसरे कव्वे से 
रखता है।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 5825) बह औरत अपने बयान के मुताबिक़ पहले ख़ाबिन्द के 
निकाह में नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके लिये दूसरे ख़ाविन्द का उसके साथ जिमाअ और उसके बाद 
तलाक़ देना ज़रूरी था। (4) 'लुत्फ़ अन्दोज़ हो' तीसरी तलाक़ के बाद ख़ाविन्द बीवी एक दूसरे पर 
हराम हो जाते हैं, मगर ये कि वह औरत किसी और शख़स से निकाह करे, फिर उनमें भी नाचाक़ी हो 
जाये तो वह औरत इद्दत के बाद पहले ख़ाविन्द से निकाह कर सकती है बशर्ते कि दूसरा ख़ाबिन्द उससे 
जिमाअ कर चुका हो। अगर जिमाअ न हुआ हो तो तलाक़ के बावजूद वह पहले ख़ाविन्द के लिये 
हलाल न होगी। 'लुत्फ़ अन्दोज़ हो' में इस तरफ इशारा है। (5) आज कल 'हलाला' के नाम पर जो 
बेगैरती का मुज़ाहिरा किया जाता है और औरतों को भेंसों की तरह किराये के 'साँढ' के पास ले जाया 
जाता है, ये अप्र सरासर शरीयत के ख़िलाफ़ है। रसूलुल्लाह ($) ने इसमें मुलव्विस तमाम अशूबास 
पर लानत फ़रमाई है। 


बाब : (44) किसी आदमी के घर में 


(0) : 
परवरिश पाने वाली पछ लग (रबीबा) किक 4), , ४6 
लड़की से उसका निकाह हराम है 926४ ७ ७:43 2२27४ 


(3286) हज़रत ज़ैनब बिन्ते अंबू 3 अं ७४ ४७ 6५ ६ 05% ७: 
जिनकी वालिदा रसूलुल्लाह (%#) की ज़ोज-ए | 38 ,८ 55 ४र्जा ॥७ ५ 
मोहतरभा हज़रत उम्मे सलमा (#) थीं, ने बताया हे ४४ 2२४ एज ४७ पी 
कि मुझे हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते अबू. “४ & 6५) (| ले 5) 
सुफ़ियान(#) ने बतलाया कि मैंने ६9 482» ॥] | ४4, 
रसूलुल्लाह(%) से भ्र्ज़ किया कि आप मेरी 9485; - ०५५ १०० 4 (/० ८2980 
बहन बिन्ते अबी सुफ़ियान से निकाह कर लें। | (008 8 5: 2 ४ 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'क्या तू इसे पसन्द की फिट उप हा ॑ (री 
करती है?' मैंने कहा: जी हाँ। मैं कौन सा आपके. ५3 #हे। हट 20 ४,०८४ < 
घर में अकेली हूँ? और मेरी बहन मेरे साथ इस ख़ैर 450 ०,०५४ ०४७ </७ . 8६४ («| 
(आपकी ज़ोजियत) में शरीक हो जाये तो मुझे. 28 ८० " 0... «(६ «0॥ 

इससे बढ़ कर कौन सी चीज़ पसन्दीदा होगी? कटी ड 8 णड 
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नबी ($) ने फ़रमाया: “तेरी बहन मेरे लिये 
हलाल नहीं।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
अल्लाह की क़सम! हम तो आपस में ये तब्स़रे 
करती रहती हैं कि आप दुर्रा बिन्‍्ते अबी सलमा से 
निकाह करना चाहते हैं। आपने फ़रमाया: 'उम्मे 
सलमा की बेटी से?' मैंने कहा: जी हाँ। आपने 
फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम). अगर बह मेरी 
बीवी की पछ लग ब्रेटी (मेरे घर में) न भी (रह 
रही) होती, फिर भी मेरे लिये हलाल न होती 
क्योंकि वह मेरे रज़ाई भाई की बेटी है! मुझे और 
अबू सलमा को मुवैबा ने दूध पिलाया था, 
लिहाज़ा तुम मुझसे निकाह के लिये अपनी बेटियाँ 
और बहनें पेश न किया करो।' 

(3286) तख़रीज ; (सनद सही) बुख़ारी, हंदीस़: 50, 


(2 


र् 792, 2 42.2 ६5 28 . " 
४७ . (ही /ल ष्छ् की 24 0४ 
थक 8| " ५.५ १३० «| (० ८5 
४०० ६४५७ ८४ , " (५ हर | 
858 &< 8] <8 &&< ४॥ ०॥ 
६0 ४ ८4 " ४४ . &/ ../ 54 
99 /॥: "0७ , 6 <8 , " 
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एड «7 48७१ ७ (हा &५ 
#ए७ ८७०५ &»,४ ५ &४ 4५ 

-" #ए्ी 


मुस्लिम, : 449/6, सुनन अल कुब्रा लिननसाई ; 547. 
फ़वाइद ब मसाइल : (१) 'मेरी बहन से निकाह कर लें' उनका ख़याल था कि मुहर्रमात की तहरीम 
. आम मुसलमानों के लिये है, रसूलुल्लाह (9६) इस पाबन्दी से मुस्तस्ना हैं क्योंकि बहुत से मसाइल में 
आप दूसरों से मुमताज़ हैं लेकिन उनका ये ख़याल दुरुस्त नहीं था। बीवी की बहन आम मुसलमानों की 
तरह आप पर भी हराम थी। (2) 'पछलग बेटी' यानी बीवी की ऐसी बेटी जो साबिक़ा ख़ाविन्द से हो, 
दूसरे ख़ाविन्द पर हराम है, ख़्वाह वह उसके घर में अपनी वालिदा के साथ रह रही हो या कहीं अलग 
रहती हो। घर में परवरिश पाने का ज़िक्र आयत और अहादीस़ में ग़ालिब अहवाल के ऐत्बार से है। 
जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है और यही स़॒ही है क्योंकि घर में रहने या न रहने का रिश्ते की हुर्मत 
व हिल्लत से क्या ताल्लुक़ है? चूंकि आम तौर पर बच्चियाँ वालिदा के साथ ही रहती हैं, इसलिये ये 
अल्फ़ाज़ ज़िक्र फ़रमा दिये गये, वरना ये हुर्मत के लिये शर्त नहीं। हुर्मत के लिये सबब बीबी की बेटी 
होना ही काफ़ी है। इस हुर्मत में भी रसूलुल्लाह (88) आम मुसलमानों के साथ शरीक हैं। (3) 'सुवेबा' 
अबू लहब की लौण्डी जिसे उसने रसूलुल्लाह ($६) की पैदाइश की ख़ूशी में आज़ाद कर दिया था। वह 
बाद में भी बनू अब्दुल मुत्तलिब के घरों में रही। 
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हि : (45) माँ और उसकी बेटी दोनों से 
एक साथ निकाह हराम हे 


(3287) हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबू सलमा (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा (#) ने कहाः ऐ. 
अल्लाह के रसूल! मेरी बहन से निकाह कर लें। 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तू ये बात पसन्द 
करती है?' उन्होंने कहा: जी हाँ। मैं कौन सा 
आपके घर में अकेली हूँ? और मेरी बहन इस 
फ़ज़ीलत में मेरे साथ शरीक हो जाये, इससे ज़्यादा 
पसनन्‍्दीदा बात क्‍या हो सकती है? रसूलुल्लाह 
($%६) ने फ़रमाया: 'ये हलाल नहीं।' हज़रत उम्मे 
हबीबा (/$) ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
हम तो ये तब्स़रे करती रहती हैं कि आप दुर्रा बिन्ते 
अबू सलमा से निकाह करने वाले हैं। आपने 
फ़रमायाः “उम्मे सलमा की बेटी? उन्होंने कहा: 
जी हाँ। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह 
की क़सम! अगर बह मेरी बीवी की पछलग बेटी न 
होती तब भी पह मेरे लिये हलाल न थी क्योंकि 
वह मेरे रज़ाई भाई की बेटी है। मुझे ओर अबू 
सलमा को मुवेबा ने दूध पिलाया था, लिहाज़ा 
तुम मुझ पर निकाह के लिये अपनी बेटियाँ और 
बहनें पेश न क्विया करो।' 


(3287) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 545. 
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फ़ायदा : बाब का मक़सूद ये है कि बीवी की बेटी से निकाह जायज़ नहीं (बशर्ते कि बीवी से जिमाअ 
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कर चुका हो) और बाब के ज़ाहिर अल्फाज़ से मालूम होता है कि उन दोनों को निकाह में जमा करना 
हराम है, हालांकि अगर बीवी फ़ौत हो जाये, तब भी उसकी बेटी से निकाह जायज़ नहीं। इसी तरह बीवी 
की माँ से भी किसी हाल में निकाह जायज़ नहीं, ख़्वाह बीवी ज़िन्दा हो या फ़ौत हो गई हो, निकाह में 


बाक़ी हो या उसे तलाक़ दे दी हो। 


(3288) हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबू सलमा (:&) ने 
बयान किया कि हज़रत उस्मे हबीबा (#) ने 
रसूलुल्लाह (%) से कहा: तहक़ीक़ हम ये बातें 
करती रहती हैं कि आप अनक़रीब दुर्रा बिन्‍्ते अबी 
सलमा से निकाह फ़रमाने वाले हैं। रसूलुल्लाह 
($) ने फ़रमाया: “क्या उम्मे सलमा से निकाह के 
बाद? और अगर मैंने उम्मे सलमा से निकाह न भी 
किया होता, तब भी वह मेरे लिये हलाल नहीं थी 
क्योंकि इस (दुर्र) का बाप (हज़रत अबू सलमा 
(+#) ) मेरा रज़ाई भाई था।' 

(3288) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 549. 


& <<420 ७४७ 3७ ६6 ७:४ 
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बाब : (46) 
दो बहनों से (एक साथ) निकाह हराम है 


60) : ५ 
| डे 
अ+ ॥ ६58४४ 2५ ,र्ड 
2 222 


(3289) हज़रत उम्मे हबीबा (&) से रिवायत है 
कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आपको 
मेरी बहन से कुछ रग़बत है? आपने फ़रमाया: 'मैं 
क्या करूँ? मैंने कहा: उससे निकाह कर लें। 
आपने फ़रमाया: 'क्या तुझे ये पसन्द है?' मैंने 
कहा: जी हाँ मैं पहले भी तो आपके घर में अकेली 
नहीं। और मेरी बहन इस फ़ज़ीलत में मेरे साथ 
शरीक हो जाये तो मुझे ये बहुत पसन्द है। आपने 
फ़रमाया: “बह तो मेरे लिये हलाल नहीं है।' मैंने 


5६ 64525 ५० ८.5४ ५ 55 ७.४ 
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कहा: मुझे तो ये बात पहुँची है कि आप दुर्रा बिन्ते 425 9 ५ " 35 का हम] 
उम्मे सलमा से निकाह का इरादा रखते हैं। आपने 2५5५ ४६ ५ 2805 36 
फ़रमाया; 'अबू सलमा की बेटी से?' मैंने कहाः हि कप 92% 
'जी हाँ।' आपने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम!.. ७ ४ " ०७ . 4४५ # 3४ 588 
अगर वह मेरी बीवी की बेटी न होती तब भी मेरे ४4५0 " 0७ . :& ४७ . " ६: 
लिये हलाल न थी क्योंकि वह मेरे रज़ाई भाई की. 59 (६॥ ) <& ७ हि 

बेटी है। तुम मुझ पर अपनी बेटियाँ और बहनें का पर १६३६ पा रण £ 
निकाह के लिये पेश न किया करो।' ७ ०४/४ ४ 5 ' का की 
(3289) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस॒ः “अवर्ी $ ४2५ 
3286, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 548. 

फ़ायदा : दो बहनों से एक साथ निकाह हराम है मगर एक के बाद दूसरी से जायज़ है, यानी एक मर 
जाये या उसे तलाक़ दे दी जाये तो दूसरी बहन से निकाह हो सकता है, बख़िलाफ़ बीबी की बेटी या माँ 
के कि उनके साथ बीवी के मरने या तलाक़ के बावजूद निकाह नहीं हो सकता। 


बाब : (47) एक औरत और उसकी फूफी 
से (एक साथ) निकाह हराम है 


(3290) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत है. ७४ 08 .॥ 9५ 68 8४७ ०: 
आग आल डी ही का 3 40५४४ ४४ ७७ 
ख़ाला से (एक साथ) निकाह न किया जाये।' 
(3290) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 509,. 23) && &#<४ 3 "४०५ १४४ 4४ (/० 
मुस्लिम, हदीस: 408, मौता: 2/532, सुनन अल कुब्रा , " ४७: ॥%॥ 5४% ६8 
लिन्नसाई : 5420. 

फ़ायदा : भतीजी, फूफी और भाँजी, ख़ाला इन्तेहाई क़रीबी रिश्ते हैं। ऐसे क़रीबी रिश्तों को सौकनापे में 
बदलना जुल्मे अज़ीम है जबकि ये रिश्ते इन्तेहाई मोहब्बत और ख़ुलूस के मुतक़ाज़ी हैं, लिहाज़ा उन्हें 
भी दो बहनों वाला हुक्म दिया गया है क्योंकि दो बहनों से एक साथ निकाह भी इसी बिना पर हराम है। 
ये भी याद रहे कि उनसे भी (एक के बाद दूसरी से) निकाह जायज़ है जैसा कि दो बहनों से जायज़ है। 
एक साथ निकाह करना मना है। ह॒ 


40 0,०८५ ०७ ४७ 65% _. ७ 6%3 


(3297) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने मना फ़रमाया कि एक औरत 
और उसकी फूफी या एक औरत और उसकी 
ख़ाला से एक साथ निकाह किया जाये। 

(3294) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 50, 
मुस्लिम, हदीस: 408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5424. 


(3292) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने मना फ़रमाया कि किसी 
औरत से उसकी फूफी या ख़ाला के निकाह पर 
निकाह किया जाये। 

(3292) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
404, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 
5422. 


(3293) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने चार औरतों से एक साथ 
निकाह करने से मना फ़रमाया: औरत और उसकी 
फूफी। इसी तरह कोई औरत और उसकी ख़ाला। 
(3293) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१408/34, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 
5423. 
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फ़ायदा : 'चार ओरतें' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से गलतफहमी हो सकती है क्योंकि निकाह दो से भी एक साथ 
हराम है जैसा कि पीछे तफ़्सील गुज़री, मगर चूंकि इसकी दो सूरतें हैं, इसलिये जमा करके चार कह 


दिया। 
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(3294) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'किसी औरत 
से उसकी फूफी या उसकी ख़ाला के निकाह पर 
निकाह न किया जाये। 

(3294) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिस्नसाई : 5428 


(3295) हज़रत अबू हुरेरह (,&) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%8) ने मना फ़रमाया कि किसी 
औरत से उसकी फूफी या उसकी ख़ाला के 
निकाह पर निकाह किया जाये। 

(3295) तखबरीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
4408/40, देखें, हदीस़: 3294. 

(3296) हज़रत अबू हुरैरह (:$) से मन्क्ूल है 
कि रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'किसी औरत 
से उसकी फूफी या ख़ाला के साथ निकाह होते 
हुए निकाह न किया जाये।' 

(3296) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 408/37, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5424. 
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बाब: (48) किसी औरत ओर उसकी 
ख़ाला से एक साथ निकाह हराम है 


(3297) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि नबी ($) ने फ़रमाया: 'किसी औरत से 
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उसकी फूफी या ख़ाला के निकाह पर निकाह न 
किया जाये।' 

(3297) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 3244. 


(3298) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (%) ने मना फ़रमाया कि किसी 
औरत से उसकी फूफी के निकाह पर निकाह 
किया जाये या फूफी से उसकी भतीजी के निकाह 
पर निकाह किया जाये। 

(3298) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हृदीस़: 2065, बुख़ारी, हदीस: 508. 
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फ़ायदा : मक़स़ूद ये है कि फूफ़ी और भतीजी से एक साथ निकाह हराम है, ख़वाह पहले फूफी से 
निकाह किया गया हो या भतीजी से। ख़ाला और भतीजी का हुक्म भी यही है। 


(3299) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, नबी 
(३४) ने फ़रमाया: 'किसी औरत से उसकी फूफी 
या उसकी ख़ाला के साथ निकाह की मौजूदगी में 
निकाह न किया जाये।' 

(3299) तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस देखें. 


(3300) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने मना 
फ़रमाया कि किसी औरत से उसकी फूफी या 
ख़ाला के निकाह पर निकाह किया जाये।' 
(3300) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 
5434, पिछली हदीस देखें. 
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(3304) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (&) ने किसी औरत से उसकी फूफी 
या ख़ाला के निकाह पर निकाह करने से मना 
फ़रमाया। 

(3304) तख़रीज : (सनद सही) सुनर अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 5434 
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बाब: (49) रज़ाअत की वजह से कोन 
कौन से रिश्ते हराम होते हैं? 
(3302) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'जो रिश्ते पैदाइशी नसब 
की बजह से हराम हैं, रज़ाअरत की वजह से भी 
हराम हैं।' 


(3302) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 47, 
मौता: 2/607, व सहीह इब्ने हिब्बान, 
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फ़ायदा : शरीयते इस्लामिया ने रज़ाअत को भी नसबी रिश्ते की तरह तक़दुस अता किया है। जिस तरह 
नसबी लिहाज़ से मोहतरम रिश्ते निकाह के लिये हराम करार दिये गये हैं, उसी तरह रज़ाअत के लिहाज़ 
से भी वही रिश्ते निकाह के लिये हराम क़रार दिये गये हैं। अलबत्ता ये याद रहे कि वह रिश्ते दूध पीने 
वाले बच्चे ही पर हराम होंगे, उसके दीगर नसबी रिश्तेदारों पर हराम नहीं होंगे, जैसे: दूध पीने वाले बच्चे 
पर उसकी रज़ाई माँ और बहन से निकाह हराम है मगर उस बच्चे के दीगर भाईयों पर उनसे निकाह हराम 
नहीं। गोया दूध पीने वाले पर तो उसकी रज़ाई वालिदा का पूरा ख़ानदान हराम है मगर रज़ाई माँ और 


उसके ख़ानदान पर बच्चे का दीगर ख़ानदान हराम नहीं। 

(3303) हज़रत आयशा (#) से मन्क़ूल है कि 
उनका रज़ाई चचा जिसका नाम अफ़लह था, ने 
उनके यहाँ आने की इजाज़त तलब की तो उन्होंने 
उससे पर्दा किया। फिर रसूलुल्लाह ($%) को 
बतलाया गया तो आपने फ़रमाया: 'आयजश्ञा! 


&# चडंदी॥ ७५ 0७ ६8 ७: 
&+ ४7 + बची अं | चर 


8 5;> (रा «<५७ ८७ «४3 


[शुन्न नाई विस निकाहसेमुताल्लिक अहकामवमसाइल आई » |॥22//* ॥76 


इससे पर्दा न करो क्योंकि रज़ाअत की बिना पर 
वह सब रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की बिना 
पर हराम होते हैं।' 

(3303) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ः 
१5445/9, बुख़ारी, हदीस: 2644. 
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फ़ायदा : ये हज़रत अफ़लह (:&) हज़रत आयशा (##) के रज़ाई वालिद के भाई थे। हज़रत आयशा 
(+) का ख़्याल था कि रज़ाअत की बिना पर दूध पिलाने वाली के साथ रिश्ता क़ाइम होना तो माक़ूल 
बात है मगर उसके ख़ाविन्द के रिश्तेदारों से रिश्ता कैसे क़ाइम हो सकता है? रसूलुल्लाह(%) ने 
फरमाया कि औरत के दूध में उसके ख़ाविन्द का भी दख़ल होता है, लिहाज़ा औरत के ख़ाविन्द और 
उसके रिश्तेदारों से भी दूध पीने वाले बच्चे का रिश्ता क़ाइम हो जायेगा। 


(3304) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'रज़ाअत की बिन। पर वह 
सब रिश्ते (निकाह के लिये) हराम हो जाते हैं जो 
नसब की वजह से हराम हो जाते हैं।' 

(3304) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2646, 
मुस्लिम, हदीस: 444, मौता: 2/60, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 5435. 

(3305) हज़रत आयशा (#) से मन्क़ूल है कि 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमायाः: 'रज़ाअरत की वजह 
से वह सब रिश्ते (निकाह के लिये) हराम हो जाते 
हैं जो पैदाइशी नसब की वजह से हराम होते हैं।' 


(3305) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 5436. 
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बाब : (50) 
रज़ाई भतीजी से भी निकाह हराम है 


(3306) हज़रत अली () से मन्क्ूल है कि मैंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वजह है कि आप 
कुरैश (के दीगर क़बाइल) में तो फ़राख़ दिली से 
रिश्ते फ़रमा रहे हैं मगर हमें (बनू हाशिम को) 
महरूम रख रहे हैं? आपने फ़रमाया: "तेरे पास 
कोई (रिश्ता) है?' मैंने कहा: जी हाँ! हम्ज़ा की 
बेटी है। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “वह तो मेरे 
लिये हलाल नहीं क्योंकि वह मेरे रज़ाई भाई की 
बेटी है।' 

(3306) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 446, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5446, 
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फ़ायदा : हज़रत हम्ज़ा (#) की बेटी नसबी लिहाज़ से तो रसूलुल्लाह ($%६) की चचाज़ाद बहन थी 
और उससे आपका निकाह जायज़ था, इसी लिये हज़रत अली (#) ने उससे निकाह की पेशकश की 
लेकिन चूंकि वह आपकी रज़ाई भतीजी भी थी कि रसूलुल्लाह ($६) और हज़रत हम्ज़ा (#) .को 
सुबैबा ने भी दूध पिलाया था। इस लिहाज़ से वह आपके रज़ाई भाई थे, लिहाज़ा उनकी बेटी से निकाह 
जायज़ नहीं था क्योंकि रज़ाई,भतीजी भी नसबी भतीजी की तरह होती है। 


(3307) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (%) से हज़रत हम्ज़ा (&) की 
बेटी (से निकाह करने) का ज़िक्र किया गया तो 
आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा वह मेरे रज़ाई भाई 
की बेटी है।' 

(3307) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 500, 
मुस्लिम, हदीस: 447/43, सुनन अल कुंब्शा लिन्नसाई : 
5445. 
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(3308) हज़रत इब्ने अब्बास (+) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($) से हज़रत हम्ज़ा (#) की 
बेटी के साथ निकाह करने का मुतालबा किया 
गया तो आपने फ़रमाया 'बिलाशुब्हा वह मेरे 
र॒ज़ाई भाई की बेटी है और यक़ीनन रज़ाअत की 
बिना पर वह सब रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब 
की बिना पर हराम होते हैं।' 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 5447, मुस्लिम, हदीस: 447/3. 
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फ़ायदा : भतीजी मुहर्रमात में दाख़िल है, ख़वाह हक़ीक़ी भाई की बेटी हो या रज़ाई भाई की। बहन, 


भाई और उनकी ओलाद से निकाह क़तखन हराम है। 


बाब : (5१) 


किस क़द्र दूध पीने से हुर्मत साबित होती है? 


(3309) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
अल्लाह तझआला ने क़ुर्आान मजीद में जो अहकाम 
नाज़िल फ़रमाये, उनमें से एक ये था कि 'बच्चा 
दस दुफ़ा किसी औरत का वाज़ेह तौर पर दूध पी 
ले तो उससे हुर्मत साबित हो जाती है।' फिर ये 
हुक्म मन्सूरत्र करके हुर्मत का हुक्म पाँच दफ़ा 
बाज़ेह तौर पर दूध पीने पर लागू कर दिया गया। 
रसूलुल्लाह (%) फ़ौत हुए तो ये हुक्म कुरआन में 
पढ़ा जाता था। 

(3309) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीसः 
१402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5448, मौता: 2/608. 


न्ट डग्ड >> 


७५४ 0७ ,४॥ ,५ 5४ 5.)७ ,2:5| 


& <,७४३ +420७ ७४४७ ०७ (४ 


रण ४ ४४6 89 कर्म ५2 

4 ५ 2-5 ४४ «४ ५.2 

4 6; &# 5 हां 95 2॥॥ 
७ 40 309 ७७ 5७ <5 ६४७ 
& 3 ५७ &,७० १0७ - (5 
०८७ #७5० :० - डर 
हल बम 4 (० 4४ ०५०४ 55 
220 82 ४ ४५० ८25 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
फ़ायदा : कुर्ओन में पढ़े जाने का मतलब ये है कि पाँच रज़आत का हुक्म बिलकुल आख़री दौर में 
: नाज़िल हुआ जिसका इल्म आपकी वफ़ात के बाद सब लोगों को न हो सका कि इस आयत की तिलावत 
मन्सूख़ है, लिहाज़ा कुछ लोग कुछ देर तक ये आयत पढ़ते रहे। आहिस्ता आहिस्ता सब को पता चल गया 
और सब ने पढ़ना छोड़ दिया! अलबत्ता इसका हुक्म अब भी मौजूद है कि पाँच दफ़ा दूध पीने से रज़ाअत 
का हुक्म लागू होता है, कम से नहीं। दरअम़ल मन्सूख़ आयात की तीन क़िस्में हैं; एक वह हैं जिनका हुक्म 
भी मन्सूख़ है और तिलावत भी, जैसे दस रज़जत का हुक्म है। दूसरी वह आयात हैं जिनकी तिलावत 
मन्सूख़ है लेकिन उनका हुवम बाक़ी है, जैसे: पाँच रज़आत का हुक्म, या अश्शैम्ु वश्शैख़तु इज़ा ज़नया 
फ़र्जुमूहुमा. और तीसरी वह हैं जिनका हुक्म मन्सूख़ हे लेकिन कुर्जान में वह आयात मौजूद हैं और ऐसी 
आयात मुतज्द्दिद हैं, जैसे: (बल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिन्कुम.....) इसलिये कुछ लोगों का आपकी 
वफ़ात के बाद पढ़ना, इत्तिला न होने की बिना पर था, न इसलिये कि उसका हुक्म बाक़ी था। 


(3340) हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल (कै) से रिवायत. 4 ,: ५2 (९॥ & 4 25 


कि नबी रज़ाअत के बारे ७४७ 0& ..; 4:५८ ७४ 0७ 
झा आपने अं आ 'एक दो रे या हक ः है ५2 ना कक 
चूसना हुर्मत को साबित नहीं करता।' [20० &6 "4०४6 48 ५६ ++४८ 
(3340) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: 9४ ४2४४ 9 40 /6 ७६ ५४४० 
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फ़ायदा : ये रिवायत सही और स़रीह है कि एक दो दफ़ा दूध पीने से हुर्मते रज़ाअत साबित नहीं होती 

यहाँ तक कि ज़्यादा दफ़ा पिये। साबिक़ा हदीस़ के पेशे नज़र ज़्यादा से ज़्यादा मुराद पाँच दफ़ा होगा 
ताकि सब अहादीस़ पर अमल हो सके। 

(3344 ह अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (कै) से. 5४ 54 $ ८८८ ५ २२४ ४:४ 

रिवायत है कि नबी ($&) ने फ़रमाया: 'एक दो जग 2३ ५... ,2७ 36 ,.७ 

दफ़ा चूसना हुर्मत को साबित नहीं करता।' 2:25 हक गो था 2 

तख़रीज : (सनद प़ही) मुसनद अहमद: 4/4, सुनन अल (०७ 4४% 0.० टी श्र 'ख््णी 

कुब्रा लिन्‍नसाई : 5456, व सहीह इब्ने हिब्बान: 257. - " 9६०४॥ 4<: ८553 " 08 
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(332) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. (॥ ७४७ 3७ ,०४ ७ 5७ ४: 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'एक दो घूंट या 5 2 ७ न ५ ५ 
एक दो दफ़ा चूसना हुर्मत साबित नहीं करते।' 06007 
(332) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१450, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5454. 
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अध्थयी5 45) (#४ १". 0.. 
फ़ायदा : अहादीसू में मुख्तलिफ़ अल्फाज़ हैं: (मस्स़ा, इम्लाजा, ख़त्फा) वग़ैरह। सब का मफ़हूम एक है, 
यानी एक दफ़ा पिस्तान मुँह में डाल कर दूध चूसते रहना यहाँ तक कि पिस्तान मुँह से निकाल दिया जाये। 


कुछ मसाइल में शरीयत ने क़लील व कप्सीर में फ़र्क़ किया है, जैसे माए क़लील और माए कप्तीर, इसी तरह 
रज़ाअत के मसले में भी क़लील व कप्तीर का फ़र्क़ है इस तौर पर कि क़लील को मोतबर नहीं समझा गया 


यहाँ तक कि दूध पीना बा ज़ाब्ता हो। ये तरीक़ेकार फ़ितरते इन्सानिया से भी मुनासिबत रखता है। 


(333) हज़रत क़तादा से रिवायत है कि हमने 
हज़रत इब्राहीम बिन यज़ीद नई की तरफ़ 
रज़ाअत के बारे में सवाल लिख भेजा। उन्होंने 
जवाब में लिखा कि हज़रत शुरैह ने हमसे बयान 
फ़रमाया कि हज़रत अली और हज़रत इब्ने 
मसक़द (:&) थोड़ी या ज़्यादा रज़ाअत से हुर्मत 
के क़ाइल थे। उनके तहरीरी जवाब में ये भी लिखा 
था कि हमें हज़रत अबुश शख़साअ मुहारिबी ने 
हज़रत आयशा (#) से बयान किया कि नबी 
(%8) फ़रमाया करते थे: 'जल्द बाज़ी में एक दो 
दफ़ा चूसना हुर्मत का सबब नहीं बनता।' 

(3343) तख़रीज ; (सनद सही) बेहक़ी, हदीस: 7/458, 
इब्ने अबी शैबा: 4/286, सुनेन अल कुब्रा लिन्नसाई : 
5462. 

(3344) हज़रत आयशा (#) से मरबी है कि 
रसूलुल्लाह (%) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये तो मेरे 
पास एक आदमी बैठा हुआ था। ये बात आप पर 
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बहुत शाक़ गुज़री और मैंने आपके चेहर-ए- 
अनवर पर नाराज़ी के अम्तरात महसूस किये। मैंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये मेरा रज़ाई भाई है। 
आपने फ़रमाया: “अच्छी तरह देख लिया करो कि 
तुम्हारे रज़ाई भाई कौन हैं? क्योंकि रज़ाअत उस 
दौर में मोतबर है जब दूध ही भूख मिटाता हो।' 


(334) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


१455, बुख़ारी, हदीस: 2647, हदीस: 502, सुनन _ 


अल कुब्रा लिन्नसाई : 5463. 
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फ़ायदा : वह रज़ाअत जो रिश्ते क़ाइम करती है, उस दौर में होती है जब बच्चा दूध ही पर गुज़ारा करता 
हो और दूध ही उसकी पूरी ख़ूराक हो। अगर कोई ओर चीज़ खाता भी हो वो बहुत कम, असल ख़ूराक 
दूध ही हो। और ये दो साल पूरे होने तक है। अगर किसी ने दो साल की उप्र के बाद दूध पिया हो तो कोई 
रज़ाई रिश्ता साबित न होगा। इमाम अबू हनीफ़ा (४$$8 ) से आता है कि वह एहतियातन ढाई साल की 
उम्र तक रज़ाअत के क़ाइल हैं मगर ये कुरआन मजीद की स़रीह नस्॒ (बल वालिदातु युर्ज़िअना 
ओऔलादहुन्ना .....) के ख़िलाफ़ है, लिंहाज़ा रज़ाअत दो साल की उप्र तक ही मोतबर है। अलबत्ता कुछ 
लोग रज़ाअते कबीर के भी क़ाइल हैं और उसके भी कुछ दलाइल उनके पास हैं, उसकी तफ़्सील तफ़्सीर 


“अहसनुल बयान' के ज़मीमे 'रज़ाअत के ज़रूरी मसाइल' में मुलाहिज़ा की जा सकती है। 


बाब: (52) 
औरत के दूध में ख़ाबिन्द का भी दख़ल है 


(3345) हज़रत आयशा (+#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) मेरे यहाँ तशरीफ़ फ़रमा थे। मैंने 
सुना कि एक आदमी हज़रत हफ़्सा (:&) के घर में 
दाख़िल होने की इजाज़त माँग रहा है। मैंने कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! ये आदमी आप (की बीबी) 
के घर में दाखिल होने की इजाज़त तलब कर रहा 
है? रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'मेरा ख़याल है, 


ये फुलां शख़्स़ है, हफ़़्ा का रज़ाई चचा।' मैंने 
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कद्द टर शि हा दर है 
४७ , अड 5 ४६५ ४5 ७ 2॥ 


एक रज़ाई चचा का नाम लेते हुए कहा अगर फुलां. ३; १.५ ५० ४॥ २० 4॥ 3,:५ 
श्र ज़िन्दा होता तो वह मेरे घर आ सकता था? ५५) ६५ 4-४७ ५2 "6 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'दूध पीना भी उन, 4 ! ५ 


७558 5७ | 39 450८ 385 
सब रिश्तों को हराम कर देता है जिन्हें मसबी.. 7; + ४४ ० है उ|। +यज जाए 
रिश्ता हराम करता है।' ४७ . ३७० (४3 - 2&»॥ ७2 ५६४ 
(335) तरख़्रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2646, __ $॥ " ५. ००० ०0 (० ४0 ४,25 

मुस्लिम, हदीस: 444, मौता: 2/607, सुनन अल कुब्त ५५५ ॥ : , 25७८ ७:५४ $&(+ ट 
लिन्नसाई : 5470. हें रा - "93 & ##३ ७ (#००४७॥ 


फ़ायदा : हज़रत आयशा (#) का ख़्याल ये था कि रज़ाअत के साथ बच्चे का औरत से तो रिश्ता 
क़ाइम हो जाता है क्योंकि उसने उसका दूध पिया है लेकिन औरत के ख़ाविन्द से कोई रिश्ता क़ाइम नहीं 
होता क्योंकि बच्चे का तो उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं। हालांकि औरत को दूध मर्द के जिमाझ और 
हमल के नतीजे में आता है। गोया औरत के दूध में ख़ाविन्द का भी दख़ल है, लिहाज़ा दूध पीने वाले 
बच्चे का रिश्ता औरत और उसके ख़ाबिन्द दोनों से क्रायम होगा। औरत बच्चे की माँ और ख़ाविन्द बच्चे 
का बाप कहलायेगा। इसी तरह उस औरत और उसके ख़ाविन्द के क़रीबी रिश्तेदारों से भी उस बच्चे का 
रिश्ता क़ाइम हो जायेगा। (मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 33303) 

(336) हज़रत आयशा (#) फरमाती हैं कि... 425 ४06 0 ५ 4०८। «४ 
मेरा रज़ाई चचा अबू अल जख्द मुझे आया ..8 3६ 5० 7१ एड 38 ,॥॥ ; 
मगर मैंने उसे घर में दाख़िल न होने दिया। और... ० हुई ७ 02 वा का 
हिशाम ने कहा:वह अबुल क्ुऐस था। स्यूलुल्लाह. * ४ “5७ कं ७६ ४५ 
(#%) घर में तशरीफ़ लाये तो मैंने आपको सारा... - 58% 7:&9॥॥ & #छत <ी (5 
वाक़िया बतलाया। आपने फ़रमाया: 'उसे घर में. ८४३. ..5द्धी ४ 9 2] 


आने की इजाज़त दो।' 2 2. ५५ ५ ५० 8 २५५७ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 445/8. ,"॥ 28" 6 /॥ 4,256 


फ़ायदा : रज़ाई चचा दो क़िस्म का हो सकता है। रज़ाई बाप का सगा भाई या सगे बाप का रज़ाई भाई। 
दोनों से निकाह हराम है। हज़रत आयशा (+#) की इन दो रिवायतों में से एक (336) में पहला रज़ाई 
चचा मुराद होगा और दूसरी (335) में दूसरी क्रिस्म का वरना एक ही सवाल दो दफ़ा करने की 
ज़रूरत न पेश आती। वल्‍लाहु आलम! 
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(337) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
(उनके रज़ाई बाप) अबुल कुऐस का भाई पर्दे 
बाली आयत उतरने के बाद आयशा के पास 
आया और अन्दर आने की इजाज़त तलब की तो 
उसने इजाज़त देने से इन्कार कर दिया। ये बात 
नबी (%) के सामने ज़िक्र की गई तो आपने 
(उनसे) फ़रमाया: 'उसे इजाज़त दो। बिलाशुब्हा 
वह तुम्हारा चाचा है।' मैंने अर्ज़ किया: मुझे तो 
औरत ही ने दूध पिलाया था न कि मर्द ने। आपने 
फ़रमाया: 'नहीं। बिलाशुब्हा वह तेरा चचा है। तेरे 
पास आ सकता है।' 

(337) तख़रीज : (सनद प्रही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 5477, पिछली हदीस़ देखें, 3303. 


(338) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
(मेरे रज़ाई बालिद) अबुल क्ुऐस के भाई 
अफ़लह ने मेरे पास आने की इजाज़त तलब की। 
जबकि वह मेरा रज़ाई चचा था। मैंने उसे इजाज़त 
देने से इन्कार कर दिया, यहाँ तक कि 
रसूलुल्लाह(%४) तशरीफ़ लाये तो मैंने आपको 
पूरी बात बताई। आपने फ़रमाया: 'उसे इजाज़त दे 
दिया करो बिलाशुब्हा वह तुम्हारा चचा है।' ये 
वाक़िया पर्दे का हुक्म उतरने के बाद का है। 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 503, मुस्लिम: 445, 
मौता: 2/602, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 5472. . 
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फ़ायदा : चचा से निकाह हराम है, लिहाज़ा उससे पर्दा नहीं। वह भतीजी के घर में आ सकता है मगर 
इजाज़त लेकर क्योंकि किसी के घर में कोई शख़्स़ भी बिला इजाज़त नहीं दाख़िल हो सकता। सिर्फ़ 


ख़ाविन्द अपने घर में बिला इजाज़त जा सकता है। 


(3349) हज़रत आयशा (+#) से मरवी है कि मेरे 
(रज़ाई) चचा अफ़लह ने पर्दे के अहकाम उतरने 
के बाद मेरे पास आने की इजाज़त तलब की। मैंने 
उन्हें इजाज़त न दी। जब नबी ($%६) तशरीफ़ लाये 
तो मैंने आपसे पूछा। आपने फ़रमाया: उन्हें 
इजाज़त दे दिया करो। वह तुम्हारे चचा हैं।' मैंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे औरत ने दूध 
पिलाया है न कि मर्द ने। आपने फ़रमाया: उन्हें 
इजाज़त दो। तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों। वह तुम्हारे 
चचा ही हैं।' 

(339) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
445/4, पिछली हदीस देखें, हदीस: 5468 
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फ़ायदा : हदीस: 3232 में अन्क़रीब गुज़रा है कि तुम्हारे हाथ ख़ाक आलूद हों' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के 
लिहाज़ से बद दुआ है मगर यहाँ मुराद बद दुआ नहीं बल्कि मुश्फ़िक़ाना डाँट और तफ़्हीम है। वैसे भी 
रसूलुल्लाह (%४) की बद दुआ अगर वह गुस्से में न हो तो दुआ ही पर महमूल होती है। सब में बल्कि 
सब अक़वाम में ऐसा होता है कि लफ़्ज़ बद दुआ के होते हैं मगर मक़स़ूद तरह्हुम वगैरह होता है। 


(3320) हज़रत आयशा (%) से मन्क़ूल है कि 
मेरे रज़ाई बाप अबुल क़ुऐस के भाई अफ़लह 
आये और अन्दर आने की इजाज़त तलब की। मैंने 
कहाः मैं उन्हें इजाज़त नहीं दूँगी यहाँ तक कि में 
' अल्लाह के नबी (%) से पूछ लूँ। जब नबी($६) 
तशरीफ़ लाये तो मैंने आपसे कहा: अबुल कुऐस 
के भाई अफ़लह आये थे। अन्दर आने की 
इजाज़त तलब करते थे। मैंने उन्हें इजाज़त देने से 
इन्कार कर दिया। आपने फ़रमाया: उन्हें इजाज़त 
-दे दिया करो क्‍योंकि वह तुम्हारे चचा हैं।' मैंने 
कहा: मुझे अबुल कुऐस की बीबी ने दूध पिलाया 
है न कि अबुल कुऐस ने। आपने फ़रमाया: उन्हें 
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इजाज़त दे दिया करो, वह तुम्हारे चचा ही हैं। 


(3320) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3303, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5473. 
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फ़ायदा : एक ही हदीस़ को कई सनदों से बयान करने में कई फ़ायदे हैं। सनद के इड़ितलाफ़ात वाज़ेह 
हो जाते हैं। रांवियों को लगने वाली ग़लतियों का इल्म हो जाता है। वाक़िये की तफ़्ीलात मुकम्मल 


तौर पर मालूम हो जाती हैं वगैरह। 


बाब : (53) 
बड़ी उम्र वाले को दूध पिलाने का बयान 


(3324) नबी (%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
हज़रत आयशा (#) से रिवायंत है कि हज़रत 
सहला बिन्‍्ते सुहैल रसूलुल्लाह ($8) के पास 
हाज़िर हुई और कहने लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! 
सालिम के मेरे पास आने जाने की वजह से मैं 
(अपने ख़ाविन्द) अबू हुज़ैफ़ा के चेहरे पर कराहत 
के आस्ञार देखती हूँ। (क्या करूँ?) आपने 
फ़रमाया: 'तू इसे दूध पिला दे।' मैंने कहा: वह तो 
दाढ़ी बाला है। आपने फ़रमाया: 'दूध पिला दे, 
इससे अबू हुडझफ़ा के चेहरे की कराहत ख़त्म हो 
जायेगी।' बह फ़रमाती हैं: इसके बाद मैंने कभी 
_ हज़रत अबू हुज़ेफ़ा के चेहरे पर कराहत महसूस 
नहीं की। 
(332) तख़रीज : (सनद स्ही) मुस्लिम, हदीस: 
453/30, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5479. 
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फ़ायदा : हज़रत सालिम (#) को हज़रत अबू हुज़ैफ़ा (६) ने मुतबन्ना (मुँह बोला बेटा) बना रखा 
था। वह घर में बेटों की तरह रहता और आता जाता था। जब ये हुक्म उतरा कि मुतबन्ना हक़ीक़तन बेटा 
नहीं बनता, न उस पर बेटे के अहकाम लागू होते हैं तो अब उससे पर्दा फ़र्ज़ हो गया, इसलिये ऊपर दी गई 
सूरते हाल पैदा हुई अब भी जहाँ इस क़िस्म की सूरते हाल पेश आयेगी, वहाँ हज़रत आयशा(#), इमाम 
इब्ने तैमिया और इमाम शौकानी वग्ैरहुम के नज़दीक इस पर अमल की गुंजाइश है, ताहम अस़ल यही है 
कि रज़ाख़त का ऐतबार स़िग़रे सिन्‍नी (बचपना) यानी मुद्दते रज़ाअत के अन्दर ही होगा। वल्‍लाहु आलम! 


(3322) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे कि 
हज़रत सहला बिन्‍्ते सुहैल (%) रसूलुछाह (%) 
के पास आईं और कहने लगीं: मैं सालिम के अपने 
पास आने जाने की वजह से अपने ख़ाविन्द अबू 
हुज़ैफ़ा के चेहरे पर कराहत के आम्लार महसूस 
करती हूँ। आपने फ़रमाया: 'उसे दूध पिला दे।' बह 
कहने लगीः उसे कैसे दूध पिलाऊँ? वह तो पूरा 
आदमी है। आपने फ़रमाया: 'क्या मैं नहीं जानता 
कि वह पूरा आदमी है?' फिर बह बाद में आई और 
कहने लगीः क़सम उस ज़ात की जिसने आपको 
बरहक़ नबी बनाया! मैंने इसके बाद अबू हुज़ैफ़ा के 
चेहरे में ज़रा भर भी कराहत महसूस नहीं की। 
(3322) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
453/26, पिछली हदीस देखें. 


(3323) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
नयी ($४) ने हज़रत अबू हुज़ैफ़ा (#) की बीवी 
को हुक्म दिया था कि वह सालिम मौला अबू 
हुज़ैफ़ा को दूध पिला दे ताकि अबू हुज़ैफ़ा की रौरत 
(उसके आने जाने पर) न भड़के। उन्होंने उसे दूध 
पिला दिया, हालांकि वह पूरा मर्द था। रबीअ रावी 
ने कहा: ये (रुख़स़त) हज़रत सालिम के लिये थी। 
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फ़ायदा : ये रबीआ रावी की राय है। स़हाबा में से अक्स़रियत तख़स़ीस़ ही की क़ाइल है। इसके 


बरअक्स सय्यदा आयशा (#) का मोक़िफ़ तख़सीस़ का नहीं बल्कि अशद्द ज़रूरत के मौक़े पर जवाज़ 
का है। अब भी अगर इस क़िस्म का मसला पेश आये तो इस रुख़्स़त से फ़ायदा उठाया जा सकता है। 


[छुनन नझाई | निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
(3323) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


बशर्ते कि इससे मसला हल हो जाये जेसा कि हज़रत अबू हुज़ैफ़ा का मसला हल हो गया था। 


(3324) हज़रत आयशा (+#) से मरवी है कि 
हज़रत सहला (#) रसूलुल्लाह (%४) के पास 
आईं और कहने लगीः ऐ, अल्लाह के रसूल! 
सालिम हमारे यहाँ (बिला रोक टोक) आता 
जाता रहता है लेकिन अब वह मर्दों की तरह 
(जिन्सी मामलात) समझने लगा है और उन बातों 
को जानने लगा है जिन्हें मर्द समझते हैं। आपने 
फ़रमाया: 'तू उसे दूध पिला दे। फिर इस वजह से 
तू उसके लिये हराम हो जायेगी।' 

(रावि-ए-हदीस़ इब्ने अबी मुलैका ने कहा:) मैं एक 
बरस ठहरा रहा, ये हदीस बयान नहीं करता था। मेँ 
क़ासिम से मिला तो उसने कहा: ये हदीस़ बयान किया 
कर और किसी से भी न डर। 

(3324) तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस़॒: 
4453/28, देखें, हदीस: 332॥ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इस मसले की ज़रूरी वज़ाहत हदीस: 3327 में बयान हो चुकी है। (2) 
छोटा बच्चा जिसे अभी ख़ास़ बातों का शक़र न हो, अजनबी औरतों के पास आ जा सकता है। 


(3325) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा (मुतबन्ना होने की 
वजह से) हज़रत अबू हुज़ैफ़ा और उनकी बीबी के 
साथ उनके घर ही में रहता था, फिर (अबू हुज़ैफ़ा 


अ# # हु# & अप पट 

पक के 5 हक) ७ ड़ 
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की बीवी सहला) बिन्ते सुहैल (:#) नबी(#%) के 
पास आई और कहने लगी: सालिम अब पूरा मर्द 
बन गया है और वह मर्दों वाली (मख़्सूस) बातें 
समझने लगा है। वह हमारे पास (अब भी उसी 
तरह) आता जाता है। मैं उसकी वजह से हज़रत 
अबू हुज़ेफ़ा के दिल में कुछ कराहत महसूस करती 
हूँ तो नबी (%) ने फ़रमाया: 'तू उसे दूध पिला दे। 
तू उस पर हराम हो जायेगी।' (वह कहती हैं: ) मैंने 
उसे दूध पिला दिया। इस तरह हज़रत अबू हुज़ेफ़ा 
के दिल की कराहत ख़त्म हो गईं। मैं दोबारा 
आपके पास आई और कहने लगीः मैंने उसे दूध 
पिला दिया था। इस तरह अबू हुज़ेफ़ा के दिल की 
नागवारी ख़त्म हो गई। 

(3325) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
१453/27, पिछली हदीस देखें. 

(3326) हज़रत उर्वा से रिवायत है कि हज़रत 
आयशा (#) के अलावा तमाम अज़्वाजे नबी 
($%) इस बात से मुन्किर थीं कि लोगों में से कोई 
शख़स़ इस क़िस्म, यानी बड़ी उम्र की रज़ाअत के 
रिश्ते से उनके पास आये जाये। उन्होंने हज़रत 
आयशा (#) से भी कहा था कि अल्लाह की 
क़सम! रसूलुल्लाह ($६) ने जो हुक्म सहला बिन्ते 
सुहैल को दिया था, वह प्लिर्फ़ सालिम के साथ 
ख़ास था। और वह उनके लिये रसूलुल्लाह(%) 
की तरफ़ से ख़ुसूसी रुख़्तत थी। अल्लाह की 
क़सम! इस क्रिस्म की रज़ाअत के रिश्ते से कोई 
शख़्स न हमारे घर आ सकता है और न हमें बे 
हिजाब देख सकता है। 
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(3326) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: | हक 42 

2064, मौता: 2/605, 606, पल लिन्नसाई : "४ 3 205 कोन +हन *ी अपन 
5477, बुख़ारी, हदीस: 5088. 

(3327) हज़रत उम्मे सलमा नबी (%) की ..,22॥ .2 _2६ ८ 20 45 ७: 
ज़ोज-ए-मोहतरमा, फ़रमाया करती थीं कि बाक़ी । 
तमाम अज़्वाजे नबी ($) इस बात की क़ाइल न & 2, 
थीं कि कोई शखध्स़ इस क्रिस्म की रज़ाअत के. 27 छल प्री की करू न 


सब 2० >7००१ 


कै ६.०८ ० के ,०- 
साथ उनके पास आये जाये बल्कि उन्होंने हज़रत. ४ & «८& 6 (7 ५॥ 2६8 ८5 24५: 


आयशा (+#) से भी कहा थाः 38% हर पट 8: ६: है| 3५ 45 
क़सम! हम तो इसे ऐसी रुख़्सत समझती | ८५६ 4६. 
अल्लाह तआला के स्सूल ने ख़ुसूसी तौर पर. “2 “4 ४ ठ्ढं न्र्ट क 
हज़रत सालिम को अता फ़रमाई थी, लिहाज़ा. ० + 64 हाशि 4५ ०५४४ ७ 
कोई शख़स़ इस जैसी रज़ाअत के रिश्ते से हमारे. 29 566 (3&<  ॥., «०० «0 
यहाँ न आये जाये और न हमें देखे। १ ७5 ५ ५ 42७) ८5 750» 
(3327) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 454,...॥ 2७ हा] 4.५ ७०६ ६-४5 ५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 5478. ७७ ४४४ «(५ रे 
४५ २-४ 35 ०९२ 4८४ 2... ५०६ 
- ७५% 2०१ ९८ 
फ़ायदा : मज़्कूरा दोनों हदीस़ों में नबी-ए-अकरम ($%) की अज्चाजे मुतह्हरात (/$) के नज़रियि का 
इज़्हार है और जुम्हूर उलमा की भी यही राय है। लेकिन हज़रत आयशा (#७) का मौक़िफ़ ये था कि ये 
एक ख़ास़ हुक्म है जिस पर इस क़िस्म के ख़ुसूसी हालात में अमल करना जायज़ है जिससे हज़रत 
सहला (##) को साबक़ा पेश आया था। इमाम इब्मे तैमिया और दीगर बहुत से उलमा भी ख़ुसूसी 
हालात में रज़ाअते कबीर के क़ाइल हैं। 


" फक््रा 59 एउमबहाब 
दूध पिलाने की मुद्दत में जिमाअ करना 5402४॥ :७४)५०५ 


(3328) हज़रत जुदामा बिन्ते वहब (#&) का. ,,,०७ 56 5७००४ «0 4:& एड 
बयान है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'मेरा.. *# ४ 
इरादा था कि में लोगों को मुदते रज़ाअत में 
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जिमाख करने से रोक दूँ लेकिन मुझे पता चला कि. ६ 4६8७ ८७ ८; 8६ 52४ 


फ़ारसी और रूमी ये काम करते हैं और इससे 2 3,-5 ई ७४४ ...3; 55 ५ 
उनके (दूध पीते) बच्चों को कोई नुक़पान नहीं. “ 27 7 छल टल 
होता।' 54७ _# " 0७ ॥.., ५७ «0 (० 
(3328) तख़रीज : (सनद म़रही) मुस्लिम, हदीसः 7442,. 6०0 9 ४585 /# 7 .« | 
मौता: 2/607, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5485. " &७४८॥ 3७ . " ४६८ 4६६५८ &285 


. "४89४ ५ 35 /.८६:८ 
फ़ायदा : बच्चा अभी दूध पीता हो और हमल ठहर जाये तो कुछ दफ़ा दूध बच्चे के लिये मुज़िर्र 
(नुक्सानदेह) बन जाता है। दूध छुड़ाना पड़ता है वरना बच्चे को इस्हाल लग जाते हैं। अगर हमल न ठहरे 
तो सिर्फ़ जिमाअ से दूध को नुक़स़ान नहीं पहुँचता। चूंकि ऐसी हालत में जिमाअ हमल का सबब बन 
सकता है जिससे नुक़स़ान होगा, इसलिये इस फ़ेजल (गीला) से रोका भी जा सकता है जैसा कि 
रसूलुल्लाह($४) का ख़याल था मगर चूंकि इस पाबन्दी पर अमल करना ख़ाविन्द के लिये तक़रीबन 
ना'मुमकिन है कि वह तक़रीबन दो साल तक अपनी बीबी से जिमाअ न करे ख़ुसूसन जबकि बीवी भी 
एक हो, इसलिये ये पाबन्दी मसललिहत के ख़िलाफ़ है और लोगों को ख़वाहमख़्वाह आज़माइश और 
फ़िल्नें में डालने वाली बात है, लिहाज़ा आपने ये ख़याल छोड़ दिया। चुनांचे अब मुद्दते रज़ाअत में 
जिमाअ करना जायज़ है| 


।  बाब: (55) अज़्ल का बयान छ्। :७०) ५ 


(3329) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मरवी. ६६ 4:55 2,४2७ ७ (#५८॥ ४:४४ 
है कि रसूलुल्लाह ($&8) के पास अज़्ल का ज़िक्र | 
किया गया तो आपने फ़रमाया: 'वह क्‍या होता 40202 ५204 ६ 
है?' हमने कहा: किसी आदमी के निकाह में कोई. “2०४ 9 2 ७ &# 9५६ &॥ ४-७ 
औरत हो, वह उससे जिमाअ. करता हो लेकिन. 2#८० ५ »५ ७ ५४४ ६६ 8 
हमल को नापसन्द करता हो या उसकी लौण्डी. ..८ ..ध 85 (,# <७/७४॥ 5५ 
हो, वह उससे जिमाअ करता हो लेकिन उसके 40 ७४ पर 5५ 40 94 3 ८,७॥ 
हामिला होने को नापसन्द करता हो। आपने. _ , 2 “८67४9 
फ़रमाया: 'ऐसे म करो तो भी कुछ न होगा। असल." # ६५ " ४७ ५.५ ९०० «॥ ० 
बात तो तक़दीर की है।' फल | ४ 55 (0 ७... 


४७ ४: ४ 4६ ४७ १४ 6७:५८ 
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(3329) तख़रीज : (सनद 7९४2० मुस्लिम, हदीस: 2.०६ ६09 4 5४5 ॥:&॥॥ 8555 
१438/34, सुनन अल कुब्रा लिननसाई : 5486. 9०४७ , 2, (४ ४ 35% ५७ 


- "58 # ५७७ |,५७४ ५ ४ ४26 
फ़वाइद व मसाइल : () अज़्ल से मुराद ये हे कि आदमी अपनी बीवी (या लौण्डी) से जिमाझ़ करे 
मगर इन्ज़ाल बाहर करे। मक़स़द ये है कि हमल न ठहरे। (2) अज़्ल का जायज़ होना या नाजायज़ होना 
नियत पर मौक़ूफ़ है। अगर नियत नेक हो, जैसे: बच्चे (दूध पीने वाले) की सेहत मुतास्सिर न हो या औरत 
की सेहत हमल की इजाज़्त न देती हो तो अज़्ल जायज़ है और अगर नियत ख़राब हो, जैसे: मैं गरीब हूँ, 
बच्चों के अख़राजात कहाँ से दूँगा? बगेरह तो अज़्ल नाजायज़ है। रसूलुल्लाह ($8) ने भी सख़ती से नहीं 
रोका, अच्छा भी नहीं समझा बल्कि मामला बैन-बैन (बीच-बीच) रखा हे, ओर ज़रूरी नहीं कि इन्ज़ाल 
के साथ हमल ठहर ही जाये और न अज़्ल की सूरत में हमल का न ठहरना ही यक़ीनी है। मुमकिन है वह 
अज़्ल कर ही न सके। बेक़ाबू हो जाये या क़लील इन्ज़ाल मालूम ही न हो। गोया अस़ल फैसला तो तक़दीर 
(यानी अल्लाह तआला के फैसले) का है। हाँ, जायज़ मक़ाम पर नेक नियती के साथ अज़्ल को बतौर 
सबब इख़ितयार किया जा सकता है। अहादीस़॒ में तत्बीक़ भी यही है। बललाहु आलम्र! 

(3330) हज़रत अबू सईद ज़ुरक़ी से रिवायत है. 0७ ,45८ ६ «५६ ८5 4:5७ ७: 
कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (%) से अज़ल के. $६ , ही | :५ ६६4 ४६ 
बारे में पूछा। उसने कहा: मेरी बीवी बच्चे को दूध... बे री अप आह 
पिला रही है। मैं पसन्द नहीं करता कि उसे हमल..८* 'ढजी म4 & 57 +|8& ४७०० 
ठहरे। नबी (%) ने फ़रमाया: 'रहम के बारे में जो. ४५८ “४5 & (558 «६ ढढ 
मुक़द्दर है, वह तो होकर रहेगा (या जिस चीज़ का. .& ..., ५.६ «0 ./० 2 3,:5 
हा मं ४88 है वह तो हट कर रहेगी)... [६०४ ऑ2 ॥ ८५ /; 

3330) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: री का व 
3/450, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 5487. 4४4 जज छा ६ . 0258! 
हे है ढ्ठे 35 5 ७ ५) 0. न्ठ 


फ़ायदा : इसके बावजूद आपने अज़्ल से मना नहीं फ़रमाया क्योंकि और असबाब की तरह ये भी 
हमल न ठहरने का एक सबब है जिसे इड़ितयार किया जा सकता है, अगरचे अस़ल फैसला तो अल्लाह 
ताला के हाथ में है। 


सुनननआई शिं52 निकाहसे मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल रस) | 000/* 492 


बाब :.(56) हक़े रज़ाअत (को अदायगी) | 
और उसकी हुर्मत का बयान 


(3337) हज़रत हज्जाज (#) से रिवायत है कि 
मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! कौनसी 
चीज़ रज़ाअत का हक़ अदा कर सकती है? आपने 
फ़रमाया: 'एक गुलाम या लौण्डी (रज़ाई वालिदा 
को दे दो।)' 

(333) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
2064, तिर्मिज़ी, हदीस: 53, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 
5482, व सहीह इब्ने हिब्बान: 4/262 कोरह. 

फ़वाइद व मसाइल : () हक़ोक़ी वालिदा का हक़ तो अदा ही नहीं हो सकता, अलबत्ता जिंसका दूध 
पिया हो, उसे ख़िदमत के लिये गुलाम या लौण्डी दे दिये जायें तो हक़ अदा हो जायेगा। जिस तरह उसने 
उसकी बचपन में ख़िदमत की थी, उसी तरह ये गुलाम या लौण्डी उसकी ख़िदमत करेंगे। ये तो स्रिर्फ़ 
ख़िदमत का मुआवज़ा है। बाक़ी रही शफ़क्त और मोहब्बत जो रज़ाई वालिदा ने उसके साथ की थी, 
उसके ऐवज़ ता'हयात उसका एहतिराम करे और उसे अपनी एक माँ समझे, जैसे रसूलुल्लाह(%) ने उम्मे 
ऐमन (#») के बारे में फरमाया: (उम्मु ऐमन उम्मी बअद उम्मी) (उस्दुल ग़ाबा, रक़॒म: 737) (2) 
आदमी को एहसान फ़रामूृश नहीं होना चाहिए बल्कि स़ाहिबे एहसान का एहसान याद रखना चाहिए और 
अगर मुमकिन हो तो उसे उसका बदला देना चाहिए और अगर इस्तेताअत न हो तो उसके हक़ में दुआ गो 

रहना चाहिए। (3) सहाब-ए-किराम (#9) अहकामे दीन समझने पर बहुत हरीस थे। 


बाब : (57) 
रज़ाअत की बाबत गवाही का बयान 


4&&5%5 ६&# ॥6# :७९ ५ 


७8 १७ 2५] 58 २५६ ५. 
बेड 83 ४५ +४५७ ६६ «०८४5 
५७ «रा ६० दर अर हरए+ ६६ 
८ २2७५ ७५) 2,2५5 ६ </5 


#ि 


 $ 28 $+ है] 302७ 


के का] 


६&983%६-4&)॥ :(७० ०५ 


(3332) हज़रत उक़्बा बिन हारिस (:#&) से मरवी 
है कि मैंने एक औरत से शादी की तो हमारे पास 
एक काले रंग की औरत आई और कहने लगी: मैंने 
तो तुम दोनों को दूध पिलाया है। (इसलिये तुम्हारा 
निकाह दुरुस्त नहीं) मैं नबी($४) के पास हाज़िर 
हुआ और आपसे पूरा वाक़िया बयान किया और 


4७ 5:38 
नि । र्ड्रा न्थ् “+ पी 
220 डेब्ज,. हा ८ दल 
४७ ऊर्ग 9 44 (6५ ४४ 5875 


७५ ४७ ,#5 ८६8 


25&»- 55 ०७ ,>,७० .8 £६6£ ६० 
डर ४ 2 65 4&# ७ 
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मैंने कहा: मैंने एक औरत फुलाना बिन्ते फुलां से 
शादी की है। मेरे पास एक काले रंग की औरत आई 
और कहने लगी: मैंने तो तुम दोनों को दूध पिलाया 
है। आपने मुझसे मुँह मोड़ लिया। मैं फिर आपके 
चेहर-ए-अनवर की जानिब आया और कहा कि 
वह झूठ बोलती है। आपने फ़रमाया: 'तू कैसे उस 
(अपनी बीवी) के साथ रह सकता है जब कि वह 
कहती है कि उसने तुम दोनों को दूध पिलाया है, 
उसे छोड़ दे।' 

(3332) तख़रीज : (सनद म्ही) बुख़ारी, हदीस़: 504, 
सुनन अल कुब्र लिन्नसाई : 5484. 


4552 4 ७४६७5 # 9 :455 0७ 
ड़. ४७ 5 ॥ अा 
89255 0... «५ «0 /० ८. 8॥॥ 
99 << *9 <<5४ | </8 
5 ॥ < 25: 9 #छ 
5५ 28% 4८ >:5 . ५55६७६ 
" ४७ . 6६58 ७| 2.8 ,५६ /5 
$ पी <45 5 ५७ <६५ 


| 4७ ५६55 ७५5५5 » दर है] 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रिवायत कुछ मुख़तस़र है। ये उक़्बा बिन आमिर मक्के में रहते थे। ये 
वाक़िया फ़तहे मक्का के बाद -का है। ये मसला पेश आया तो वह इत्मिनाने क़ल्ब के लिये 
रसूलुल्लाह(%४) के पास मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुए और आपके फ़रमान पर अमल किया।(#&). 
(2) 'उसे छोड़ दे' क्योंकि रज़ाअत एक पोशीदा चीज़ है। उसके गवाह मुमकिन नहीं, न ऐसे मौक़े पर 
गवाह बनाये ही जा सकते हैं, लिहाज़ा रज़ाअत पर गवाही तलब करना फुजूल है बल्कि मुर्ज़िआ (दूध 
, पिलाने वाली) की बात मोतबर होगी। जिस तरह पैदाइश के बारे में दाई की बात ही मोतबर होती है और 
उससे गवाह तलब नहीं किये जाते। उन मौक़े पर गवाही को ज़रूरी क़रार देना बहुत सी यक़ीनी बातों को 
झुठलाने के मुतरादिफ़ (बराबर) होगा, इसलिये रसूलुल्लाह ($%) ने वह निकाह फ़र्यब करने का हुक्म 
दिया। अगरचे उस औरत की तस्दीक़ किसी ने नहीं की थी। (3) शुन्हात से इज्तेनाब करना चाहिए। 


[ बाब : (58) 
|_ आबा की मन्कूहा औरतों से निकाह _| 


(3333) हज़रत बराअ (#) से मरवी है कि में 
अपने मामूं को मिला जब कि उनके पास एक 
झण्डा था। मैंने कहा: कहाँ का इरादा है? उन्होंने 
फ़रमाया: मुझे रसूलुल्लाह (%४) ने एक आदमी की 
तरफ़ भेजा है जिसने अपने वालिद की वफ़ात के 


2६5६४ ५८४६: ७७०५ 


४५ «७ ७ 5५४ ७५ +# ७:७| 
& &ब्ऊ्ी 89५ 0७ ८०४ ४ 
9 ४५ &+ «९4 थ्र्ः ४५० 
जे यो १७ बाद ५६ ३४६ 
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बाद उसकी मन्कूहा बीवी से निकाह कर लिया था, (238 5. 4: 298 ६१ 4६८ 
कि मैं उसकी गर्दन उतार दूँ, या उसे क़त्ल कर दूँ। गे 3०2 रा हे का हि ह 
(3333)तख़रीज: (सनद सही) तिर्मिज़ी: 362, व सहीह डर हड न 
इब्ने अल जारूद, हदीस: 68१, अबी दाऊद, हदीस: 4456,. ० ४ &2 डा 0 ह&& ॥ई० 
व इब्ने हिब्बान, हदीस: 56, वल हाकिम: 2/97. 425 ॥ ६६८ ८,» 
फ़वाइद व मसाइल : () अपनी वालिदा से तो कोई निकाह नहीं कर सकता। इससे मुराद वालिद 
की मन्कूहा (सौतेली माँ) है। कोई जाहिल ख़याल कर सकता है कि वह माँ नहीं होती, लिहाज़ा उससे 
निकाह हो सकता है, इसलिये स़राहतन नफ़ी फ़रमाई: (वला तन्किहू मा नकहा आबाउकुम) (अन्निसा: 
4/22) बाप वाला हुक्म दादा, नाना वगैरह को भी हासिल है क्योंकि उर्फन वह भी बाप ही हैं। (2) 
“गर्दन उतार दूँ' ख़बाह उसने जिमाअ किया हो या नहीं। प्लिर्फ़ निकाह करने की ये सज़ा है। (3) 'गर्दन 
उतार दूँ या क़त्ल कर दूँ, एक ही बात है। रावी को शक है कि कौन से अल्फ़ाज़ बयान फ़रमाये। (4) 
झण्डे वाले सहाबी का नाम हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार था। (#). 
(3334) हज़रत बराअ (+) बयान करते हैं कि. 6५ ॥8 .,५४ & ४७ ४४४ 
मैं अपने चचा जान को मिला तो उनके पास :.: ७४४ ॥७ ८ 5 2॥ ५ 
झण्डा था। मैंने कहा: कहाँ का इरादा है? वह ५ 
कहने लगे: मुझे रसूलुल्लाह (%) ने एक आदमी. 9४ 57 ७४ "४ ७6 ०: & £॥ 
की: तरफ़ भेजा है जिसने अपने बाप की बीवी से. (र्ड && ली ७३ 4५% ५६ +३४ 
निकाह कर लिया है। आपने मुझे हुक्म दिया है कि. ८४ ८.6 ६॥ 2८5 .,:« <.. 2७ 
मैं उसकी गर्दन उतार दूँ और उसका माल छीन लूँ। (| 2. «८ ॥& 5, ६ 
० 4 ४५०४ ८६ ४७६ 4, 5 . 
(3334) तख़रीज : (सनद म़ही) अबू दाऊद: 4457, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई ; 5489, पिछली हदीस देखें. 4 ग०॥ ए )40 है| (०० *४ हर 
4५ दल] ८ सम $ कि 
फ़वाइद व मसाइल : () 'चचा' साबिक़ा रिवायत में 'मामूं' कहा गया है। मुमकिन है एक रिश्ता 
रज़ाई हो, दूसरा नसबी। उस दौर में रज़ाई रिश्ते आम थे क्योंकि दीगर औरतों से रज़ाअत का बहुत 
रिवाज था। (2) 'झण्डा' यानी रसूलुल्लाह ($&६) का झण्डा जो कि अलामत था कि उन्हें वाक़ेअतन 
रसूलुल्लाह (%) ने भेजा है। (3) 'उसका माल छीन लूँ” गोया बाप की मन्कूहा से निकाह इर्तिदाद के 
जुर्म के बराबर है, इसलिये उसका माल बैतुल माल में जमा होगा। जिंस तरह मुर्तद क़त्ल किया जाता है 
और उसका माल उसके वारिसों को देने की बजाये बैतुलमाल में जमा होता है। 'मुसलमान काफिर का 
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वारिस है न काफ़िर मुसलमान का।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6764, मुस्लिम, हदीस: 64) (4) 
शरीयते मुतह्हरा ने हर एक के हुकूक की कमा हक़हू हिफ़ाज़त की है। (5) मालूम होता है कि ज़ब्ते 
माल के साथ या माली जुर्माने के साथ भी सज़ा दी जा सकती है। (6) हाकिमे वक़्त किसी संगीन जुर्म 


की बिना पर ताज़ीरन क़त्ल की सज़ा दे सकता है। 


| बाब : (59) अल्लाह तआला के फ़रमान | 


(बल मुहस़नातु मिनन्निसाइ इल्ला मा 
मलकत ऐमानुकुम) की तफ़्सीर 


(3335) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है कि नबी (8) ने मक़ामे औतास की 
तरफ़ एक लएकर भेजा। उनका दुश्मन से 
मुक़ाबला हुआ। लड़ाई हुई और वह ग़ालिब आ 
गये। और बहुत सी ऐसी क़ैदी औरतें उनके हाथ 
लगीं जिनके ख़ाविन्द मुश्रिकों में रह गये थे। 
मुसलमानों ने उनसे जिमाअ करने में गुनाह महसूस 
किया। अल्लाह तआला ने ये आयत उतारीः 
(बल मुहस़नातु मिनन्निसाइ इलला मा मलकत 
ऐमानुकुम) “और शादीशुदा औरतों से भी निकाह 
हराम है मगर वह काफ़िर औरतें जो (जंग में) 
तुम्हारे हाथ लगीं।' यानी उनसे जिमाअ व निकाह 
हलाल है बशरतें कि उनकी इद्दत गुज़र जाये। 
(3335) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 456, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5492. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) “गुनाह महसूस किया” क्योंकि वह शादीशुदा थी। उनके ख़ाबिन्द ज़िन्दा 
थे। (2) (तुम्हारे हाथ लगीं' यात्री तुम्हारी लौण्डियाँ बन जायें। लेकिन किसी आज़ाद औरत को ख़रीद 
कर लौण्डी नहीं बनाया जा सकता स्लिर्फ़ जंग में काफ़िर औरत क़ब्जे में आये तो वह लौण्डी बन सकती 
है। अगर कोई शादीशुदा औरत पहले से लौण्डी है तो उसे ख़रीदने से उसका साबिक़ा निकाह ख़त्म नहीं 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 

होगा। (3) 'जिमाझ़ व निकाह' यानी मालिक क़े लिये जिमाअ और गैर मालिक के लिये निकाह। 
(4) 'इद्दत गुज़र जाये' और ये इद्दत एक हैज़ है। अगर हैज़ आ जाग्रे तो हैज़ ख़त्म होने के बाद जिमाझ़ 
जायज़ है और हैज़ न आये तो वह हामिला होगी। वज़ओे हमल तक जिमाअ या निकाह जायज़ नहीं। 
(5) ये हदीस़ जुम्हूर ढलमा की दलील है कि जिस तरह अजमियों को गुलाम बनाया जा सकता है, 
अरब मुश्रिकीन को भी बनाया जा सकता है। सहाब-ए-किराम (+) ने हवाज़िन को क़ैदी और गुलाम 
बनाया था और उनकी औरतों को लौण्डियाँ। (6) अहले किताब के अलावा कुफ़्फ़ार की ख़बातीन को 
भी लौण्डियाँ बनाया जा सकता है और उनसे जिमाअ किया जा सकता है। 


बाब : (60) शिग़ार का बयान | | (&3.)॥ :(+० । 


(3336) हज़रत इब्मे उमर (#) से रिवायत है. (85 0७ ,....- ८; /४॥ 4: ७ 
कि रसूलुल्लाह (%) ने शिग़ार से मना फ़रमाया 
है। 


कि ०७ ह8॥ चयन ५ पद 


६|]/. €ई ..2 डर ० फ्र ह है (5 
तम़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6960, मुस्लिम, ७४! ८४४८५ 2 '“+५9/५* '& 
हृदीसः 445/58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5494. न हा र्ड्रजल (०७ 4६४ 4 
फ़ायदा : शिग़ार जाहिलियित के निकाहों में से एक निकाह है जिसे हमारी ज़बान में निकाहे वटा कहते 
हैं। ये इस्लाम में मम्नूआ (मना) है। इसकी तफ़्सील आगे आ रही है। तफ़्सीली बहस वहाँ होगी! 
इन्शाअल्लाह! 

(3337) हज़रत इमरान बिन हुपैन (#) से ७४७ /७ 6&:55 6 7६७ एंड 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमायाः 
इस्लाम में जलब, जनब और शिग़ार जायज़॒ :; , ,.८ ,, ,.... ,. 
नहीं। और जो शख्स लूट मार करे, वह हममें से. ४ ५७४ ४ करन 0५५ ७६ 
नहीं।' ढह 3॥ ०" ०७... ५०० ५0 (५० 
(3337) तख़रीज : (सनद प्रही) इब्ने माजा, हदीस: 5 #0:9 ७ 3७५ ४४ <& १ 
3937, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 5495, तिर्मिज़ी, हदीसः ४5045 न & 545 “६.०१ - ८८६ 
4723, देखें, हदीस: 853. 7 उडी बैक सकी 
फ़बाइद व मसाइल : () जलब और जनब दो इस्तेलाहात हैं जो ज़कात में भी इस्तेमाल होती हैं 
और घूड़ दौड़ में भी। ज़कात में जलब ये है कि ज़कात लेने वाला लोगों को मजबूर करे कि अपने ज़कात 
वाले जानवर मेरे दफ़्तर या मर्कज़ में लाओ ताकि मैं उनका हिसाब लगा कर ज़कात वसूल करूँ। और 


ब्रश ५># “६४ ४: ०७ 55, 
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जनब ये है कि ज़कात लेने वाला लोगों के यहाँ आये तो बह अपने जानवर इधर उधर चरने के लिये भेज 
दें और उन्हें क़दन बिखेर दें। ये दोनों सूरतें मना हैं क्योंकि पहली सूरत में अबामुन्नास और दूसरी सूरत 
में ज़कात लेने वाले अफ़सर को नाहक़ तकलीफ़ होगी। बल्कि स़ही सूरत ये है कि ज़कात लेने वाला 
जानवरों के पानी और रिहाइश की जगह पर जाकर उनका हिसाब लगा कर ज़कात वसूल करे और 
जानवरों वाले उस दिन जानवरों को उनके बाड़ों में रखें ताकि फ़रीक़ैन में से कोई भी तंग न हो। घूड़ दौड़ 
में जलब ये है कि घूड़ सवार रास्ते में किसी आदमी को मुक़र्रर करे कि जब मेरा घोड़ा तेरे पास से गुज़रे 
तो तू उसे डरा देना ताकि ये मज़ीद तेज़ हो जाये और दौड़ जीत ले। जनब ये है कि अपने घोड़े के साथ 
एक ख़ाली घोड़ा भी ले जाये ताकि दौड़ के दोरान में अगर एक घोड़ा सुस्त पड़ जाये तो दूसरे ताज़ा दम 
घोड़े पर सवार हो जाये ताकि दौड़ जीत सके! चूंकि इन दोनों सूरतों (जलब और जनब) में धोखा और 
फ़ॉड है, लिहाज़ा घूड़ दौड़ में उनसे रोक दिया गया! (2) 'शिग़ार जायज़ नहीं' यानी ऐसा निकाह 
(राजेह मस्लक के मुताबिक़) मुन्भ्क़िद ही नहीं होता बल्कि ये अक़्दे फ़ासिद है। इसे तौड़ना ज़रूरी है। 
(3) 'हममें से नहीं! यानी इस मसले में अहले ईमान और अहले इस्लाम के तरीक़े पर नहीं। ये मतलब 
नहीं है कि अब वह बिल्कुल मुसलमान ही नहीं रहा। 


(3338) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. 08 ,/७ 28 #5< & 2/« 0५४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'इस्लाम में जलब, | 2:5८ ४५ 
जनब और शिग़ार नहीं।' कण पर 

अबू अन्दुररहमान (इमाम नसाई (५3४ )) बयान करते 


5:38 ०७ /७& न्फ्वी ५ ४ २५ 


हैं कि ये शदीद ग़लती है। सही रिवायत बिश्र की है। न 
(3338) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुरा...* " #0०) 5७५ 3 <& ४ 
लिन्नसाई : 5496, पिछली हदीस देखें. 20 9 9 59 2६८ ४ ०७ 


- 24 “अर ब३०७5 
वज़ाहत : बिश्र की रिवायत यूँ है: हुमैद अन हसन अन इमरान बिन हुसैन और ये सही है, जबकि 
मुहम्मद बिन कप्तीर ने हुमैद अन अनस कहा है जो कि ग़लत है। दरअसल हुमैद बहुत सी रिवायात 
हज़रत अनस (9) से बयान करते हैं ओर उनके मुसल्लमा शागिर्द हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है 
कि वह हर र्वायत हज़रत अनस ही से बयान करते हैं। मुहम्मद बिन कसीर को यही ग़लती लगी कि 
उन्होंने ये रिवायत भी हज़रत अनस (#) से ख़याल की। 
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| बाख: (6) निकाहे शिगार की तफ़्सीर । 2549 2-2४ (१0०५ 


(3339) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है कि. 6४७ ०0७ .20॥ /४ 5 52५७ ४: 
रसूलुल्लाह (#) ने निकाहे शिग़ार से मना ४ ६ 209 ७४ 06 (६७ 
फ़रमाया है। और निकाहे शिगार ये है कि एक. 5५ ४४ शा ० 
शद्धप्त दूसरे शख्स से अपनी बेटी का निकाह कर दे. 2 १ ही 9०० ७ ८,४४५ 
इस शर्त पर कि वह भी अपनी बेटी का निकाह. 6 2७ ०७ ,.«छ (2 ५ 
बसे कर देगा और इन दोनों निकाहों में कोई महर ॥» 40 0,८८५ $ .८< .2॥ ५ (86 
। 

(६2 ७८) ८ +< 4० 
(3339) तख़रीज : (सनद प़ह्ी) बुख़ारी, हदीस: 542, हर भ्> गँ पा (2 
मुस्लिम, हदीस: 45, मौता: 2/535, सुनन अल कुब्रा 4५० 68 4 ॥ ४) 87 ४5 ४ 
लिन्नसाई : 549-. - 84» ५४६४ _र्द5 &॥। 


फ़बाइद व मसाइल : (१) 'शिग़ार ये है' शिगार की ये तफ़्सीर अगरचे ख़ुद रसूलुल्लाह ($%) या 
किसी सहाबी से मन्कूल नहीं बल्कि ये हज़रत इब्मे उमर के शागिर्द हज़रत नाफ़ेज़ से मन्कूल है, ताहम , 
इस तफ़्सीर से निकाहे शिग़ार की हक़ीक़त वाज़ेह हो जाती है। इससे ये वाज़ेह होता है कि मौजूदा बटा 
सटा शिग़र की ज़ेल में नहीं आता क्योंकि इनमें अलग अलग महर मुक़रर होता है, ताहम जहालत की 
वजह से वटा सटा की शादी के नताइज बिल उमूम बहुत ग़लत निकलते हैं, इसलिये इससे इज्तेनाब 
(परहेज़) ही बेहतर है। (2) सुनन अबू दाऊद में एक वाक़िया मन्कूल है कि दो शख़्स़ों ने एक दूसरे की 
बेटी से निकाह किया, उसके बाद उसमें अल्फ़ाज़ हैं (और उन दोनों ने हक्े महर भी मुक़र्रर किया था।' 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2075) इसके बावजूद इस रिवायत में है कि हज़रत मुआविया(#) ने 
हज़रत मरवान (अपने गवर्नर) को लिखा कि वह इन दोनों के दरम्यान तफ़रीक़ करा दें क्‍योंकि ये वही 
शिग़ार है जिससे रसूलुल्लाह (%8) ने मना फ़रमाया है। इस रिवायत की बुनियाद पर कुछ उलमा ने इस 
राय का इज़्हार किया है कि हक़े महर मुकर्रर हो, तब भी इस तरह का मशरूत निकाह (जिसमें एक दूसरे 
की बेटी या बहन से निकाह को शर्त हो) बातिल है। लेकिन वाक़िया ये है कि सुनन अबू दाऊद की ये 
रिवायत सही इब्ने हिब्बान (अल एहसान बतर्तीब सहीह इब्ने हिब्बान, 6/80, मवारिदुृषजमआन:ः 
4/१96) में (बक़्द काना जअलाहु स़दाक़न) के अल्फ़ाज़ के साथ आई है, यानी इसमें जुअल का 
मफ़क़ले अव्वल भी मज़्कूर है। इस इबारत की रूसे-मज़ानी बनते हैं कि उन दोनों ने इस मशरूत निकाह 
ही को हफ़े महर बना दिया था। इस ज़मीर के साथ इस रिवायत के मआनी बिल्कुल स़ही हो जाते हैं और 
हज़रत मुआविया (#) के तफ़रीक़ कराने की माकूल बजह भी सामने आ जाती है कि ये निकाह 


छुलनलर फफ्मर्‌ हतरजतकजलम जल उज्ठाफफर् 
मम्नूअ शिग़ार का मिस्‍्दाक़ था। हज़रत मुआविया(.&) का हुक्मे तफ़रीक़ भी इस अग्न का करीना है कि 
यहाँ ज़मीर मफ़क़ले अव्वल महज़ूफ है और र्वायत के अल्फ़ाज़ (जज़लाहू) ही हैं, न कि (जल) 
(ज़रमीरे मफ़क़ल के बगैर) क्योंकि हक़े महर अदायगी के बावजूद हज़रत मुआविया (#&) का इस 
निकाह को बातिल करार देना नाक़ाबिले फ़हम है। बललाहु आलम! 

(3340) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि. .509 45 #>25॥ & 4७० ७ 
रसूलुल्लाह (#) ने शिग़ार से मना फ़माया। रावी ५५. ७६ ३७ ,.9- 

ड्रबेदुल्लाह ने कहाः शिग़ार ये है कि एक आदमी जात कक डे छ 
अपनी बेटी का निकाह दे इस शर्त पर कि दूसरा 


3205 . &# 5 24 ७ 555) 


उसे अपनी बहन का निकाह देगा। लीं ४४ 6429 (60 86 ह४3 ५६ 
(3340) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 46,.. एन हक हम * आल 4 ०५०० 
पिछली हदीस़॒ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई ; 5498. 5७४ 35६७ «0 45 0७ . ,७८॥ 


ब 856 3 _5 खड़ा 5४ (हा 
फ़ायदा : “अपनी बहन का' ये तो मिसाल है वरना किसी के भी निकाह की शर्त हो, बेटी हो या बहन, 
भतीजी हो या भाँजी वगैरह, कोई फर्क़ नहीं। 


बाब : (62) 


५) : रर्ग 
क्रुनन मजीद की चन्द सूरतों (की तालीम) १ हे ; ५७७8, ५0 
को महर बनाकर निकाह करना (जायज़ है) 25885," ह//2] 
(334) हज़रत सहल बिन सज़द (#) से ६८ ०,६६४ ७४७ 3७ ६5 एटा 


रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह ($६) के पास 
आकर कहने लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आपसे 
निकाह की पेशकश लेकर आई हूँ। रसूलुल्लाह 
(३४) ने उसकी तरफ़ देखा। नज़र को ऊँचा किया. ४4% ५४ ०४,०५४ ४ <४ ०... « 

और फिर सर झुका लिया। जब औरत ने देखा कि. ॥,०८ (री 4६8 . 4 .,..8 ८४9 


8 2& > 0० 6 ७3७ . 
20 ० ५॥॥ ४००४ ४७ (9 


आपने उसकी बाबत कोई फैसला नहीं सुनाधा तो. ६... ८» . ६ | 
| 4&॥ 4६८ नमक की का 
बह बैठ गई। आपके स्हाबा में से एक आदमी उठ...“ “+“ (०० * हर गा हा 
खड़ा हुआ और कहने लगा; ऐ अल्लाह के रसूल! +/5 ५ # «5 ४४ | 42५०5 ५४ 
अगर आपको इंस (ख़ातून) की ज़रूरत नहीं तो. <<८५६ &3 ५७७ _«& ४ ४ ॥5ग 
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उसका निकाह मुझसे फ़रमा दीजिये। आपने 
फ़रमाया: तेरे पास (महर देने के लिये) कोई चीज़ 
है?” उसने कहा: नहीं। अल्लाह की क़सम! मेरे पास 
कोई चीज़ नहीं। आपने फ़रमाया: 'जा तलाश कर, 
अगरचे लोहे की अंगूठी ही हो।' बह गया, फिर 
वापस आया और कहने लगा: अल्लाह की क़सम! 
ऐ अल्लाह के रसूल! लोहे की अंगूठी भी नहीं है। 
अलबत्ता मेरे पास ये तहबन्द है। इसका निस्‍फ़ इसे 
बतौर महर देता हूँ। हज़रत सहल ने फ़रमाया उसके 
पास ऊपर वाली चादर भी न थी। रसूलुल्लाह (%) 
ने फ़रमाया: “ये तेरे तहबन्द को कया करेगी? अगर 
तू इसे पहनेगा तो इस औरत पर इस (तहबन्द) से 
कुछ भी न होगा और अगर बह पहनेगी तो तुझ पर 
कुछ न होगा।' तब वह आदमी बैठ गया, यहाँ तक 
कि काफ़ी देर तक बैठा रहा। फिर वह उठ कर चल 
दिया। रसूलुल्लाह (%) ने उसे जाता हुआ देख 
लिया तो आपने उसकी बाबत हुक्म दिया और उसे 
वापस बुलाया गया। जब वह आया तो आपने 
फ़रमाया: 'तुझे कितना कुरआन याद है?” उसने 
कहाः मुझे फुलां फुलां सूरत याद है। उसने कई सूरतें 
शुमार कों। आपने फ़रमाया: “क्या तू इन सूरतों को 
ज़बानी (बगैर देखे) पढ़ सकता है?' उसने कहा जी 
हाँ। आपने फर्माया, तुझे जो क़ुआन याद है, मैंने 
उसके ऐबज़ इस औरत को तेरे क़ब्ज़े (निकाह) में दे 
दिया।! 

(3347) तख़रीज : (सनद स़रही) बुख़ारी, हदीस: 5030, 
मुस्लिम, हदीस: 425, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5505. 


२५5 3 7७ ५५र्ज ७४ (5 ## 
५४55 ५७ ५ थी ६8५ / 8| ४0 
0& . " ५५५ ५० 25% "०७ . 
१8॥ " )& , ७४:६ ७५४५ ७ ५) १ 
&5 # ६४४ . " 2७४ &8 ५४४ $४6 
४७ % ५07 3,:5 ६ 200 9 0७ 
4४०७ - ५,७] |& ६४: ॥५७ ७० 
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फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3202 और 3282. 
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बाब: (63) “० | 
इस्लाम लाने की शर्त पर निकाह करना 239०१ हु :(७)० 
(3342) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि. 5४ 45७ ७७ ०0७ ६४ ७६४ 
हज़रत अबू तल्हा (#) ने (मेरी वालिदा) हज़रत 
उम्मे सुलैम (:%) से निकाह किया तो उन दोनों के ग 
दरम्यान (अबू तल्हा का) इस्लाम लाना ही हक़े जे हुीड ४५ ५४ ७# 5 (6! 
महर क़रार पाया। (दरअम्नल) उम्मे सुलैम(#).. ४## ५७ ७५० 583 2८ ६ <% 
हज़रत अबू तल्हा से पहले मुसलमान हो गई थी।. ६४.५ जा 39 द५ ह दा 4४८५ 
हज़रत अबू तल्हा ने उन्हें निकाह का पैग़ाम भेजा ७ &<(| । ७७ 5 
तो वह कहने लगीं: मैं तो मुसलमान हो चुकी हूँ. “१ कई 


5 9 
ज 5 30 ०0 4 2८ # ७,०७४ 


35७ 5७५ ४५७ . 2७55 &<2(5/। 


अगर तुम भी मुसलमान हो जाओ तो मैं तुमसे 

निकाह कर लूँगी। तब वह मुसलमान हो गये। - ५४४ ५७ 
चुनांचे वही (उनका मुसलमान होना ही) उन दोनों 

के दरम्यान हक़े महर मुक़र्रर हुआ। 


(3342) तख़रीज : (सनद सही) इबने सख्द: 8/426, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5503. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) इस हदीस से मालूम होता है कि अबू तल्हा के इस्लाम के अलावा कोई और 
चीज़ महर न थी। आइन्दा रिवायत इसकी मज़ीद स़राहत करती है, लिहाज़ा कोई भी मन्‍्फ़अत महर बन सकती 
है, दीनी हो या दुनियावी। जिस तरह साबिक़ा हदीस में तालीमे कुरआन का ज़िक्र है और यही बात सही है। 
मगर मवालिक 9 अहनाफ़ महर के लिये 'माल' होना ज़रूरी समझते हैं क्योंकि कुरआन मजीद में है; 'अन 
तब्तगू बिअम्वालिकुम' (अन्निसा: 4/24) लिहाज़ा वह ऐसी अहादीस़ की तावील करते हैं कि वक़्ती तौर 
पर इन चीज़ों को काफ़ी समझ लिया गया बरना असल महर बाद में वाजिबुल अदा होता था। या ये चीज़ें 
निकाह का सबब थीं न कि महर, लेकिन अहादीस़ के स्ररीह अल्फ़ाज़ इस तावील को क़बूल नहीं करते, 
इसलिये ज़रूरी है कि मजबूरी या औरत की रज़ामन्दी के वक़्त गैर माल' को भी महर माना जाये ताकि 
कुर्आान मजीद के साथ साथ अहादीस़ पर भी अमल हो। क़ुर्जान मजीद में गोया आम स़ूरत बयान की गई है न 
कि माल को शर्त क़रार दिया गया है क्योंकि अह्यदीस़, कुरआन समझने के लिये बेहतरीन बल्कि ज़रूरी 
मुआविन हैं। रसूलुल्लाह ($४) और सहाब-ए-किराम (.#&) कुर्आान मजीद के अव्वलीन मुखातब थे और 
वह कुर्आन मजीद हम सब से ज़्यादा समझते थे (2) हजरत उम्मे सुलेम के पहले ख़ाबिन्द हज़रत मालिक 


सुनन नाई बिता] निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ्ः $) (28/# 202 


अन्‍्स़ारी थे जो हज़रत अनस (#) के वालिद थे। उनकी वफ़ात के बाद ऊपर दी गई सूरते हाल पेश आई। 
और ये रसूलुल्लाह (3६) के मदीना मुनव्बरा तशरीफ़ लाने से कुछ अर्सा पहले का वाक़िया है जब मदीना 


मुनव्वरा में हज़रत मुस॒अब बिन उमेर (#) जैसे मुब्लिगीन की कोशिशों से इस्लाम फैल रहा था। 


(3343) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि 
हज़रत अबू तल्हा (#) ने हज़रत उम्मे सुलैम(#) 
को निकाह का पैग़ाम भेजा तो उन्होंने कहा: ऐ अबू 
तलहा! अल्लाह की क़सम! तेरे जेसे शख़्स़ का 
पैग़ाम रद्द नहीं कियां जा सकता लेकिन तू काफ़िर 
है और मैं इस्लाम ला चुकी हूँ। मेरे लिये तुझसे 
निकाह करना जायज़ नहीं। अगर तू मुसलमान हो 
जाये तो यही मेरा महर होगा और मैं तुझसे इसके 
अलावा कोई महर न माँगूगी। वह मुसलमान हो 
गये और उनका इस्लाम ही हज़रत उम्मे सुलैम का 
महर क़रार पाया। हज़रत अनस (#) के शागिर्द 
हज़रत स़ाबित ने कहा: मैंने किसी और औरत के 
बारे में नहीं सुना कि उसका हज़रत उम्मे सुलैम 
(#) के महर इस्लाम से बेहतर हो। हज़रत अबू 
तल्हा(#) ने उनके साथ ज़िन्दगी गुज़ारी और 
उनसे उनके बच्चे भी हुए। 

(3343) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 5504 


८७ ८० ४ ०) ८ 4< ४:७। 
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फ़ायदा : ये हदीस स़रीह है कि इस्लाम के अलावा कोई और महर न था। गोया औरत राज़ी हो तो इस 
क़िस्म की दीनी मन्फ़ञ्त भी महर बन सकती है। माल होना कोई ज़रूरी नहीं। 


बाब : (64) आज़ादी को महर मुक़र्रर 
करके निकाह करना 


(3344) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने हज़रत सफ़िया (#) को 


छुशीन्‍68) 9:00 ५ 


अं 22 हू (छ 42 ६.०.१ हटा 
5६ 89 2 ७४४ ०४७ ८5 5; 


है ८०2- ८६: (& 
- ७4३८ 6 .& 3४ 4६% 68४ 
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आज़ाद फ़रमाया और उनकी आज़ादी ही को 88 ६-९४ ४ ८ 4४७ 2४ ७ ६ 
उनका महर क़रार दिया। 

(3344) तख़रीज : (सनद ख्रही) मुस्लिम, हदीस॒ः नदी न] 
4365/85, बुख़ारी, हदीस़: 947, हदीस़: 5086, सुनन अल 3 4४६ 4॥ ५० 50 ४५:०५ 3 ्ज्र्डी 
कुब्ण लिन्‍नसाई : 5499. . 3» 265 5५० &ईा 
फ़ायदा : अहनाफ़ वगैरह के नज़दीक ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं। मज़्कूरा वाक़िये को वह रसूलुल्लाह(#) 
का ख़ास्सा.क़रार देते हैं, हालांकि सहाब-ए-किराम (#) ने इससे तख़्स़ीस़ नहीं समझी, और आज़ादी 
तो ड़रमूमन माल ही से होती है, लिहाज़ा आज़ादी का महर बनना तो माली मन्फ़ख़त भी है। इससे इन्कार _ 
अजीब बात है। ख़ास्से की नफ़ी इस बात से भी होती है कि रसूलुल्लाह(%) ने ख़ुद दूसरे लोगों के 
निकाह तालीमे कुर्ान की शर्त पर क़रार दिये तो आज़ादी की शर्त पर निकाह क्यों जायज़ नहीं होगा? 
ख़ास्स़ा बनाने की क्या ज़रूरत है? 


(3345) हज़रत अनस (#») से मन्क्रूल है कि. ५ ८5६ ७: 08 है # ब्द ५ 
रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत स्रफ़िया (#) को... »८ ४. - ८८ ७७ ॥ ,:४॥ 
आज़ाद (फ़रमा कर उनसे निकाह) फ़माया और ५. ८ हे 5 ४५ ५ 
उनकी आज़ादी को उनका महर क़रार दिया) ये. ४७ (८४ ४ ७४ ०४ ५०५ 


के पा परे 94 5५ ७४.७ 
श्र मु 


लफ़्ज़ मुहम्मद (बिन राफ़ेअ) के हैं। जी 20 ५6 54४ ५७ 3५० 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 365/85,.. &8> (%# ॥॥ ०५० 5 ७,४6० 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 5500. 254] 0 . ७४ ५४५ ॥४5 


फ़बाइद व मसाइल : () दरअसल इस रिवायत में इमाम नसाई (40% ) के दो उस्ताद हैं; मुहम्मद 
बिन राफ़ेल और अम्न बिन मनसूर। दोनों के रिवायतकर्दा अल्फ़ाज़ में मामूली सा इड़ितलाफ़ होगा 
क्योंकि अम्र बिन मनस़ूर ने रिवायत बिल मआनी बयान की हे। बयान शुदा अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन 
राफ़ेअ के हैं। वललाहु आलम! (2) उम्मुल मोमिनीन हज़रत स्रफ़िया (#) ग़ज़्व-ए ख़ेबर में यहूदियों 
की शिकस्ते फ़ाश के बाद क़ैद हो गई थी। उनका निकाह थोड़ा अर्स़ा पहले हुआ था। ख़ाविन्द उसी जंग 
में मारा गया। चूंकि वह एक अज़ीम सरदार की बेटी और एक दूसरे सरदार की बीवी थीं, लिहाज़ा लोगों 
के मुतालबे पर नबी (#) ने उन्हें अपने लिये मुन्त॒ब फ़रमा लिया। चूंकि क़ैदी गुलाम बन जाते हैं। वह 
भी गुलाम ही थी। आपने उन्हें आज़ाद फ़रूमा कर उनसे निकाह फ़रमा लिया। इस तरह यहूदियों की 
मुख़ालिफ़त में ज़ोर न रहा। (#). हज़रत स्फ़िया (#) हज़रत हारून(8६8) की नस्ले मुबारक से थी। 


छह : (65) आदमी का अपनी लौण्डी को 
आज़ाद कर के उससे निकाह करना 


(3346) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत है. ७६४ 0७ &22॥ ७ ०,६६४ 5:&| 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तीन अश्ख़ास्॒ ,. &५७ 58 १७ ६5% रा 
को दुगना अज्ज ता फ़रमाया जायेगा। एक वह कं ी 
आदमी जिसके पास अपनी लौण्डी हो, वह उसे. # हज का 0 ':2 ५ (४७ 
इल्म व अदब सिखाये और बेहतरीन इल्म व ८४ ०७ .,-४ ८ ४+०क 
अदब सिखाये। फिर उसे आज़ाद कर के उससे." 0... ५८ ५0 /० 40 १.८5 
निकाह कर ले। दूसरा वह गुलाम जो अल्लाह ;(:;७ | 5५ ५5५ कर्क 5५५४ $%8 
तझआला का हक्‍्क़े (इबादात) भी अदा करे और आज 4 कक हि 
अपने मालिकों के हुक़ूक़ भी पूरे करे। तीस वह. “9 फी ७४५0 फहओ था 
जो अहले किताब में से मुसलमान हो जाये।' ३४% फध्छ 2 ५४ 8८४5 
(3346) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 97, ५.09& & 50 & #£ 4४55 
मर हदीस: 54/24, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : >७्छ (४ ६०४५ 
फ़बाइद व मसाइल : (१) 'दुगना अज्र' क्योंकि उन्होंने दुगनी नेकी की। आज़ादी भी निकाह भी। अल्लाह 
का हक़ भी लोगों का हक़ भी। पहले नबी पर ईमान और आख़री नबी पर भी ईमान। या हर हर काम पर दुगना 
अज्र, जैसे: आज़ाद करने का दुगना स़वाब। अगरचे निकाह अपने मुराद के लिये किया। इसी तरह गुलाम को 
इबादात का दुगना स़॒वाब वरना मालिकों की ख़िदमत तो उसका ज़ाती फ़रीज़ा था। इसी तरह आख़री नबी 
($४) पर ईमान लाने का दुगना स़॒वाब। पहली शरीयत तो वैसे ही मन्सूख़ हो चुकी। (2) 'निकाह करें यानी 
उसकी रज़ामन्दी से, फिर उसे महर दे या आज़ादी को महर क़रार देने ही पर इत्तेफ़ाक़ हो जाये। 


(3347) हज़रत अबू मूसा (#) से मन्कूल है कि... ५5 ... 8७ ८,०॥ 58 5& ७:७४ 
रसूलुल्लाह (88) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपनी 
लौण्डी को आज़ाद करके उससे निकाह करे, उसे 
दोहरा स़वाब मिलेगा।' ४७ ०७ धरे 2 55५ हा 3 
(3347) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2544,._ 0० 2 4 (० 557 ४५०४ 
मुस्लिम: 54/86, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5507. 0 ््राक्ा 25 &598 | ग् छः रद 
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फ़ायदा : क्योंकि आज़ादी के बाद निकाह करना भी एहसान पर एहसान या तकमीले एहसान है, ओर 


ये 'सदक़-ए-ज़ौजेन' भी है। 


बाब: (66) 
महर मुक़रर करने में इन्साफ़ से काम लेना 


(3348) हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि 
उन्होंने हज़रत आयशा (+#) से अल्लाह && ) 
के इस फ़रमान के बारे में पूछा: (व इन खिफ्तुम 
अलह्ला तुक्सितू....) 'और अगर तुम्हें ख़तरा हो कि 
तुम यतीमों की बाबत इन्स्राफ़ नहीं कर सकोगे तो 
तुम (दूसरी) औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसन्द 
हों।' उन्होंने फ़रमाया: ऐ मेरे भाँजे! इस (आयत में 
यतीमों) से वह यतीम बच्ची मुराद है जो अपने 
किसी सरपरस्त के यहाँ परवरिश पा रही हो। और 
उसके साथ उसके माल में शरीक हो। सरपरस्त को 
उसके माल व जमाल से दिलचस्पी हो, इसलिये 
उस सरपरस्त का इरादा हो कि उस (यतीम बच्ची) 
से निकाह करे (ताकि उसके माल पर क़ब्ज़ा करे) 
मगर महर मुक़रर करने में इन्साफ़ से काम न ले, 
यानी उसे इतना महर न दे जो कोई दूसरा उसे दे 
सकता है। तो ऐसे सरपरस्तों को रोक दिया गया कि 
उनसे निकाह करें मगर ये कि वह उनके साथ 
: इन्प्राफ़ करें और उन्हें उनके मर्तबे के मुताबिक़ 
ज़्यादा महर दें वरना वह उनके अलावा दूसरी 
औरतों से निकाह करें जो उन्हें पसन्द हों। हज़रत 
उर्वा ने कहा: हज़रत आयशा (#) ने फ़रमाया: 
फिर इसके बाद लोगों ने उन यतीम बच्चियों की 
बाबत रसूलुल्लाह ($४) से इस्तिफ़सार किया तो 
अल्लाह ( ७७६ ) ने ये आयत उतारी: (व यस्तफ़तू 


9,298 ४-४ :00 ५ 


इप्थप जया 9 246 ० 
जी ब्र भा # 55 ५४ 
छा १6 ५५ की ५६ 25८ 
६ +&७ 7 # 28 & 5%- 
9 ४ 8 9) 5 # व 9# 
७ 2४७ (>छ्यो। (3 (०.०8 
ली क ४ < [ #प्डा ७ है. 
पे आल हें 95 सी 22 
अध फउऋ& पक डी पक 
७ ४४ पह# 4 पा 5> (8 +-5 ४ 
9 #245 ५३8 2: ५०४४ 
कर: हर्मि 48 कि आन्‍ी २६ 
<५ ५5 ५5 944॥ &# 
<७ 55% ०७ ७४५. ४८4॥ &» ८ 
4 २५०५ ॥4६6:॥ (.8॥ 8] & ६50७ 
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के 


नक फ़िन्निसाइ ....) 'ये आपसे औरतों के बारे में 
सवाल करते हैं, कह दीजिये कि अल्लाह ताला 
तुम्हें उनके बारे में फ़तवा देता है और जो कुछ तुम 
पर किताब में पढ़ा जाता है, वह उन यतीम औरतों 
के बारे में है जिन्हें तुम वह नहीं देते जो उनके लिये 
फ़र्ज़ किया गया है और चाहते हो कि उनसे निकाह 
कर लो।' हज़रत आयशा(#) ने फ़रमाया: जो 
अल्लाह तज्ाला ने ये फ़रमाया है कि तुम पर उनके 
अहकाम किताबुललाह में पढ़े जाते हैं। उससे मुराद 
* बही पहली आयत है: (इन ख़िफ़्तुम .....) हज़रत 
आयशा (+#) ने फरमाया: दूसरी आयत में 
अल्लाह तआला का ये फ़रमान:ः (वर्तर्गबूना अन 
तन्किहूहुन्ना) इससे मुराद यतीम बच्ची है जो अपने 
सरपरस्त के यहाँ परवरिश पा रही हो जब कि वह 
' माल व जमाल के लिहाज़ से कम हो। (उनके इस 
तज़ें अमल की वजह से) उन्हें उस यतीम बच्ची के 
साथ निकाह करने से भी रोक दिया गया जिसके 
माल व जमाल में उनकी दिलचस्पी थी, मगर 
इन्साफ़ के साथ क्योंकि वह (माल व जमाल कम 
होने की सूरत में) उनसे कोई दिलचस्पी न रखते थे। 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 208/6, 
बुख़ारी, हदीस: 2494, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई : 554. 


£८८॥ 3 25,:६६८८3 | (65 $# 4॥॥ 
42% | | के #ज5 4! (5 
42७ <७ [ ६४55 ४ 8८55] 
जे उडी पड थी 8 25 
) पक ही 35 पा 
जद [8 जन्नआ 9 व 9 
[ #&८४॥ & 8 <४ ७ ४४७ 
द्र0॥ ७ 420 3५४ ६8७ <७ 
[ #&#४& व 5६६5 |) जा 
करे 40 इती 42८ 6# है; 45 
प्रष्थ्ी5 2प 2,5 3,535 ८० 5४७ 
७५ > ५६ ७ >355 9 486 
डा 8५ अडज, 9 2८ >६ 8५ 


* ०#+ ६45 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रावि-ए-हदीस़ हज़रत उर्वा बिन जुबेर हज़रत आयशा (#) की बड़ी 
हमशीरा हज़रत अस्मा (#) के बेटे थे। रिश्ते में उनके भाँजे थे। (2) 'पूछा' क्योंकि ज़ाहिरन शर्त व 
जज़ा में कोई ताल्लुक़ समझ में नहीं आता। हज़रत आयशा (+#) ने ऐसी तफ़्सील बयान फ़रमाई कि न 
प्लिर्फ़ इस आयत बल्कि दीगर मुताल्लिक़ा आयात का मतलब भी वाज़ेह हो गया। जज़ाहल्लाहु अन्ना 
ख़ेरल जज़ा! (3) हज़रत आयशा (#) की इस तफ़्सील का ख़ुलास़ा ये है कि जब किसी बच्ची का 
वालिद फ़ौत हो जाता और उसके वारिस चचा या उसके बेटे होते तो वह उस यतीम बच्ची की बजाये 
अपना मफ़ाद मुक़द्दम चाहते। अगर माल व जमाल वाफ़िर होता तो उससे निकाह में पुर जोश होते मगर 
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उसे उसके मर्तबे के मुताबिक़ महर न देते क्योंकि असल मक़म्नद तो उसका माल हासिल करना होता 
था। और अगर माल व जमाल की कंमी होती तो फिर उसकी तरफ़ मुँह भी न करते। अल्लाह तज़ाला ने 
फ़रमाया कि तुम किसी भी हाल में यतीम बच्चियों से निकाह न करो, ख़वाह वह मालदार हों या फ़क़ीर, 
बल्कि उनका निकाह घर से बाहर करो ताकि उनका माल उन्हें मिले और बह अपना पूरा महर भी 
हाप्लिल कर सकें। हाँ अगर सरपरस्त और औलिया दूसरे लोगों के बराबर या उनसे ज़्यादा महर दें तो वह 
उनसे निकाह कर सकते हैं। (4) मालूम हुआ कि औरतों का महर उनकी ज़ाती और ख़ानदानी हैसियत 
के मुताबिक़ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कम महर मुकर्रर करना उन पर जुल्म है क्योंकि महर औरत 
का हक़ है न कि ओलिया का। औलिया अपने हक़ में रिआ्ञायत कर सकते हैं, औरत के हक़ में नहीं। इस 
मसले में इन्स़राफ़ चाहिए। न तो फ़म्् व रिया के लिये उनकी हैसियत से ज़्यादा मुक़र्रर किया जाये, न 
अपने मफ़ाद के लिये उनकी हैसियत से कम। 
(2349 ) हज़रत अबू सलमा बयान करते हैं कि. ६ ०७ ८») 68 5०८! 9] 
हज़रत आयशा (#) से महर के बारे में पूछ... 5 4.६ 3 ि्कति हर हम १ १०८ 
तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने साढ़े. + * गे ए ले सह क्या 
बारह औक़िये पर निकाह किये और ये पाँच सो. “हज ># ८ ७० 2फी | 2४ 


दिरहम बनते हैं। & £&४५ <7 १७ ६. ६४ 
(3349) तड़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: %॥ /.2 40 ०५०५ (& </& 20 
426, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 553. भर] 554 ८528 ६ >.५ २०० 

#02 2-8 ४2055 ४५ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'औक़िया' चालीस दिरहम का होता है। साढ़े बारह ओक़िये पाँच सौ दिरहम 
बनते हैं। (2) निकाह किये' यानी ख़ुद अपनी अज्वाजे मुतह्हरात से और अपनी बेटियों के निकाह अपने 
दामादों से किये। अगर अक्सर निकाह इस महर पर हों तो ऊपर दिये गये अल्फ़ाज़ बोले जा सकते हैं, 
ख़्वाह सब निकाह इस महर पर न भी हों। ये माकूल महर था। आज कल हमारे सिक्के के लिहाज़ से 
तक़रीबन दस हज़ार रूपये बनते हैं, हालांकि वह तंगी का दौर था। ये जो आज कल सवा बत्तीस रूपये को 
शरई महर समझा जाता है, ये किस दौर का हिसाब है? ये इन्तेहाई गैर माकूल है चे जाये कि शरई हो। 
(3350) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं... 25 40 2. & 45८ ४:०४ 
कि जब रसूलुल्लाह ($) हममें तशरीफ़ फ़मा ॥६ ,२ ० ५ ++॥ 45 ७७ 25 
थे, महर दस औक़िये होता था। ही ले अरनिजी नह ७ 


ग् ८ $ (४६५ 
जे जज आई 68 38 8:४५ 
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* (3350) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: (5:॥ 5७ 0७ &2% ... ६६ ८५ 


2/367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 55१0, व स़हीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 260, वल हाकिम: 2/75. 4 4 ध० 50 ४५०४ ७७ 58 3] 
४; हि 84% (०५०५ 


फ़ायदा : 'दस औक़िये' ऊपर साढ़े बारह ओक़िये गुज़रा है। मुमकिन है कसर गिरा दी गई हो या उमूमन 
महर इतना ही हो। रसूलुल्लाह (५8) के इम्तियाज़ की वजह से आपके महर पाँच स़द दिरहम हों। दस 
औशक़िये चार सौ दिरहम बनते हैं। ये महर की मुक़र्रर मिक़्दार नहीं बल्कि उस दौर के लिहाज़ से उनके 


मुआशरे में ये एक मुनासिब महर होगा। हर दौर के लिहाज़ से इसमें कमी बेशी होती रहेगी। 


(3354) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ने 
फ़रमाया: ख़बरदार! औरतों के महर के मसले में 
हद से न बढ़ो। अगर कप्ीर महर दुनिया में इज़्जत 
या अल्लाह तआला के नज़दीक तक़्वा का सबब 
होता तो नबी (%) इसके ज्यादा लाइक़ थे 
जबकि ससूलुल्लाह(%) ने अपनी अज़्वाजे 
मुतह्हरात में से किसी को बारह ओक़िये से 
ज़्यादा महर नहीं दिया, और न आपकी किसी 
बेटी को इससे ज़्यादा महर दिया गया। बसा 
औक़ात कोई शख़्स़ महर ज़्यादा मुक़र्रर कर लेता 
है यहाँ तक कि उसके दिल में अपनी बीवी से 
दुश्मनी हो जाती है। यहाँ तक कि वह कहता है कि 
मैंने तुम्हारे लिये मशकीज़े की रस्सी की तकलीफ़ 
बरदाश्त की (बड़ी मुर्सतीबत उठाई) एक रावि-ए 
हृदीस्न (अबुल अज्फ़ा) ने कहा: मैं अरबों में प्रिर्फ़ 
पैदा हुआ हूँ, ख़ालिस़ अरबी नहीं इसलिये मुझे 
इन अल्फ़ाज़ (ग़लकुल क़िरबा) का मफ़हूम 
मालूम नहीं था। हज़रत उमर (+#) मे फ़रमाया: 
और एक (ना'मुनासिब) बात तुम ये कहते हो कि 
जो शख़़् तुम्हारी इन जंगों में मारा जाता है या मर 


2५ 9 ५ 9 #४ ५ 5५ ७ 
७&.& ०४७ 2७ 2: प्र 
छ्5 प्यरट &+ कार 05 हि ० । 
0 
परत -ठे 4-४६ 4.७ 53 - 5८७ 
9 ६0 ०७ ७.०७ 9 2८८ ७६ - 
७४.  & 24 22.० ७2 
9098८ 94 24४ ७# ७७०3॥ ४५5५ 
& 5 ०७ 2७ - .+४०। ५६ 
80 ;ए८॥ 58 |/४ १ (५ 
2५ ७.3 0 ५ ५9५ ६७ ॥४ 
व 28 #४ 5७४ (8 # 4 
४५०५ 8 ७ 2... ५५ ५0 ६, ५० 
82 कि ॥.५ ५७ ०॥| ५० 4 
38 2८ 6५ ४५७ :52.० 35 ४४८2 


े#ए #7 85 48, 84० ८४ ६४ 
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जाता है, तुम कहते हो, फुलां आदमी शहीद हुआ $|5& ( 5.55 ७# 22५ 764 
या शहादत की मौत मरा। हो सकता है उस शख़स़ 5७ ४0 <46 3,६ 5 
ने अपने जानवर की पुश्त या उसके पालान और ्टि 4744) ५ 
काठी को सोने या चाँदी से लादा हो और उसकी. 27% ५:४६ ७५० <5 खा 
नियत तिजारत की हो, इसलिये तुम ऐसे न कहो. ६८० ५४,,६ ४४5 ४७ 2४ 6७ ५ 
बल्कि तुम इस तरह कहो जिस तरह ६58 [8 ७७ ई #&.)७ .७ (8 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया था: 'जो शख्स (4६६ । ५ ८७१ 
अल्लाह तज्ाला के रास्ते में मारा जाये या फ़ैत ५ “77 है ०४ ०० 3 हक 
हो जाये, वह जन्नत में जायेगा।' 5४ डा दढी8 #फ ओके 3४४४ 
(335) तख़रीज : (सनद ग्रही) मुसनद अहमद: 3/40,.. 9 5७४॥ ८५ ७, $| (४ ५2७७ 
4।, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई : 55, अबू दाऊद, हदीस: 2,00७ (४ /५ 555 8 |/,8 
2406, तिर्मिज़ी, हदीस: 74, व स़हीह अल हाकिम:...., 4८: ,. » 

ने ही 36 #०७ १४० 4४ (० 


2/09, 75, 76. $ ] 

- 7६४ ० # 5५७३ 40 /..८ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'हद से न बढ़ो' हज़रत उमर (#) ने ज़्यादा महर से मना नहीं फ़रमाया 
बल्कि हेस़ियत से बढ़ कर मुक़र्रर करने से रोका है जिस तरह कि बाद वाले अल्फ़ाज़ दलालत करते हैं। 
(2) “बारह' मुराद साढ़े बारह ही हैं जेसा कि दूसरी हदीस़ में गुज़रा मगर यहाँ कसर गिरा दी गई। 
देखिये: (स़रहीह मुस्लिम, हदीस: 426) (3) 'मशकीज़े की रस्सी' मशकीज़ा आम तौर पर रस्सी की 
मदद से उठाया जाता है यहाँ तक कि उस रस्सी के निशान जिस्म पर पड़ जाते हैं। मक़सूद ये है कि मुझे 
तेरी वजह से बहुत ज़लील होना पड़ा है और बड़ी मशक़्त उठानी पड़ी है। ये एक मुहावरा है। (4) 'हो 
सकता है' यानी ज़रूरी नहीं मैदाने जंग में हर मारा जाने वाला या मरने वाला शहीद ही हो क्योंकि 
शहादत का मदार तो नियत पर है। और नियतों को अल्लाह तखाला ही जानता है, लिहाज़ा तुम किसी 
को शहीद या जन्नती न कहो बल्कि उसूली बात कहो कि जो शख़स़ अल्लाह के रास्ते में मारा जाये, वह 
शहीद और जन्नती है। 


(3352) हज़रत उम्मे हबीबा (:%) से रिवायत है. 05 ,4,,4॥ 355० ८ 2.६४) ७: 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने उनसे निकाह किया । 5 4६ 

जबकि वह हब्शा में थी। उनका निकाह नजाशी ने... हे 2) & 2 एए७ 
किया था और उन्होंने अपने पास से चार हज़ार. 'ट 40४४ ७ ४0 ५# ४६ 


सुनननसाई शिसठ तिकाहसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जम 3 008/+* 200 
दिरहम महर दिया था और उन्हें रुख़्सती का सामाने. 5५ , 56 .2 55% ५६ ८५,४॥॥ ८ 
(ज़रूरत) भी अपने पास से दिया और उन्हें हज़रत हर की ही ट ५ # र्श के ट 
शुरहबील बिन हस्ना (#) के साथ मदीना लीड हुए ४०४० ० वर्क 
मुनव्बरा भेज दिया। रसूलुल्लाह (#%) ने उन्हें. 2४ ५००५ 585 ५९४ ५५ १४५ 
(हब्शा में) कोई चीज़ नहीं भेजी थी। आपकी. 9 ६ ७:७५ डी ६5 
दूसरी औरतों का महर चार सौ दिरहम था। 'छ ७ सके अ५ ७ ०#5 
(3352) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: पी 45 4 हि 5५३: 
2086, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 552. है # 4 
न्‍ड हजत बहन 4 ० 40 ००5 
- ० 20-६)॥ 2८2 :# ७७५ 
फ़वाइद ब मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्किक़्े किताब ने सनदन ज़ईफ कहा है जबकि अबू 
दाऊद (हदीस: 2086) में इस रिवायत की तहक़ीक़ में लिखते हैं कि इस हदीस के बहुत ज़्यादा 
शवाहिद हैं। लेकिन इन शवाहिद की सेहत व ज़ोझफ़ की तरफ़ इशारा नहीं किया जिससे मालूम होता है 
कि शैख़ (५898 ) के नज़दीक भी इस हदीस़ की कोई न कोई अस़ल ज़रूर है, और दीगर मुहक्लिक़ीन ने 
मज़्कूरा रिवायत को स़ही क़रार दिया है। याद रहे मज़्कूरा रिवायत दलाइल की रू से सही क़रार पाती है। 
वलल्‍लाहु आलम! (2) 'हब्शा में थी' दरअसल ये अपने ख़ाविन्द उबेदुल्लाह बिन जहश के साथ हब्शा 
हिजरत करके गई थी। कुछ दिनों बाद माली मफ़ाद की ख़ातिर उबैदुल्लाह बिन जहश ईसाई बन गया 
और इसी इतेंदाद की हालत में फ़ोत हुआ। हज़रत उम्मे हबीबा (#) इस्लाम पर क़ायम रहीं। आपको 
सूरते हाल का पता चला तो आपने हज़रत अग्र बिन उमैया ज़मरी (:&) को उनसे निकाह का पैग़ाम 
देकर हज़रत नजाशी शाहे हब्श के पास भेजा। (3) ये 6 या 7 हिजरी की बात है। उस वक़्त हज़रत उम्मे 
हबीबा (#%) के वालिद अबू सुफ़ियान (#) मुसलमान न हुए थे बल्कि कुरैशे मक्का के सरदार थे। 
उस वक़्त आपका हज़रत उम्मे हबीबा (&) से शादी करना एक तरफ़ तो एक ग़रीबुद्दियार औरत जो 
अपने माँ बाप को मुस्तक़िल्लन आपके लिये छोड़ चुकी थी, वाहिद सहारा ख़ाविन्द मुर्तद होकर मर 
चुका था, की हौसला अफ़ज़ाई और क़द्र बीनी है। दूसरी तरफ़ ये एक बहुत बड़ा सियासी फ़ैसला है 
जिसने कुफ़्फ़ारे कुरैश की कमर तोड़ दी और अबू सुफ़ियान आपसे लड़ने के क़ाबिल न रहे। (4) शादी 
के मौक़े पर बेटी या बहन वगैरह की तालीफ़े क़ल्ब के लिये बतौर तोहफ़ा नया घर बसाने के लिये 
ज़रूरत की कुछ चीज़ें दे देना मुस्तहब है। बेटे की शादी पर ख़र्च करना और बेटी को ख़ाली हाथ भेज 
देना मसावाते इस्लामी के मुनाफी है। अलबत्ता इसमें गुलू ओर तकल्लुफ़ नाजायज़ है, और इससे 
मुरव्वजा रस्म जहेज़ के जवाज़ पर इस्तेदलाल भी दुरुस्त नहीं। ये एक गैर इस्लामी रस्म है जिसमें बहुत 


सुनन नसाई निकाह से मुताल्लिक अहकाम व॑ मसाइल (00% 24॥ 


सी क़बाहतें हैं, जैसे: जहेज़ न लाने पर लड़की के साथ बद सुलूकी से पेश आना, रोज़ाना की तन व 
तशनीख से उसका जीना दोभर कर देना, लड़के वालों की तरफ़ से जहेज़ का और उसमें मुख्तलिफ़ 
चीज़ों का मुतालबा करना और नतीजतन लड़की के औलिया का कार्ज़ के बारेगियां तले दब जाना वगैरह 
जिसकी तफ़्स़ील हदीस़: 3386 के फ़ायदे में देखी जा सकती है। (5) चार सौ दिरहम' पीछे गुज़र 
चुका है कि ये दस ओक़िये का तर्जुमा है और इसमें कसर गिराई गई है वरना रसूलुल्लाह (#) का 


मुक़र्ररकर्दा आम महर पाँच स़द दिरहम था। 


रद बाब: (67) 
सोने के नवात को महर मुक़रर करना 


(3353) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
र्वायत है कि अब्दुरहमान बिन औफ़ (#) 
नबी($) के पास हाज़िर हुए तो उन पर सुफ़्रा के 
निशानात थे। रसूलुल्लाह (#४) ने उनसे सबब 
: पूछा तो उन्होंने बताया कि मेंने एक अन्‍्स़ारी 
आऔरत से शादी कर ली है। आपने फ़रमाया: “तूने 
उसे क्‍या महर दिया?' उन्होंने कहा: सोने का एक 
नवात। रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'वलीमा 
कर अगरचे एक बकरी ही का हो।' 

(3353) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 553, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई : 5508, मौता: 2/545, 
मुस्लिम, हदीस: 427/87. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'सुफ़रा' ये एक रंगदार ख़्शबू थी जिसे औरतें इस्तेमाल करती थी। रंगदार 
ख़ूशबू मर्दों के लिये जायज़े नहीं, इसलिये नबी ($%) को पूछना पड़ा। (2) शादी कर ली है' इसका 
अन्दाज़ा आपको रंगदार ख़ूशबू से हो गया, ये ख़ूशबू मर्दों के लिये जायज़ नहीं है। उन्हें ये खुशबू बीवी 
के साथ उठने बैठने की वजह से लगी थी उन्होंने क़सदन न लगाई थीं। इसलिये उस पर ज़्यादा तवज्जा 


भी नहीं दी गई। (3) 'नवात' ये सोने का एक सिक्का था जिसकी क़ीमत तीन या बक़ौल कुछ पाँच 


सुनन नसाई शि०] निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [] £» | (008/% 242 
दिरहम थी। गोया इतना महर भी हो सकता है। अहनाफ़ के नज़दीक कम अज़ कम महर दस दिरहम है। 
उनकी दलील दारकुतनी की एक ज़ईफ़ हदीस़ है। हालांकि कुर्आान मजीद में मुत्लक़ माल का ज़िक्र है 
और स़ही अहादीस में लोहे की अंगूठी तक को महर के लिये काफ़ी क़रार दिया गया है। तआरुज़ की 
सूरत में सही अहादीस पर अमल करना चाहिए। इमाम मालिक (३588 ) चौथाई दीनार (तक़रीबन तीन 
दिरहम) को कम अज़ कम मंहर मानते हैं। सही बात ये है कि न कम अज़ कम महर मुक़र्रर है न ज़्यादा 
से ज़्यादा। हालात व हैसियत के लिहाज़ से कुछ भी हो सकता है। (4) 'बकरी' ये मामूली वलीमा है। 
अरब तो कई कई ऊँटों से वलीमा करते थे मगर वह तंगी का दौर था, लिहाज़ा इतना भी काफ़ी था। 
जुम्हूर अहले इल्म वलीमे को मुस्तहब समझते हैं, अलबत्ता अहले ज़ाहिर ने ज़ाहिर अल्फाज़ की 
रिआयत से वाजिब कहा है। वलीमा शादी के बाद दूसरे दिन करना मसनून है, अलबत्ता किसी शरई 
मजबूरी की बिना पर ताख़ीर हो सकती है। शादी से पहले वलीमा करने की कोई दलील नहीं। ये दुल्हा 
की तरफ़ से शादी की ख़ूशी के मौक़े पर दावत होती है। (5) हक़े महर ज़रूरी है। 
(3354) हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (#) 
बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (#$%) ने 
मुझे देखा तो मुझ पर शादी की ख़ूशी के आप्लार 
थे। (आपने पूछा तो) मैंने कहा: मैंने एक अन्सारी 
औरत से शादी कर ली है। आपने फ़रमाया: 'महर 
कितना दिया?' मैंने कहा: सोने का नवात। ५० 40 ० 4॥॥ ४५,०८ 25 > 
(3354) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: डा यो ६85 ४5 ०५५ 
4427/82, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई : 5507. 87 38, ,पँ॥ & 2 2455 
- ४ 3299 25; ०७ . " ५8: 


(3355) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#&) से... ६४७ ४४ 3७ ५४७ ५ ५५ ४: 
रिवायत है कि बेशक नबी ($४) ने फ़रमायाः >4४ 54 25 2& हल 5 26 
'औरत के साथ जिस महर पर निकाह किया जाये ह अप का पा | 

या जो अतिया या वादा निकाह से पहले दिया... (6 हर 7०१ री काटी 2 


७&& ४७ 29५4] & ३७०८ ४: 
०७ ० ७ >> 45% ७४४ 
& >+7॥॥ 4५ ५७ 0,६ ,्ज 2५५: 


जाये, वह सब कुछ औरत का है। अलबत्ता अक़्दे 
निकाह के बाद मिलने वाला तोहफ़ा उसी का 
होगा जिसे दिया जायेगा। और वह (बेहतरीन) 


&& हऊ ७ ८४ ०८,६ ४४५ 2५५० 


4४ ८८ ६ 5४ कि व्न४ 33 32+ 


हल बा 4 (६/० &ही 0 3२4 ७ 


शुन्ननआई बिल निकाहसेमृताल्लिक अहकाम व मसाइल 3 [00024 23 


बा व. से 80033 ३९% का 35 बडा गढ् पी "08 
जाये, उसंकी बेटी या बहन है (जो वह ॥ 2३ »७॥॥ :: <« | (55५ 3 
निकाह में दे)' ये अल्फ़ाज़ अब्दुल्लाह के हैं। पह# टन 2 ४9223 2४% 
(3355) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ४ 3# ट्र्ष्था ५०% <४ 5४ ५७ 
. 229, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5509, 3 & ॥2 446 ड् ५ 5 42%£ 
420 2४७ 0 . " ८४ ॥ 
बज़ाहत : इस रिवायत में इमाम नसाई ($$&5 ) के दो उस्ताद हैं : हिलाल बिन अला ओर अब्दुल्लाह 
बिन मुहम्मद बिन तमीम। बयानकर्दा अल्फ़ाज़ अब्दुल्लाह के हैं। 
फ़वाइद व मसाइल : () निकाह से क़ब्ल जो कुछ तहाइफ़ दिये जाते हैं, वह औरत की प््ातिर होते 
हैं, लिहाज़ा वह औरत के लिये शुमार होंगे, अगरचे किसी को भी मिलें, अलबत्ता निकाह के बाद चूंकि 
नये रिश्ते क़ाइम हो जाते हैं, लिहाज़ा जिसे तोहफ़ा मिलेगा, उसका शुमार होगा। (2) किसी को बेटी या 
बहन का निकाह देना बहुत बड़ा एहसान है, लिहाज़ा बीवी के बाप और भाई का एहतिराम लाज़िम है 
क्योंकि निकाह का इड़ितयार उन्हें था। बीवी के बाप को तीसरा बाप कहा गया है। पहला हक़ीक़ी वालिद, 
दूसरा उस्ताद और तीसरा ससुर। इसी तरह बीबी की वालिदा का भी एहतिराम ज़रूरी है। इसी बिना पर तो - 
उससे निकाह हराम कर दिया गया और उससे पर्दा नहीं रखा गया। (3) ज़ाहिरन इस हदीस का बाब से 
कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, मगर ये कि कहा जाये कि इस हदीस़ से मालूम होता है कि महर की कोई 
मिक़्दार मुक़रर नहीं। 


काल 2686) ५५ ४६, ८६52॥4& | ( 
2020 522/ ४३४ ध 
बगैर महर के निकाह के जवाज़ का बयान | 9 25५77 255 000७५ 


(3356) हज़रत अल्क़मा और अस्बद से मन्कूल.. ५६ .; ,८६८ ८३ ४0 4५ ७: 
है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द(#) से एक. ,.. | . नि हि 
ऐसे आदमी के बारे में सवाल किया गया जिसने है है 
किसी औरत से निकाह किया मगर महर मुक़र न 98 ४5 &# री 2 # छ अ्हजा 
किया, और वह बीवी के साथ म्रोहबत करने से. ७६ ८६2 ५॥ ५& ७» 6० ७55 
पहले ही फ़ौत हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह ने. ॥॥ 5५ 2 9७ ३:98 <८॥5 
फ़रमाया: लोगों से पूछो क्‍या इस बारे में कोई ट 

फ़रमाने रसूल मौजूद है? लोगों ने कहा: ऐ अबू. + ०” 5 ४ रा श्र हि 
अब्दुर्रहमान! हम इस बारे में कोई फ़रमान नहीं पाते॥. ४ -४# ०४४ ५ (#-६ ७ 05 #55 
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उन्होंने फ़रमाया: (अब) मैं अपनी राय से बात 
करता हूँ। अगर मेरी बात दुरुस्त है तो अल्लाह की 
तरफ़ से होगी। (मेरी साय ये है कि) उस औरत को 
उस जैसी दूसरी औरतों के मुताबिक़ महर मिलेगा 
(यानी महरे मिसल) न कम न ज़्यादा। इसे विरास़त 
भी मिलेगी और इसे इद्दते वफ़ात भी गुज़ारनी होगी। 
इतने में अशएजअ क़बीले का एक आदमी खड़ा 
होकर कहने लगा: हमारे क़बीले की एक औरत 
बिर्वा बिन्ते वाशिक़ के बारे में रसूलुल्लाह(%) ने 
ऐसा ही फ़ैस़नला फ़रमाया था। उस औरत ने एक 
आदमी से निकाह किया था और वह उसके साथ 
प्लोहबत करने से पहले ही फ़ौत हो गया था। चुनांचे 
रसूलुल्लाह (३8) ने फ़ैजला फ़रमाया कि औरत को 
उस जैसी दूसरी औरतों के मुताबिक़ महर मिलेगा। 
उसे विराप़नत भी मिलेगी और उसे इद्दत भी गुज़ारनी 
होगी। हज़रत भ्ब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) ने 
(बतौर तशक्कुर व ख़ूशी) अपने हाथ उठाये और 
अल्लाहु अकबर कहा। . 

अबू अर्ब्दुहमान (इमाम नसाई (#&& )) बयान करते 
हैं कि में नहीं जानता कि ज़ाइदा के अलावा किसी और 
रावी ने इस हदीस में अस्वद का ज़िक्र किया हो। 
(3356) तख़रीज : (सनद म़ही) अबू दाऊद, हृदीसः 
2745, तिर्मिज़ी, हदीस: 745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 
5545, व स्हीह अल बैहक़ी: 7/245, हदीस: 3357, 336. 
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बज़ाहत : आइन्दा रिवायात की असानीद देखने से ख़ुद ब ख़ुद वज़ाहत हो जाती है कि जाइदा के अलावा 


बाक़ी रुवात सिर्फ अल्क़मा का ज़िक्र करते हैं। 


फ़वाइद व मसाइल : () महर मुक़र्रर करने के बगैर निकाह हो सकता है मगर महर की नफ़ी न की 
जाये। अगर महर की नफ़ी की जायेगी तो निकाह बातिल होगा। महर की नफ़ी न हो मगर मुक़र्रर न किया 


सुनन नई रह 7०१24 [ निकाह से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल [(/)] (0०8/$# 245 | 

गया हो तो बाद में जिस पर भी इत्तेफाक़ हो जाये, वही महर होगा और अगर इतेफ़ाक़ न हो तो उस औरत 
की ज़ाती और ख़ानदानी हैसियत को मद्दे नज़र रखते हुए महर मुक़र्रर किया जायेगा, जैसे: उसकी बहनों या 
फूफियों या उस जैसी दूसरी औरतों का मूमी महर। इसे महरे मिसल कहा जाता है। (2) हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#&) के फ़तवा की बुनियाद ये है कि निकाह सही है अगरचे महर मुक़र्रर नहीं 
हुआ, और वह उसकी क़ानूनी बीबी है अगरचे जिमाअ वगैरह नहीं हुआ, लिहाज़ा उस पर तमाम हुकूक़ व 
फ़राइज़ लागू होंगे। रसूलुल्लाह ($$) का फ़ेस़ला मालूम हो जाने के बाद तो इस फ़तवा की सेहत यक़ौनी 
हो गई। (#). (3) अगर एक मसले में शरई नमन वारिद हो तो फिर क़यास व इज्तेहाद की गुंजाइश नहीं 
बल्कि उस पर अमल किया जायेगा। (4) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) का वरज् तक़्वा देखिये 
कि एक माह तक गौर व ख़ौज़ किया, फिर फ़तवा दिया जैसा कि आइन्दा स्वायत में आ रहा है। एक 
आलिम के यही लाइक़ है कि वह फ़तवा देने में जल्दी न करे। नुसूस में गौर व फ़िक्र करे और फिर कोई राय 
क़ाइम करे। (5) आलिमे दीन को अगर किसी मसले के बारे में इल्म नहीं तो फ़ौरन फ़तवा देने की बजाये 
दीगर जय्यद उलमा से उसकी बाबत पूरी तफ़्सील मालूम करे, फिर कोई राय क़ाइम करे। 


(3357) हज़रत अल्क़मा से मरवी है कि हज़रत. ७५ 3७ 5७६०, 58 झा एटा 


अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) से एक औरत के 
बारे में पूछा गया जिससे किसी आदमी ने निकाह 
किया और वह मर गया। अभी तक न तो उसने 
पमहर मुक़र्र किया था और न उससे जिमअ ही 
किया था। वह लोग तक़रीबन एक माह तक आते 
रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द उन्हें कोई 
फ़तवा नहीं दे रहे थे। आख़िरकार फ़रमाया: मेरा 
ख़्याल है कि इसे उस जैसी औरतों के मुताबिक़ 
महर मिलेगा। न कम न ज़्यादा। उसे (उ़ाविन्द से) 
विराप्तत भी मिलेगी और उसे इद्दद भी गुज़ारनी 
होगी। तो हज़रत माक्रिल बिन सिनान अएजई 
(#) ने गवाही दी कि रसूलुल्लाह ($$) ने हज़रत 
बिर्वा बिन्ते वाशिक़ (#) के बारे में आपके 
फ़ैसनले जेसा फ़ैसला फ़रमाया था। 

(3357) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 556. 
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(3358) हज़रत मस्रूक़ से रिवायत है कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) ने उस आदमी के 
बारे में, जिसने एक औरत से निकाह किया और 
मर गया जब कि उसने न उससे जिमाअ किया 
और न उसका महर ही मुक़र्र किया, फ़रमाया: 
औरत को महरे मिस मिलेगा। उसे इद्दत गुज़ारनी 
पड़ेगी। उसे विरासत भी मिलेगी। हज़रत माक़िल 
बिन सिनान (#) फ़रमाने लगे: मैंने रसूलुल्लाह 
(%) को बिर्वा बिन्‍्ते वाशिक़ के बारे में ऐसा ही 
फ़ैस़ला फ़रमाते सुना है। 

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 24, पिछली 
हदीस़॒ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नूसाई : 557. 


(3359) हज़रत अल्क़मा ने हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन मसक़द (#) से ऐसा ही वाक़िया बयान 
किया है। 

(3359) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3356, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 559. 


(3360) हज़रत अल्क़मा से रिवायत है कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) के पास 
कुछ लोग आये और कहने लगे कि हममें से एक 
आदमी ने एक औरत से शादी की, अभी उसने 
महर मुक़रर न किया था और न उससे स़ोहबत ही 
की थी कि वह फ़ौत हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह 
कहने लगेः जब से में रसूलुल्लाह (%) से जुदा 
हुआ हूँ, मुझसे इससे मुश्किल मसला नहीं पूछा 
गया। तुम किसी और के पास जाओ। वह लोग 
एक माह तक उसकी बाबत आपके पास आते 
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रहे। आख़िर वह कहने लगे: अगर हम आपसे न 
पूछें तो और किससे पूछें? इस शहर में आप ही 
हज़रत मुहम्मद (६) के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। 
आपके अलावा हमें कोई और शख़्स़ नहीं 
मिलता। आप फ़रमाने लगेः मैं इसके मुताल्लिक़ 
इन्तेहाई सोच बिचार से फ़तवा देता हूँ। अगर सही 
और दुरुस्त हुआ तो अल्लाह तआला की तरफ़ से 
है जो अकेला है औरं उसका कोई शरीक नहीं! 
और अगर बह ग़लत हुआ तो उसमें कोताही मेरी 
होगी। और ख़राबी शैतान की तरफ़ से। अल्लाह 
ताला और उसका रसूल इससे बरी होंगे। मेरा 
ड़याल है कि मैं उसके लिये उस जैसी औरतों के 
मुताबिक़ महर मुक़रर करूँ। न कम न ज़्यादा। उसे 
विरास़त भी मिलेगी और उसे चार माह दस दिन 
इद्दत भी गुज़ारनी होगी। अश्जअ क़बीले के कुछ 
लोग भी ये फ़तवा सुन रहे थे। उन्होंने उठ कर 
गवाही दी कि बिला शुब्हा आपने वही फ़ैस़ला 
किया है जो रसूलुल्लाह ($#8) ने हमारी एक औरत 
बिर्वा बिन्ते वाशिक़ के मुताल्लिक़ किया था। 
हमारे देखने प्रें नहीं आया कि हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन मसक़द (/#) इस्लाम के अलावा किसी 
और बात पर इतने ख़ुश हुए हों जितने उस दिन 
ख़ुश हुए (कि मेरा फ़तवा हदीस़े रसूल के 
- मुताबिक़ हो गया।) 

(3360) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 558, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 263, 
बल हाकिम: 2/40. 
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बाब : (69) औरत का अपने आपको 
किसी शख़्स के साथ बग़ैर महर के निकाह 
के लिये पेश करना 


00): ५ 


(336) हज़रत सहल बिन सअद (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) के यहाँ एक 
औरत आई और कहने लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! 
मैं अपने आपको आपके साथ निकाह के लिये 
पेश करती हूँ। वह काफ़ी देर खड़ी रही। आख़िर 
एक आदमी उठ कर कहने लगा: अगर आपको 
इसकी ज़रूरत नहीं तो इसका निकाह मुझसे कर 
दीजिये। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तेरे पास 
(महर देने के लिये) कोई चीज़ है।' उसने कहा: 
मेरे पास कुछ नहीं। आपने फ़रमाया: 'जा, तलाश 
कर अगरखे लोहे की अंगूठी ही मिल जाये।' उसने 
तलाश किया. लेकिन उसे कुछ न मिला। 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: “क्या तुझे क़ुर्मन 
मजीद का कुछ हिस्सा याद है?” उसने कहा: जी 
हाँ। फुलां फुलां सूरत याद है। उसने चन्द सूरतों का 
तज़्किरा किया। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
"मैंने इस कुरआन मजीद (की तालीम) के ऐवज़ 
जो तुम्हें याद है, तेरा इससे निकाह कर दिया।' 
(3367) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 230, 
मौता: 2/526, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5524. 
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फ़ायदा : ये हदीस कई दफ़ा गुज़र चुकी है। यहाँ मक़्सूद ये है कि उस औरत ने हिबा का लफ़्ज़ 
इस्तेमाल किया था और हिबा बिला मुआवज़ा होता है, लिहाज़ा ये पेशकश भी बिला महर होगी। कुछ 
अइम्मा ने बिला महर पेशकश को रसूलुल्लाह (#) के लिये जायज़ क़रार दिया है मगर सही मालूम ये 
होता है कि ये दरअसल निकाह ही की पेशकश थी और निकाह महर के साथ ही होता है जैसा कि आपने 
बाद में उसका दूसरे सहाबी के साथ महर वाला निकाह ही पढ़ाया। वल्‍लाहु आलम! 
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बाब : (70) किसी के लिये शर्मगाह (बगेर| 
निकाह के) हलाल करना? 


( 2 नौमान बिन बशीर (#&) से ७४७ 3७ 5 & 4७०८ ७; 
रिवायत है कि नबी (%४) ने उस आदमी के बारे में ई 2925 
जो अपनी बीबी की लौण्डी से जिमाअ करता था, कु कह एम एड व 22८: 
फ़रमाया: 'अगर उस (की बीबी) ने अपनी लौण्डी. #्क ०* 4 “# > 2४ ७४ : 5 
को उसके लिये हलाल किया था तो मैं उसे सौ कोड़े. ७ ;ह# 7 2४ ५६ १०५ ५४ 
मारूँगा और अगर उसने लौण्डी को उसके लिये | ०.० ०॥ था 
हलाल नहीं किया था तो मैं उसे रज्म करूँगा।' हं हे डक 
स्जछ 8| दडआ ८0५ ५ 
(3362) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीसः 5 
4459, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई : 555, अल बैहक़ी: ४5 # #$ ४५ 8:६8 ४ फंड 
8/240, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 2552 वगैरह, "52५5 ४ (६४४५/ 
फ़बाइद व मसाइल : () नौमान बिन बशीर (##) की ऊपर दी गई और आने वाली रिवायत सनदन 
ज़ईफ़ और मुज़्तरिब हैं। मुहक़िक्रे किताब का इन तीनों और इनसे पहले की सलमा बिन मुहब्बक़ की दो 
रिवायात को हसन क़रार देना महल्ले नज़र है। शैद्र अल्बानी (4055 ) वगैरह ने इन्हें ज़ईफ़ करार दिया है। 
और उन्हीं की बात राजेह मालूम होती है! तहक़ीक़ के लिये देखिये: (अलमौसूआ अल हदीस़िया, मुसनद 
इमाम अहमद: 30/346-348) (2) तफ़हीमे मसला की गर्ज़ से हदीस की कुछ ज़रूरी तौज़ीह पेशे 
नज़र है; नाजायज़ चीज़ किसी के हलाल करने से जायज़ नहीं बन जाती। बीवी अपनी लौण्डी को ख़ाविन्द 
के लिये हलाल क़रार दे तो वह लौण्डी ख़ाबिन्द के लिये हलाल नहीं होगी क्योंकि वह उसकी लौण्डी नहीं, 
बीवी की लौण्डो है। और जिमाज़ अपनी लौण्डी से जायज़ है। लेकिन चूंकि इसमें शुब्हा है कि बीवी की 
लौण्डी ख़ाविन्द की भी लोण्डी है, तो जब बीवी ने अपनी मम्लूका चीज़ ख़ाविन्द के लिये जायज़ करार दी 
तो शायद वह उसके लिये हलाल हो, इसलिये सज़ा में कुछ तरूफ़ीफ़ है कि बजाये रज्म के कोड़े मारने का 
ज़िक्र फ़म्माया, मगर याद रहे इस शुब्हा की बिना पर उस मर्द को बिल्कुल माफ़ नहीं किया जा सकता, 
सज़ा हल्की हो सकती है। हाँ, अगर बीवी अपनी लौण्डी ख़ाविन्द को हिबा कर दे और वह उसको लोण्डी 
बन जाये या अपनी लौण्डी का निकाह ख़ाविन्द से करा दे तो जायज़ है। 
(3363 हे नौमान बिन बशीर (#) से ७४ 06 ,«४& & 4&< .0:४ 
मन्क़ूल है कि एक आदमी जिस का नाम _,; छ्छ १७ ,हर्प ७७ 38 .७ 
अब्दुरहमान बिन हुमैन और लक़ब कुरकूर था, ने. ५.“ 2 ४.७ ४५ 3५ 
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अपनी बीवी की लौण्डी से जिमाअ कर लिया। 
उस शख़्स़ को (गवरनरे मक्का) हज़रत नौमान 
बिन बशीर के पास पेश किया गया। उन्होंने 
फ़रमाया: मैं इसकी बाबत रसूलुल्लाह (%#) 
बाला फ़ैसला करूँगा कि अगर इस (तेरी बीवी) 
ने इस लौण्डी को तेरे लिये हलाल किया था तो 
तुझे कोड़े मारूँगा और अगर उसने इसे तेरे लिये 
हलाल नहीं किया था तो तुझे पत्थरों से रज्म 
करूँगा। (तहक़ीक़ से पता चला कि) उसकी 
बीवी ने उस लौण्डी को उसके लिये हलाल किया 
हुआ था, इसलिये सो कोड़े मारे गये। 

क़तादा ने कहा: मैंने हबीब बिन सालिम को ख़त लिखा 
तो उन्होंने मुझे ये हदीस लिख कर भेजी। 

(3363) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5554. 


(3364) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%६) ने एक आदमी के 
बारे में जिसने अपनी बीवी की लौण्डी से जिमाअ 
कर लिया था, फ़रमाया: 'अगर उसकी बीवी ने 
लौण्डी को उसके लिये हलाल किया था तो मैं उसे 
सो कोड़े मारूँगा और अगर उसने उसे हलाल नहीं 
किया था तो मैं उसे रज्म करूँगा।' 

(3364) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5555. 

(3365) हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने उस 
आदमी के बारे में जिसने अपनी बीवी की लौण्डी 
से जिमाअ किया था, फ़ैप्नला फ़रमाया: अगर” 


४ जे प्चली 0 4४5 | 2७ 
न 383; 8 >>4 | उप्थ्। प्रा 


है 8४ अंडा छा के 
पड की) ह।5] हि दर | 
*ह+ 40 ० ह्री। 2८4 5५ 
5 चाल 2 फर्थ 2४ 8 0० 
55७2५ 4६५55 रण | 5४8 मर] 
४5 ४५ ्र कर्चा जी <285$ 538 

ह । 
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उसने उससे ज़बरदस्ती जिमाअ किया है तो वह 
लौण्डी (उसके माल से) आज़ाद हो जायेगी और 
उसे उसकी मालिका को उस जैसी लौण्डी देनी 
होगी, और अगर लौण्डी की रिज़ा व रगबत से 
जिमाअ किया है तो वह लौण्डी उसकी बन 
जायेगी। अलबत्ता उस मर्द को उस जैसी एक और 
लौण्डी बीबी को देनी होगी।' 

(3365) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
4460, अल बेहक़ी: 8/240. 


हज हढी। ०७ उ्दी। (2 दा 
49६ &8 985 हढे ०० 4४० था 
9 (कर फंड 56 8 " श्रद्धा 
&8४ &४४ 9 प५ फ९- ४6 


फ़ायदा : ये हदीस़ बशर्ते सेहत मुमकिन है हुदूद का हुक्म नाज़िल होने से पहले इरशाद फ़रमाई गई हो। 
अब तो हुदूद का निफ़ाज़ नागुज़ीर है। ऐसी सूरत में उस शख़स़ को बहरहाल रज्म किया जायेगा, छ़वाह 
लौण्डी राज़ी थी या उससे जबरन जिमाअ किया गया, अलबत्ता जन्न की सूरत में लौण्डी को माफ़ी 
होगी, रिज़ा व रगबत की सूरत में उसे पचास कोड़े लगेंगे। लेकिन अगर बीवी ने अपनी लौण्डी को 
ख़ाबिन्द के लिये हलाल क़रार दिया हो तो ख़ाबिन्द को बजाये रज्म के कोड़े मारे जायेंगे जैसे कि 


साबिक़ा अहादीस़॒ में गुज़रा। 


- (3366) हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ (#) से 
मन्क्रूल है कि एक आदमी ने अपनी बीवी की 
लौण्डी से जिमाअ कर लिया। ये मुक़द्दमा 
रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में पेश किया गया। 
चुनांचे आपने फ़रमाया: 'अगर उस शख्स ने उससे 
जबरन जिमाअ किया है तो वह लौण्डी उसके माल 
से आज़ाद हो जायेगी और ख़ाविन्द को उस जैसी 
लौण्डी उसकी मालिका (यानी अपनी बीवी) को 
देनी होगी और अगर वह राज़ी और ख़ुश थी तो बह 
अपनी मालिका की रहेगी। और मर्द को अपने माल 
से एक ओर लौण्डी बीवी को देनी होगी।' 
तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4464, सुनन 
अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 5557, पिछली हदीस देखें. 
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फ़ायदा : ये हदीस पहली हदीस़ से कुछ मुख़तलिफ़ है। रिज़ा व रग़बत की सूरत में साबिक़ा हदीस की 
रू से वह लौण्डी ख़ाविन्द की बन जायेगी और इस हदीस की रू से वह लौण्डी मालिका ही की रहेगी, 
लेकिन चूंकि ये हदीस अब क़ाबिले अमल नहीं, मन्सूख़ है, लिहाज़ा इसमें इड़ितलाफ़ का कोई अस़र न 
पड़ेगा। वैसे भी ये दोनों रिवायात बहुत से मुहक्लिक़ीन के नज़दीक ज़ईफ़ हैं। 


बाब: (74) न शिय 
|__मुत्झा के हराम होने का बयान टक 2322 (#0७५ 
(3367) मुहम्मद इब्ने हनफ़िया ($&) से. ७६५७ ३४७ ८७ 6 ८ ७:४8 
रिवायत है कि हज़रत अली (#) को ये बात ै॥६ , व | थी ,६८ ६६ ५.5६ 
पहुँची कि एक आदमी मुत्मा में कोई हर्ज नहीं हक अनिल है 


अं >> हुं ५१) हम 
समझता। आप उसे फ़रमाने लगे: तू तो राहे रास्त.. 2 क्र 9 की ७ 
से भटका हुआ है। रसूलुल्लाह (%) ने ख़बर (की. ०६७ $ (५4४ 6 24८ ७६ ८४ 
जंग) के दिन मुत्आा और घरेलू गधों के गोश्त से. ८५5 :६&४), ५४८ 3 55 8 4४ 
रोक दिया था। >> 20 0,2:5 ,& 8 255 8 0 
(3367) तख़रीज : (सनद स़रही) बुख़ारी, हदीस: 426, 48.४4 ५५ ५४८ ह 5 
मुस्लिम, हदीस: 407, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5547. टी हर्डर्ध 38 फ& 0.७ १०४ 4४ 


- अ# #$ 280 
फ़बाइद व मसाइल : () मुत्झा उस निकाह को कहते हैं जो कुछ मुद्दत के लिये किया गया हो, ख़वाह 
वह घंटे हों या दिन या साल। और ये निकाह, मुद्दत ख़त्म होने से ख़ुद ब ख़ुद ही ख़त्म हो जाता है, तलाक़ 
देने की ज़रूरत नहीं होती। दौराने मुद्दत में ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये तो औरत को विरासत नहीं मिलती और न 
उस पर इद्दत ही लाज़िम होती है। गोया निकाह वाला कोई हुक्म भी लागू नहीं होता सिवाए जिमाअ के, 
लिहाज़ा ये शरई निकाह नहीं। अलबत्ता जाहिलियत के नाजायज़ निकाहों में से ये एक था। इब्तेदाए 
इस्लाम में इससे तज़र्रज़ नहीं किया गया मगर बाद में (फतहे मक्का के मौक़े पर) इसे हमेशा के लिये 
हराम कर दिया गया और अब ये क़यामत तक के लिये हराम है। ऐसा निकाह बातिल होगा और अगर इसे 
जारी रखा जाये तो ज़िना के मुतरादिफ़ होगा। शीया हज़रात इसे जायज़ समझते हैं मगर उनके 'अव्वलीन 
इमाम' हज़रत अली (#) तो जायज़ कहने वालों को राहे रास्त से भटके हुए कहते हैं। (2) 'एक 
आदमी' इससे मुराद हज़रत इब्ने अब्बास(.#) हैं। वह मुत्आ को ज़रूरत और मजबूरी के वक़्त जायज़ 
समझते थे जब कि दीगर सहाबा इसे मुत्लक़न और अब्दी हराम समझते थे। और यही स़ही बात है। (3) 
इब्ने अब्बास (#) से मुत्झा के जवाज़ से हुर्मत की तरफ रुजू के मुताल्लिक़ क़ील व क़ाल तो मौजूद है 
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लेकिन हक़ीक़तन रुजू स्राबित नहीं। तफ़्स्नील के लिये देखिये: (इर्वाउल गलील: 6/36-39) (4) 
“घरेलू गधे" जंगली गधा हलाल है जो कि दरअसल गाय होती है। प्रिर्फ़ पाँव गधे की तरह होने की वजह से 
उसे जंगली गधा कह दिया जाता है, वरना हक़ीक़तन वह जंगली गाय है और हलाल है। (5) बड़े बड़े 
अजिह्ला सहाबा पर कुछ अहम मसाइल मख़फी रह गये, जैसे ये मसला इब्ने अब्बास (#) पर मख़फ़ी 
रहा। इससे मुकल्लिदीन हज़रात को सबक़ सिखना चाहिए कि अजिल्ला सहाबा पर जब कुछ अहम उमूर 
मख़फ़ी रहे तो अइम्म-ए-किराम के साथ ये मामला कैसे पेश नहीं आ सकता, लिहाज़ा तक़लीदे अइम्मा 
की बजाये कुरआन व हदीस को औढ़ना बिछोना बनाना चाहिए। और जब ये मालूम हो जाये कि इमाम 
स़राहिब का ये फ़तवा कुरआन की आयत या हदीस़ के ख़िलाफ़ है तो उसे छोड़ देना चाहिए और इस आयत 
या हदीस पर अमल करना चाहिए और इमाम स़ाहिब को माज़ूर समझना चाहिए कि शायद उन्हें इस मसले 
का पता न चल सका हो। न ये कि उनकी क़ौल पर जमे रहें और ये कहते फिरें कि इमाम साहिब के पास 
उसकी कोई दलील होगी, तभी उन्होंने ये फ़तवा दिया। 


(3368) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि. ६६ &,७/॥ ८५. 8७ 4&<5 ७:2४ 
ससूलुल्लाह (%) ने ग़ज़्व-ए-ख़ैबर के दिन. 00. (6 6 426 889 ५४८५ 


औरतों के साथ निकाहे मुठआ और इन्सानों के 
पास रहने वाले गधों का गोश्त खाने से मना. £* ४20 ७ ५०४ &॥ ऐॉ// ०४ 
फ़रमाया है। जन 2 22८ && ५०५३ 22 


(3368) तख़रीज : (सनद प्रही) बुखारी, हदीस: 5523,.. ५8 6७ ५4४ ७+ ८ > 2८ ० 5६ 
0 ४ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5548, पिछली ०0 ०20 3,25५ # ७.५ 
पी शरद 75 ५ (४ ४ 
22,230 ४7 ,# ५०७ ## 
फ़ायदा : घरेलू गधों से मुराद भी वही गधे हैं जो इन्सान अपनी ज़रूरियात के लिये रखते हैं, लिहाज़ा 
दोनों अल्फ़ाज़ हम मज़ानी हैं। गधों के बारे में भी दुरुस्त बात यही है कि वह भी अब्दी हराम हैं। जुम्हूर 
अहले इल्म का यही मस्लक है। 
(3369 ३० अली बिन अबी तालिब (#).. ५४ 5 4०5 ८६ ४ २0६ ४:४ 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) ने ख़ेबः वाले. /« एज |(8 .. दी ६ 455; 
दिन औरतों से मुत्भा करने से मना फ़रमाया। अल कीट पर करा 


(रावि-ए-हदीस़) इब्मे मुसन्‍ना ने (यौमे ख़ेबर की.) ४ ४४ ४ौ०५० ४6 ५०४४ 
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बजाये) यौमे हुनैन कहा (यानी हुनैन के दिन मना 
फ़रमाया) और इब्ने मुसन्‍्ना ने कहा कि (उस्ताद) 
अब्दुल वहहाब ने हमें अपनी किताब से इसी तरह हदीस 
बयान की। 

(3369) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5549. 


& हम करन & 2५ (0 १६ 
द8 बस ही यह 8 ०प+ 
& 5 पार्षद 0७ 27:8८ 
>५5 ७ 5७ # फर् 2५ 
ज> 40५०५ (,8 2४ ०८ ०0 (५०, 
#प्धा सध ६६ पक के ल७ ०६० 
55 0७ >७ :$ 5 &॥ 45 . 
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वज़ाहत : यानी अब्दुल वह्हाब सक़्फ़ी ने 'ख़ैबर' के बजाये 'हुनैन' पढ़ा था। ये उन्हें गलती लगी थी 
कि तमाम रुवात की मुख़ालिफ़त करते हुए उन्होंने 'हुनैन' का लफ़्ज़ बयान किया हालांकि बाक़ी सब 


'उ्लेबर' के लफ़्ज़ पर मुत्तफ़िक़ हैं। 


(3370) हज़रत सब्रा जुहनी (#&) से स्वायत है 
कि (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (%) ने मुत्झे की 
इजाज़त दी तो में ओर एक दूसरा आदमी क़बील- 
ए-बनू आमिर की एक औरत के पास गये और 
उसे मुत्ले की पेशकश की। वह कहने लगीः मुझे. 
क्या दोगे? मैंने कहा: अपनी चादर दूँगा। मेरे 
साथी ने भी कहा: अपनी चादर दूँगा। मेरे साथी 
की चादर मेरी चादर से उम्दा थी लेकिन मैं अपने 
साथी से ज़्यादा जवान था। जब वह मेरे साथी की 
चादर देखती तो वह उसे अच्छा लगता और जब 
बह मेरे जिस्म को देखती तो मैं उसे अच्छा लगता। 
बिल आख़िर वह कहने लगी: तू और तेरी चादर 
मेरे लिये ठीक है। में उसके साथ तीन दिन रहा। 
फिर रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जिस शख्स 
के पास इस क़िस्म की कोई औरत हो जिससे वह 


9 डी ७४ 0७ 25 | 
२७ <र्ड ७ ुसाती 4 के छा 
हन्छ बन की 03 40 २००८ का 
गदर अं कक पे 49७ >ा 
ध पा& ६४०४४ 2७ (8 55 
१७ . (285, < 8 (०००४ ७ <४ 
छटर/ 45, 5७5 . ७5) छह ०5 
89 2५ टर्ड 48; (25, &४ 3 
9 फर्क (2० 85) | <;& 
&8 ६& <&: . (०५४४ 28.5 
७ 4० 40 ००50 ४,०५८ 9 # 
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मुत्झा कर रहा है तो उसे छोड़ दे।' ह<िदी 58 8५ 58% 5७ 5५7 - तह 
(3370) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . " (५५० 526 ६६६ 200 


4406, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5550. 

फ़ायदा : ये फ़तहे मक्का का वाक़िया है। ख़ुद स़ाहिबे वाक़िया हज़रत सब्रा जुहनी (8) ने इस बात 
की स़राहत फ़रमाई है। इसी मौक़े पर रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया था: (इन्नल्लाह क़द हर्रम ज़ालिक 
इला यौमिल क़रियामा) यानी औरतों के साथ मुत्आा करने को अल्लाह तज्ाला ने क़यामत तक. हराम 
कर दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 406) 


बाब : (72) निकाह का ऐलान चर्च ओर | 
दुफ़ बजाने के साथ किया जाये 


(337) हज़रत मुहम्मद बिन हातिब (#) से ७६४ ०0७ ..» 5७४ >छ० ४:८| 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: द्ष्क 
'हलाल, ओर हे कद कान फ़क् दुफ़. ४ 7 ४ 5 
बजाने और ऐलाने निकाह करने का है।' 40 (० 20 ४५०४ ४४ ४७ +#७ 
(3377) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिज़ी, हदीस: ४ ७8 ५७ हक ". ० बा. 
0, न कुब्शा लिनससाई : 5562, वस़हीह अल. , " (58 (6 <3५७ ऊड॥ ##ती5 


फ़ायदा : हदीस़ का मक़स़द ये है कि निकाह ख़ुफ़िया न किया जाये बल्कि ऐलानिया हो। निकाह के मौक़े 
पर बारात का आना, निकाह का इज्तेमा में होना और निकाह के गवाहों का मौजूद होना भी निकाह को 
ऐलानिया बना देता है। इसके साथ साथ निकाह ख़ूशी का मौक़ा भी है और ख़ूशी के वक़्त बच्चे इस मौक़े 
की मुनासिबत से शादी ब्याह के गीत गाने और दुफ से ख़ुसूसी शग़फ़ रखते हैं, लिहाज़ा बच्चों को ऐसे 
मौक़े पर इसकी इजाज़त दी जाये कि वह दुफ़ बजायें और क़ौमी गाने गायें ताकि निकाह का अच्छी तरह 
चर्चा हो जाये, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि गाने बजाने वाले बच्चे बच्चियाँ हों न कि पेशावर गाने बजाने वाले 
मदऊ़ किये जायें। बालिग अफ़राद (मर्द हों या औरत) के लिये गाना बजाना मना है। दुफ़ के अलावा 
दीगर आलाते मोसीक़ी का इस्तेमाल हराम है। दुफ़ इन्तेहाई सादा आला है। आवाज़ भी हल्की और सादा 
होती है, लिहाज़ा इसकी इजाज़त है। ढोल वगैरह हराम है। वललाहु आलम! 


(3372) हज़रत मुहम्मद बिन हातिब (#) से. ७६४ ४७ , 59 /४ 5: 45० ७:2| 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया:  ॥& है; अं ६६ ६४ ६+ 0७ 


'हलाल और हराम निकाह के दरम्यान फ़क्क॑ ॥,.८ 38 38 , 3७ & <#<८ <5५-८ 


(ऐलाने निकाह की) आवाज़ से होता है। 


७७३" ०५ बह ० ० 4 
(3372) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें. जो ही ८: 


- " <; ल/वी5 परपड ६5 
फ़ायदा : आवाज़ से मुराद निकाह का ऐलान या गीत और दुफ की आवाज़ है। चूंकि ख़ाविन्द, बीवी 
को बाक़ी सारी ज़िन्दगी इकट्ठे गुज़ारनी है, लिहाज़ा कम अज़ कम महल्ले वाले सब लोगों को पता चल 
जाना चाहिए कि फुलां का फुलां से निकाह हुआ है ताकि बाद में आने जाने पर किसी को ऐतराज़ न हो 


बल्कि रिश्ते की मोहब्बत पैदा हो। 
90450 60252 :७) ०५ 


बाब : (73) जब कोई शख़स़ निकाह करे 
तो उसे दुआ कैसे दी जाये? ६5% 


(3373) हज़रत हसन बस़री बयान करते हैं कि. ,९६ ६8 4555; -८|& 5 १7८ ७५ 
हज़रत अक़ील बिन अबी तालिब ने बनू जुशमभ॒ «4 ४७ 4७ ७४६४ १७ , ४) 
की एक औरत से शादी की तो उन्हें मुबारक बाद + ,, (क+ क्त 6 3 -्ओ 2 
यूँ दी गई: 'तुम मोहब्बत व प्यार से रहो और तुम्हें. ० एके हाई ४४ ०-४१! ५६ 
बेटे मिलें।' हज़रत हसन ने फ़रमाया: इसकी. #£# ऐ.& «# _& ७ | >४४८ 
बजाये इस तरह कहो जैसे रसूलुल्लाह (%) 06 ४४ ।/५ ४७ . «४5 5७१५ 


फ़रमाया करते थे: (बारकल्लाहु फ़ीकुम ब बारकक ,, ॥ ] »- 
लकुम) “अल्लाह तज़ाला तुममें और तुम्हारे लिये (0०४ है गा पलट हैं ४४ 
बरकत फ़रमाये।' - "7 32:5५ 8 ४॥ ४:४६ 


(3373) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 

१906, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 556, अबी दाऊद, 

हदीस: 230, | 

फ़ायदा : मुबारक बाद का पहला तरीका जाहिलियित का रिवाज था, लिहाज़ा उसे बदला गया। वैसे 
भी दुआ में अल्लाह तआला का नाम ज़रूर आना चाहिए। मोमिन और काफ़िर में इम्तियाज़ अल्लाह 
तज़ाला के नाम ही से होता है। 


बाब : (74) उस शख़्स़ के दुआ देने का 
बयान जो निकाह के मौक़े पर मौजूद न हो 


(3374) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत अब्दुररहमान बिन 
आफ़ (#) के जिस्म पर मुफ़्रा (ख़ूशबू) का 
निशान देखा तो फ़रमाया: “ये क्‍या है?' उन्होंने 
कहा: मैंने एक औरत से सोने का सिक्का नवात 
महर मुक़रर करके शादी की है। आपने फ़रमायाः 
'अल्लाह तझआला तेरे लिये (इस निकाह में) 
बरकत फ़रमाये। वलीमा ज़रूर करना, चाहे एक 
बकरी के साथ ही हो।' 

(3374) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
१427/79, बुख़ारी, हदीस़: 555 

फ़ायदा : तफ़््ील के लिये देखिये, हदीस: 3353 


(3375) हज़रत अनस (#) से मन्क़ूल है कि 
हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (#) आये तो उन 
(के जिस्म या.कपड़ों ) पर ज़ाफ़रान के निशानात 
थे। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'ये कैसे?' 
उन्होंने कहा: मैंने शादी की है। आपने फ़रमाया: 
'क्या महर दिया है?” उन्होंने कहा: सोने का 
सिक्का नवात। आपने फ़रमाया: 'बलीमा भी 
करना अगरचे एक बकरी ही का हो।' 

(3375) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़ः 
209, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 5558. 


बाब: (75) शादी के वक़्त (दुल्हे के | 
| लिये) रंगदार का बयान 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (३४8) के अन्दाज़ से मालूम होता है कि वह शादी के मौक़े पर दुल्हे के लिये 
रंगदार ख़ूशबू का इस्तेमाल जायज़ समझते हैं। शायद इसी हदीस की बुनियाद पर कुछ फुकहा ने शादी 
करने वाले शख्स के लिये मेहन्दी लगाना जायज़ क़रार दिया है लेकिन इस हदीस़ से ये दलील लेना 
महल्ले नज़र है क्योंकि उन्होंने ये खूशबू अम्दन नहीं लगाई थी बल्कि बीवी के साथ उठने बैठने की वजह 
से उनसे लगी थी, वरना वह जानते थे कि रंगदार ख़ूशबू का इस्तेमाल मर्द के लिये जायज़ नहीं। इसी लिये 
तो रसूलुल्लाह (%) ने उनहें मना नहीं फ़रमाया वरना आप वज़ाहत ज़रूर फ़रमाते। बल्‍लाहु आलम! 


(3376) हज़रत अनस (५७) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत खब्दुरहमान बिन औफ़ 
(#) पर झुफ़्रा (ज़र्द ख़ूशबू) का निशान देखा तो 
फ़रमाया: 'ये क्‍या है?' उन्होंने कहा: मैंने एक 
अन्स़ारी औरत से शादी की है आपने फ़रमाया: 
'बलीमा करना, चाहे एक बकरी ही का हो। 
(3376) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3353, वे 
सयाती, हदीस़: 3390, सुनन अल कुब्ना लिन्नसाई ; 5560. 


मे सर के लमंब के सर (दड 
$& 29 3 9५६० ४४ 05 , १६ 
पलों 24४ ५5 पक: 9 अर 
० 40 ४,८५ 5 ४५ ,.. ६७ 
4७ (६ 2४8 - 5.५ ७... ५०५ «| 
" 5; ही - | ५ ५४॥ 
2) ६० ४#9॥ 5४58 08 . " ६$ 
. "३७ 5६ 2४" 2& 


बाब ; (76) शबे ज़फ़ाफ़ के मौक़े पर । 
। तोहफ़ा देने का बयान | 
(3377) हज़रत अली (५%) बयान करते हैं कि 
मैंने हज़रत फ़ातिमा (+%) से निकाह किया तो 
(कुछ दिनों के बाद) मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! फ़ातिमा की मेरे घर॑ रुछ़स़ती फ़रमाइये। 
आपने फ़रमाया: 'उसे कुछ दो, मैंने कहा: मेरे पास 
तो कुछ नहीं। आपने फ़रमाया: “तेरी हुतमी ज़िरह 
किधर गई?' मैंने कहा: वह तो मेरे पास है। आपने 
फ़रमाया: 'बही उसे दे दो।' 


85४७) ॥3र्र (४) ५ ४] 


७७ 3७ ०५ ७ ७ ७: 
555 ७४५ 0७ 20 ,१६ 58 

क्र पी डी ल्‍ह साओ 
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(3377) तख़रीज : (सनद सही) अल्बज्ज़ार फ़ी. ४५ ८ 25 , " ६ ५2.॥ 22९५ 
बहरिजख्खार: 2/0, हदीस़: 46॥, सुनन अल कुब्रा 27 टी मय लि ्् 
लिन्नसाई : 5567. - "58 ५०८७ " ४७ 

फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (२४४8 ) की तबवीब से मालूम होता है कि वह मज़्कूरा ज़िरह 
को महर से अलग समझ रहे हैं और उसे रूख्स़ती और ख़ल्वत (अलैहदगी) का ख़ुसूसी तोहफ़ा क़रार देते 
हैं जब कि बहुत से अहले इल्म के नज़दीक ये महर ही है जो निकाह की बजाये रुछ़्स़त्ती के मौक़े पर दिया 
गया। वल्‍लाहु आलम! (2) 'हुतमी ज़िरह' कुछ अहले इल्म ने कहा है कि 'हुतमिया ज़िरह' की प़िफ़त है, 
यानी तोड़ देने वाली और इससे मुराद हे तलवारों, नेज़ों और तीरों को तोड़ देने वाली। ये भी कहा गया है 
कि खुली और भारी ज़िरह को हुतमिया कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि हुतमिया क़बील-ए- 
अब्दुल क़ैस की एक शाज़ हुतम बिन मुहारिब की तरफ़ मन्सूब है जिसके बाशिन्दे ये ज़िरहें बनाते थे। और 


यही क़ौल ज़्यादा मोतबर है। बल्‍लाहु आलम! देखिये: (अन्निहाया फ़ी ग़रीबिल हदीस़: 4/402) 


(3378) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है 
कि जब हज़रत अली (#) ने हज़रत 
फ़ातिमा(%) से शादी की तो रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमायाः 'इसे कुछ दो।' उन्होंने कहा: मेरे पास तो 
कुछ नहीं। आपने फ़रमाया: "तेरी हुतमी ज़िरह 
कहाँ है?! 

(3378) तख़रीज : (सनद सही) अल बज्ज़ार: 2/१0, 
हदीस़: 462, अबू दाऊद, हदीस़: 225, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 5568, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 38 


| हु बाब : (77) ..] 
|__ शब्वाल में रुख़्स़ती का 


(3379) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझसे शव्वाल में निकाह 
फ़रमाया और शब्वाल ही में आपके यहाँ मेरी 
रुख़्स़ती हुई। (बताओ! ) फिर आपकी बीवियों में 
से कौन आपके यहाँ मुझसे बढ़ कर मोहब्बत से 
बहरावर हुई? 
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(3379) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3238 9७ 8 2५०७ बी (० 20 


सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 5572. 
5७ 4६८3 4७ 55 उठ 44४ ८935 


ध +एहं भ्न्न्ड जन 
फ़वाइद ब मसाइल : (१) दौरे जाहिलियत में लोग शव्वाल के महीने को उसके मआनी की वजह से 
मन्हूस क़रार देते थे और उसमें शादी व तामीर वगैरह को मुनासिब ख़याल न करते थे, हालांकि ये सर्फ़ 
तबहहुम (वहम) है, इसकी कोई हक़ीक़त नहीं। महीने के नाम का उसके दिनों पर कोई असर नहीं। 
इस्लाम ऐसे तबह्हुमात (वहमों) के ख़िलाफ़ है और उनकी बिना पर मामूलात में रुकावट को बद 
अक़ीदगी समझता है। अफ़सोस! आज कल मुसलमान मुहर्रम के बारे में भी ऐसे ही तसव्वुरात रखते हैं। 
(2) 'शब्वाल में ही' निकाह और रुख़्सती में तीन साल का फ़ास़ला था। (3) शब्वाल के मआनी 
और दीगर तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 3238 के फ़वाइद व मसाइल. 


बाब : (78) नौ साल की (बालिगा) 
लड़की की रुख़्स़ती का बयान 


(3380) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. ८८ 645 && कर ५ 4०८ ४:७४ 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझसे निकाह फ़रमाया तो मैं 36 8७ ४ ७ ३६ .,५५ 
छः साल की थी और मुझे अपने घर आबाद 5 अल 2 0 8 फान ह 
फ़रमाया तो मैं नौ साल की थी और गुड़ियों से... *४# *४ ४-० %॥ ४५८५ (४#४# 


६-7१ ४6५ :७७ ५ 


खेला करती थी। ४ &६ &5 4. <& ४5 ४. 
(3380) तख़रीज : (सनद प्ही) मुस्लिम, हदीस: ०७:४५ र्ट्ज <४5 6.2 ध्र्ः<५ 


१422/70, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई : 5569. 

फ़वाइद व मसाइल : () मौसमी हालात और अपनी जिस्मानी उम्दगी की बिना पर नौ साल की 
उम्र में बालिग हो चुकी थीं, लिहाज़ा रुछसती में कोई इश्काल नहीं। (तफ़्सील के लिये देखिये, 
अहादीस़: 3357 से 3360) (2) (कुन्तु अल्भ्रबु बिल्बनाति) कुछ मुतरजिमीन ने इसका तर्जुमा 
किया है: “मैं लड़कियों में खेला करती थी' जब कि इन अल्फ़ाज़ का राजेह मफ़्हूम वह है जो हमने 
बयान किया है, यानी गुड़ियों से खेला करती थी। सहीह मुस्लिम की एक रिवायत में इसी मफ़्हूम की 
तस्रीह मौजूद है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 2440) 


सुनननयाई् बुआ शा तिकाहसेमुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल [0007 श्ञ] 


(338) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझसे निकाह फ़रमाया तो मैं 
छ: साल की थी और मुझे अपने घर बसाया तो में 
नौ साल की थी। 


(338) तख़रीज : 
कुब्रा लिन्‍नसाई : 5574. 


(सनद हसन) सुनन अल 


बाब : (79) 
रुख़स़ती दौराने सफ़र में भी हो सकती है | 


(3382) हज़रत अनस (+) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%) ख़ेबर की लड़ाई के लिये गये। 
हमने सुबह की नमाज़ ख़ेबर (की बस्ती) के 
क़रीब अंधेरे (अव्वल वक़्त में अदा की, फिर 
नबी (%) सवार हुए और हज़रत अबू तल्हा(#) 
भी सवार हुए, जबकि उनके पीछे मैं बैठा था। 
ख़ैबर की गलियों में अल्लाह के नबी(#%) ने 
अपनी सवारी को तेज़ कर दिया। (सवारी के 
दौड़ते वक़्त) मेरा घुटना रसूलुल्लाह($) की रान 
मुबारक से छू जाता था? (कि हवा की वजह से 
आपकी रान से चादर हट गई) और मुझे 
रसूलुल्लाह ($%) की रॉने मुबारक की सफ़ेदी 
नज़र आने लगी। जब आप बस्ती ख़ेबर में 
दाख़िल हुए तो आपने (बा'आवाज़ बलन्द) 
फ़रमाया: 'अल्लाहु अकबर! ख़ेबर वीरान हुआ। 
बिला शुब्हा हम जब किसी क़ौम के आँगन में 
पड़ाव करते हैं तो उन लोगों की प्ुबह बड़ी 
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हौलनाक होती है जो (क़ब्ल अज़ीं) मुतनब्बा 
किये गये हों।' आपने तीन दफ़ा ये अल्फ़ाज़ 
इरशाद फ़रमाये। ख़ैबर के लोग उस वक़्त अपने 
कामकाज के लिये निकले। अब्दुल अज़ीज़ मे 
कहा: ख़ैबर वाले कहने लगे: मुहम्मद (आ गये) 
अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, और हमारे कुछ साथियों 
के अल्फ़ाज़ हैं कि (ख़ेबर वालों ने कहा:) 
मुहम्मद और उसका लश्कर आ गया। (हज़रत 
अनस ने कहा:) और हमने ख़ैबर बज़ोरे शमशीर 
फ़तह किया, फिर (क़ब्ज़े में आने वाले) क़ैदी 
इकट्ठे किये गये तो दिहया (#) आये और अ्र्ज़ 
किया: ऐ अल्लाह के नबी! मुझे इन क़ैदियों में से 
एक लौण्डी अता फ़रमायें। आपने फ़रमायाः 
'जाओ कोई लौण्डी ले लो।' चुनांचे उन्होंने 
स्रफ़िया बिन्ते हुई को ले लिया, फिर एक शख्धप्त ने 
नबी ($४) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ 
किया: ऐ अल्लाह के नबी! आपने बनू कुरैज़ा 
और बनू नज़ीर दोनों क़बीलों की सरदार स्रफ़िया 
बिन्‍्ते हुई, दिहया को दे दी है, हालांकि वह तो 
आपके अलावा किसी के लिये मुनासिब नहीं है? 
आपने फ़रमाया: 'दिहया को कहो, म्रफ़िया को 
लेकर आये।' बह उन्हें ले आये तो नबी (%) ने 
उन्हें देखा और फ़रमाया: 'क़ैदियों में से कोई और 
लौण्डी ले लो।' फिर नबी (%४) ने हज़रत सफ़िया 
को आज़ाद फ़रमा कर उनसे निकाह फ़रमा लिया। 
(हज़रत अनस के शागिर्द) साबित ने पूछा: जनाब 
अबू हम्ज़ा! आपने उन्हें महर क्या दिया? उन्होंने 
फ़रमाया: उनकी जान ही उनका महर थी। आपने 
उनको आज़ाद कर दिया और उनसे निकाह फ़रमा 


- " ७७५८ ६६० ४८७ .9 ४७. 
0 €६&5 २७ >»% ४५5 (७ 

- >थो 4;& ०७ - :#५४ .! 
3७; ,;व 4:5 ४७ - 45८ ५5 
७७७5 - 2..०5॥ ७.७. (७४ 
४ ०७ 49) 5७४ ८६८ €&<3 55५ 
- न ७2 5.6 हनी ४0 5४ 
4 5 ६०४ 2.५ २५ 40१.) 
- ४4 &% ७ ०4७ &9# 
६७5 ५; #७४ . " ५; 5.58 " 0७ 
हज हम थे ० $व/ फ] 
- " ७८६ (८20 52 5.७ 5 " 0७ 
बन 40 /० 40 58 85 ०७ 
<.8 ४ 0 . ४5% पर .. 
४ ४७ एड ५६३४७ थी ६ 
88 ॥| & - ०७ - ४5% पक 
५5 22० # ४ फ# ७22५ 
5 6-5 (70 ८५ शी 


४४ . "५० दलया 23535 ४55% 5७ ६५ 


शुनबनसाई हि 22] निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 6) |207% 233 ] $# 233 ] 
लिया यहाँ तक कि अभी रास्ते ही में थे कि ; ५८ ४9 («४ ७५ &:55 
(उनकी इद्दत ख़त्म हो गई और मेरी बालिदा) ०... अत का हर 
उम्मे सुलैम ने उन्हें बनाया संवारा और रात को 0 दिलाई ४42॥ ४5 /29५ 
ससूलुल्लाह (#%) के ख़ैमे में भेज दिया। ७४ ५2७ 2०४ #॥ 0४5 
रसूलुल्लाह (%8) ने उनके साथ रात गुज़ारी। सुबह. ५ /॥ 9,०५८ 4.) 5555 ६:५७ 
हुई तो आपने फ़रमाया: 'जिसके पास खाने की ्ष 

कोई चीज़ है, वह ले आये।' आपने दस्तरख़्वान - #०७ *ह+ 4! 
बिछाने का हुक्म दिया। कोई आदमी पनीर लाता 

था, कोई खजूरें और कोई घी। स्रहाब-ए-किरांम 

ने सब चीज़ों को मिला कर मलीदा बना दिया। 

और ये रसूलुल्लाह (%६) का वलीमा हो गया। 

(3382) तख़रीज : (सनद स़रही) बुख़ारी, हदीस: 37, 

मुस्लिम, हदीस़: 365, हदीस: 427, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई : 5576. 

फ़वाइद व मसाइल : () दौराने सफ़र दीगर ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं तो निकाह और रूख्सती 
भी हो सकती है क्योंकि ये भी तो ज़रूरियात से हैं, ख़ूसूसन उस दौर के सफ़र जो कई कई हफ़्ते बल्कि 
महीने जारी रहते थे और बीवी बच्चे भी साथ ही होते थे। (2) 'रान' सवारी पर बैठे हुए हवा की वजह से 
कपड़ा हट सकता है, लिहाज़ा रान नज़र आ सकती है। ये नहीं कि आपने क़म्नदन रान नंगी की हुई थी। ये 
भी कहा जा सकता है कि दौराने सफ़र में इन्सान अपने बे'तकल्लुफ़ साथियों और ख़ुद्दाम के सामने हवा 
ख़ोरी के लिये रान्‍' नंगी कर लेता है। मछूसूस साथियों की मज्लिस में भी ऐसा मुमकिन है क्योंकि रान 
शर्मगाह की तरह तो नहीं, अलबत्ता शर्मगाह से क़रीब होने की वजह से उमूमन इसे भी ढाँप कर रखना 
चाहिए। नमाज़ में तो रान फ़र्ज़ सतर में बिल इत्तेफ़ाक़ दाख़िल है। रान नंगी हो तो नमाज़ न होगी। हाँ, 
नमाज़ के अलावा किसी ज़रूरत की बिना पर या अपने बे तकल्लुफ़ साथियों में कभी कभार रान नंगी हो 
जाये या कर ली जाये तो कोई हर्ज नहीं। अहादीस में तत्बीक़ का यही तरीक़ा है। (3) 'ख़ेबर वीरान हो 
गया' वह्य से फ़रमाया या फ़ाल के तौर पर। कुछ अहले इल्म ने इसे दुआ भी क़रार दिया है कि ख़ैबर फ़तह 
हो जाये। (4) 'शोर मचा दिया' क्योंकि वह लोग आप और स़हाबा को पहचानते थे। इससे पहले मदीना 
ही में रहते थे। (5) 'स॒फ़िया बिन्ते हुई! कुछ अहले इल्म ने कहा है कि उनका नाम स़॒फ़िया नहीं था, नाम 
तो ज़ैनब था, आपके इन्तेख़ाब फ़रमाने की वजह से सफ़िया (मुन्तख़ब शुदा) कहा गया। ये हुई बिन 
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अख़तब की बेटी थीं जो कि तमाम यहूद का सरदार था और एक दूसरे सरदार के निकाह में थी। निकाह भी 
ताज़ा ही हुआ था। ख़ाविन्द जंग में मारा गया। ये क़ैदी हो गईं। ज़ाहिर है, ऐसे मर्तबे की ख़ातून किसी आम 
शख्स के लिये मुनासिब न थी। लोगों से उनके मर्तबे के मुताबिक़ सुलूक करना चाहिए।' और इससे लोगों 
में इज़्तेराब पैदा हो रहा था, इसलिये आपने उन्हें दिहया से वापस लेकर अपने लिये पसन्द फ़रमा लिया। 
ख़ुपूसन इसलिये भी कि वह हज़रत हारून (8४8) की नस्ल से थी। नबी की नस्ल से और नबी के निकाह 
में। वाह वाह! क्या शान है।(#&%). (6) जो ओरत लौण्डी बनने से पहले किसी के निकाह में हो,उससे 
फ़ौरन हमबिस्तरी जायज़ नहीं जब तक उसे एक माहवारी न आ जाये ताकि यकीन हो जाये कि उसे 
साबिक़ा ख़ाविन्द से हमल नहीं। अगर हमल हो तो वज़झे हमल तक हमबिस्तरी जायज़ न होगी! हज़रत 
सफ़िया क्रैद होने के वक़्त हैज़ की हालत में थी। दौराने सफ़र हैज़ ख़त्म हो गया और यक़ीन हो गया कि 
उन्हें हमल नहीं क्योंकि हमल हो तो हैज़ नहीं आता, लिहाज़ा आपके लिये उनसे शब बसरी जायज़ हो 
गई। (7) 'ये आपका वलीमा हो गया' दौराने सफ़र ऐसा वलीमा ही मुमकिन था। (+$). (8) कुफ़्फ़ार 
से लड़ाई करते वक़्त नार-ए-तकबीर लगाना मुस्तहब है, और इस मौक़े पर कसरते ज़िक्र भी मतलूब है 
जैसा कि अल्लाह रबुल इज्ज़त ने कुर्जान में इस मोक़े पर ज़िक्र करने का हुक्म दिया है: (या अय्युहल 
लज़ीना आमनू......) (अल अन्फ़ाल: 8/45) 

(3383) हज़रत रा ($) बयान करते हैं कि. 2. ७४ 0७ , ७ 8 ७८ ४४४ 
रसूलुल्लाह ($) ख़ेबर के रास्ते में हज़रत स्फ़िया (5 35४ ६४७६ ॥७ .६८०४०, :5 
बिन्‍्ते हुईं बिन आख़तब के साथ तीन दिन. * >टज छी 5 ०३ कप! 
(ख़ुसूमी तौर पर) ठहरे जब आपने उन्हें अपने घर. '#*<0 ० 3 ७ ४४० ५५ री 
बसाया, फिर हज़रत म्रफ़िया ($) उन औरतों में. ४४०४ | ४५४ ४ &-० ## 2४४ ६६ 
शामिल थीं जिन्हें पर्दे में रखा जाता था। ज 5५8 ४4 49० 5 ४ #%॥ ,॥॥ 
(3383) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 422, ५ ८० ८६ 89 :५ >/५ < ४ 
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फ़वाइद ब मसाइल : () 'तीन दिन' क्योंकि जिस आदमी के घर पहले से बीवी मौजूद हो, फिर वह 
किसी और औरत से शादी कर ले और वह बेवा हो तो उसके पास ख़ुसूसी तौर पर तीन दिन रात ठहरेगा। 
और अगर वह कुंवारी हो तो उसके पास सात दिन रात रहेगा, फिर बारी मुक़र्रर करेगा। हज़रत स्रफ़िया 
भी बेवा थीं, लिहाज़ा आप उनके पास तीन दिन ठहरे, फिर बारी मुक़र्रर फ़रमाई .... ($%) (2) उन 
औरतों में शामिल थीं' यानी वह आपकी लौण्डी नहीं थी। बल्कि आपकी अज़्वाजे मुतहहरात में 


शामिल हुईं क्योंकि आपने उन्हें आज़ाद फरमा कर उनसे निकाह किया था। पर्दा आज़ाद औरत के साथ 


ख़ास था, इसलिये ये अल्फाज़ इस्तेमाल किये गये। 


(3384) हज़रत अनस (+) बयान करते हैं कि 
नबी ($४) ख़ेबर और मदीना मुनव्वरा के दरम्यान 
तीन दिन हज़रत स्रफ़िया बिन्ते हुई (:%) के साथ 
ठहरे शब बसरी फ़रमाते थे। मैंने मुसलमानों को 
आपके वलीमे की दावत दी। आपके इस वलीमे 
में गोश्त था न रोटी, बल्कि आपने दस्तरख़वान 
बिछाने का हुक्म दिया और उस पर कुछ खजूरें, 
पनीर और घी डाला। ये आपका वलीमा था। 
मुसलमान आपस में कहने लगे कि ये आपकी 
ज़ोज-ए-मोहतरमा हैं या आपकी लौण्डी? फिर 
वह ख़ुद ही कहने लगे: अगर आपने उन्हें पर्दे में 
रखा तो फिर वह उम्मुल मोमिनीन (यानी आपकी 
ज़ोज-ए-मोहतरमा) होंगी और अगर पर्दे में न 
रखा तो वह आपकी लौण्डी होंगी, फिर जब 
आपने सफ़र शुरू फ़रमाया तो (अपनी सवारी 
पर) अपने पीछे उनके लिये जगह तैयार की और 
उनके और लोगों के दरम्यान पर्दा लटका लिया 
(ताकि लोग हें न देख सकें।) 

(3384) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5085, 
सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई : 5578. 
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बाज: (80) 
शादी के वक़्त गाने बजाने का बयान 


(3385) हज़रत आमिर बिन सअद से मन्क़ूल है 
कि मैं क़रज़ा बिन कअब और अबू मसक़द 
अन्म़ारी (#%) के पास एक शादी में गया तो वहाँ 
बच्चियाँ गा रही थी। मैंने कहा: आप दोनों 


री 5५509 ४४:0० ५ 


७६७ ४७ 6 5 ८ &७ ७5४ 
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रसूलुल्लाह ($) के बदरी स़हाबी हैं। आपकी 
मौजूदगी में ये कुछ हो रहा है? वह कहने लगे: जी 


$; ४ ७ ८ . ५०० 
3) न हट ५29 2५६८० हो 


2५5 ए० ही 28 5४ ॥#% 
कर इक न २४० «0 0० 4) 
3 248 १७ . 55% | ६४ .-६ 


चाहता है तू हमारे साथ बैठ जा और (सुन, नहीं तो 
जा। शादी के मौक़े पर हमें गाने बजाने की रुख़्स़त 
दी गई है।) 

(3385) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी (अल कबीर: 9 «8 ४5५ $5 ६७ ६८७ <&८4 
7/248, हदीस: 69), वल हाकिम: 2/84, तबरानीः दर 
7/247, हदीस: 690, सुनन अल कुब्स लिन्नसाई : 5565 | 4ड की छठे ४ ५४०५ 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये हदीस: 337 और उसका फ़ायदा। 


बाब : (84) आदमी का अपनी बेटी.को 
(रुख़स़ती के मौक़े पर कुछ) सामान देना 


(3386) हज़रत अली () बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने (अपनी प्यारी बेटी) फ़ातिमा 
(%) को एक चादर, एक मएकीज़ा और एक 5 
सिरहाना जिसमें इज़्ख़र की घास भरी हुई थी,.. ४ 7 हट '# हर्डा ४ अप 
(रुख़्स़ती के मौक़े पर) साथ दिये थे। 40 ० 4॥ 2,०५ +# ०७ «+ «0| 
(3386) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: दर (् ले 45%#७ ७... ५४० 


452, सुनन अल कुब्रां लिन्‍्नसाई : 5573, मौता: 8/25. $ ७१३५ 3302, 
ड कु ्ई - £ ७:७७ 380, 


4&2| 659) 5६६ :()५५ 
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फ़ायदा : जह्हज़ युजहिहिजु तजहीज़न के मआनी होते हैं: (मौक़े के मुताबिक) सामान तैयार करना। 
त्तजहीज़ की जगह जहाज़ का लफ़्ज़ भी इस्तेमाल होता है। दोनों बाबे तफ़ओल का मस््दर हैं। इमाम 
नसाई (३४8 ) ने यहाँ जहाज़ का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है। कुर्जान मजीद में भी जहाज़ का लफ़्ज़ 
बमझानी सामान आया है: “जब (यूसुफ़ (8७७) के कारिन्दों ने) बिरादराने यूसुफ़ का (वापसी का) 
सामाने सफ़र तैयार कर दिया। (यूसुफः 2/70) इसी जहाजुल उरूस, जाहजुल मग्यित 
जहाजुस्सफर, जाहजुल ग़ाज़ी वगैरह तराकीब हैं, दुल्हन को तैयार करना, मय्यत का सामान तैयार 
करना, सफ़र का सामान और गाज़ी का सामान (अस्लहा वगैरह) तैयार करना और मैदाने जंग में उन्हें 
साथ ले जाना वग़ैरह। अहादीस़ में इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल ग़ालिबन दो मफ़हूम में हुआ है। एक, 
रुख़्स़॒ती के मौक़े पर बाप का अपनी बच्ची को नया घर बसाने के लिये कुछ सामाने ज़रूरत देना। दूसरा, 
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दुल्हन को शबे ज़फ़ाफ़ के लिये तैयार करना, या दुल्हन बनाने के लिये उसे उम्दा लिबास वगैरह से 
आरास्ता करना। 

अहादीस़॒ में सुनन नसाई की एक हदीस के अलावा मज़ीद दो जगह ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक उस 
हदीस़ में जिसमें ज़िक्र है कि नजाशी (शाहे हब्शा) की तरफ़ से हज़रत उम्मे हबीबा (#&) को, उनका 
निकाह बज़रिया वकालत नबी (#६) के साथ करके, नबी (8४) की तरफ़ एक सहाबी हज़रत शुरहबील 
बिन हस्ना (#) के साथ रवाना किया गया था। इस हदीस़ में आता है: 'फिर नजाशी ने हज़रत उम्मे 
हबीबा को अपने पास से तैयार किया और उसे रसूलुल्लाह (%) की तरफ़ भेज दिया ... और उनकी 
सारी तैयारी (या उनका सारा सामान) नजाशी की तरफ़ से था।' (सुनन नसाई, हदीस: 3352, मुसनद 
अहमद: 6/427) यहाँ 'तजहीज़' और 'जहाज़' दुल्हन साज़ी या हक्ने महर समेत दीगर सामाने ज़रूरत 
की फ़राहमी के मफ़हूम में है क्योंकि इसी हदीस़ में ये स़राहत है कि नजाशी ने चार हज़ार दिरहम भी 
बतौरे हक़े महर हज़रत उम्मे हबीबा को दिये थे, इसलिये यहाँ एहतिमाल है कि यहाँ ये लफ़्ज़ दोनों 
मफ़हूमों को मुतज़म्मिन (शामिल) हो। अल्फ़ाज़े हदीस़ दोनों मफ़हूमों की ताईंद करते हैं। दूसरी जगह ये 
लफ़्ज़ उस हदीस़॒ में इस्तेमाल हुआ है जिसमें जंगे ख़ेबर से वापसी पर रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत 
सफ़िया (#) को आज़ाद करके उनसे निकाह फ़रमा लिया था, उसमें आता है: 'हज़रत उम्मे सुलेम 
(%) ने हज़रत स॒फ़िया को तैयार किया और रात को उन्हें शब बाशी के लिये नबी (%४) की ख़िदमत 
में पेश कर दिया।' (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 37) यहाँ ये लफ़्ज़ दुल्हन साज़ी के लिये इस्तेमाल हुआ 
है। सुनन नसाई की ज़ेरे बहस हदीस में ये लफ़्ज़ पहले मफ़हूम में, यानी शादी के मौक़े पर कुछ सामाने 
ज़रूरत देकर रुख्सत करने के लिये इस्तेमाल हुआ है। 

इस मुख़्तस़र तफ़्स्ील के पेश करने से असल मक़ूद ये है कि हमारे यहाँ जो जहेज़ का आम॑ रिवाज है, 
उसके जबाज़ के लियें हज़रत फ़ातिमा (.#) के मज़्कूरा वाक्िये से इस्तेदलाल किया जाता है, हालांकि 
इस वाक़िये की अस़ल हक़ीक़त स्लिर्फ़ इतनी ही है कि हज़रत अली (#) नबी ($) ही की ज़ेरे 
किफ़ालत थे, उनका न घर बार था और न कोई ज़रिय-ए-आमदनी, इसलिये रसूलुल्लाह (#%) ने 
उनकी इस हालत के पेशे नज़र अपनी स़ाहबज़ादी हज़रत फ़ातिमा (%) को वह चन्द चीज़ें इनायत 
फ़रमाईं जिनका ज़िक्र हदीस़ में है। इसका कोई ताल्लुक़ मौजूदा जहेज़ से नहीं है। मौजूदा जहेज़ की सूरत 
तो ये है कि बच्ची की शादी के मौक़े पर जहेज़ को लाज़मी चीज़ बना लिया गया है, चाहे किसी के 
वसाइल उसके मुतहम्मिल हों या न हों, फिर ज़रूरियात के अलावा तमाम तमदुनी सहूलतों और 
आसाइशों तक उसे वसीख कर दिया गया है। तीसरे उसे क़ाफ़िरों की तरह विरासत के क़ाइम मक़ाम बना 
लिया गया है और उसकी बुनियाद पर बहुत से लोग औरतों को विरासत से हिस्सा नहीं देते। चौथे, जो 


शुन्ब नजाड आस 2 तलिकाहसेमुताल्लिक अहकाम वमसाइल अल 00207 * 238 | 
बच्ची बगेर जहेज़ के ससुराल जाती है तो ससुराल वाले उसका जीना दोभर कर देते हैं। जबकि हज़रत 
फ़ातिमा (#) के वाक़िये से स्लिर्फ़ इतना मालूम होता है कि बच्ची जिस घराने में जा रही हो वह उतने 
ग़रीब और बे बसाइल हों कि वहाँ ज़रूरियाते ज़िन्दगी का भी फ़ोक़्दान हो, तो घर बसाने के लिये बच्ची 
को वह सामान दे देना जिससे नये घर की ज़रूरियात पूरी हो जायें, ये न सिर्फ जायज़ बल्कि मुस्तहसन 
और तज़्ाबुन अलल्बिर वत्तक्का है। मौजूदा रस्मे जहेज़ में तआवुन और हमददी का ये जज़्बा क़त़न 
नहीं होता। अगर ये जज़्बा हो तो शादी के मौक़े पर दामाद को वह चीज़ें दें जिनकी बाक़ेई उसे ज़रूरत 
हों, जैसे: उसका कारोबार तसल्ली बख़श नहीं है तो उसको माली तआवुन पेश किया जाये ताकि उसका 
कारोबार मुस्तहकम हो सके, उसके पास रिहाइश नहीं है या नाकाफ़ी है तो उसे मकान या कम अज़ कम 
अपनी हैसियत के मुताबिक़ प्लॉट ले कर दे दिया जाये या इसी अन्दाज़ का कोई तञाबुन किया जाये 
जिससे उसका अपना मुस्तक़बिल बेहतर बनाने में मदद मिले, लेकिन इस तरह कोई नहीं करता बल्कि 
उसके बरअक्स लाखों रूपये जहेज़ की नज़र कर दिये जाते हैं जिसे कुछ औक़ात रखने और संभालने के 
लिये जगह भी नहीं होती। इस ऐतबार से जह्ेज़ की मौजूदा रस्म का न कोई जवाज़ है और न हज़रत 
फ़ातिमा (#) के वाक़िये से इसका कोई ताल्लुक़ है। मौजूदा सूरत में ये रस्म सरासर ग़ैर शरई और 
काफ़िरों की नक़ाली है जिससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। वल्लाहु हुवल मुवफ्फिक़ 
वल मुईन, 

और ये तो सितम ज़रीफ़ी की इन्तेहा है कि लड़की वालों से अपनी पसन्द और ख़बाहिश के मुताबिक़ 
जहेज़ का मुतालबा किया जाये, हालांकि लड़की के माँ बाप का ये एहसान क्या कम है कि वह बच्ची 
को नाज़ व नेमत में पाल के और उसे तालीम व तर्बीयत से आरास्ता करके अल्लाह के हुक्म की वजह 
से अपने दिल के टुकड़े को दूसरों के सुपुर्द कर देते हैं। इस एहसानमन्दी के बजाये उनसे मुतालबात के 
ज़रिये से एहसान फ़रामृशी का इज़्हार किया जाता है जबकि अल्लाह का हुक्म एहसान के बदले एहसान 
करने का है न कि मुहसिन के लिये अर्स़-ए-हयात तंग करने का। 

इसके अलावा अल्लाह तज़ाला ने मर्द को क़व्वाम (औरत का मुहाफ़िज़, निगरान और बाला दस्त) 
बनाया है और उसकी एक वजह ये बयान फ़रमाई है कि वह औरत की माली ज़रूरियात पूरी करता है, 
मर्द अपने इस मक़ाम व मर्तबा को फ़रामूश करके औरत से लेने का मुतालबा करता है जो ज़ाहिर बात है 
कि ये अल्लांह के बतलाये हुए सबबे फ़्ज़ीलत (वबिमा अन्फ़क़ू मिन अम्बालिहिम) के भी ख़िलाफ़ 
और उसके शेव-ए-मर्दानगी के भी मुनाफ़ी है। बहरहाल जिस हैसियत से भी इस रस्म को देखा जाये, 
उसकी क़बाहत व शनाअत बाज़ेह हो जाती है। 
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बाब : (82)बिस्तर भी दिये जा सकते हैं | |_ 


(१-४ :(४) ५ " «१.2 


(3387) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 
'एक बिस्तर आदमी के लिये, दूसरा उसकी बीवी 
के लिये, तीसरा मेहमान के लिये और चोथा 
शैतान के लिये।' 


(3387) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


0७ ,85्क 2 & 24५2 ५: 
७ 2 ०2; ०७ 5५ &॥॥| ७५8 
ज्हत 25 ४ &+ 2 2: 
40 2 > 2५ &5 ४५६ -&22वी 
ल्छ बह 40 2० 40 0.०८ ॥॥ 
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9५६40 ६975 ५६-५॥ 42७ 
फ़वाइद व मसाइल, : (१) रुख़स़ती के मौक़े पर दिया जाने वाला सामान मुनासिब होना चाहिए बशर्ते 
कि देने की इस्तेताअत हो, फ़ालतू सामान जो उनके इस्तेमाल में भी न आये, नहीं देना चाहिए। गुलू किसी 
भी चीज़ में नुक़सानदेह है। मुरव्वजा (प्रचलित) रस्मे जहेज़ बहुत सी मुआशरती ख़राबियों का सबब 
बनती है। इन्सान मक़रूज़ हो जाता है, रिश्ते नहीं होते, गरीब लोग बेबस हो जाते हैं, औरतें घरों में बैठी 
बूढ़ी हो जाती हैं, बाद में दंगा फ़साद भी होता है। (2) 'शैतान के लिये' यानी जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं 
आती, वह रखना हराम है। शैतानी काम है। अगर बच्चे हों या दूसरे अफ़राद भी हों तो उनके लिये ख़वाह 
बीस बिस्तर हों, जायज़ हैं क्योंकि वह तो इस्तेमाल हो रहे हैं। 'चौथे' से मुराद ग़ैर ज़रूरी हैं जो इस्तेमाल 
नहीं होते। बललाहू आलम। (3) मुमकिन है इस बाब का मक़सूद ये हो कि घर में एक से ज़्यादा बिस्तर 
रखे जा सकते हैं बशर्ते कि वह घरेलू अफ़राद या मेहमानों के इस्तेमाल के लिये हों, वरना नाजायज़ हैं। 


बाब : (83) क़ालीनों का बयान है । 59 :(७) रण ! 


(3388) हज़रत रा हट से हर है हा थी ५६ 5४० 88 २७ 25 ७ 
रसूलुल्लाह ($%) ने मुझसे फ़रमाया: 'तूने शा 7 कक ७3 , ७ १७ ,,&४)॥ 
की है?' मैंने अर्ज़ किया: जी हाँ। फ़रमाया: 'क्या क ४४५ ७४४४४ ५५६ ७६ ५४४ 
तुम्हारे पास क़ालीन हैं?' मैंने कहा: हमारे पास... ८58 है " ह.०७ 4<# 4 
क़ालीन कहाँ? आपने फ़रमाया: 'यक़ीनन अन . " ७४ &४#४ ७ " ४७ . :& <6 
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2084, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5574. 


क़रीब तुम्हारे पास क़ालीन होंगे।' 
(3388) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 564, 
मुस्लिम, हदीस: 2083, सुनन अल कुब्रा लिननसाई : 5575. 
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फ़ायदा : नबी ($४) की ये पेशगोई बहुत जल्द पूरी हो गई। बाब का ये मतलब भी हो सकता है कि 


घरों में क़ालीन रखना भी जायज़ है। 


बाब : (84) 22228 
शादी करने बाले को तोहफ़ा देना ७&# ८252५ :(४)५' है 


(3389) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($%) ने शादी की और 
अपनी ज़ोज-ए-मोहतरमा को घर लाये तो मेरी 
बालिदा उम्मे सुलैम ने मलीदा बनाया। मैं वह लेकर 
रसूलुल्लाह ($४) के पास गया और कहा: मेरी 
बालिदा आपको सलाम कहती हैं और कहती हैं कि 
ये हमारी तरफ़ से आपके लिये मामूली सा तोहफ़ा 
है। आपने फ़रमाया: 'रख दो।' फिर फ़रमाया: 
'जाओ फुलां फुलां को बुला लाओ बल्कि जिसे 
भी मिलो (उसे बुला लाओ)' आपने कुछ लोगों के 
नाम लिये। जिनके आपने नाम लिये थे, मैं उम सब 
को बुला लाया और जिसे भी मिला, उसे भी बुला 
लिया। (हज़रत अनस के शागिर्द ने कहा:) मेंने 
हज़रत अनस से पूछा: वह कितने थे? उन्होंने कहा: 
तक़रीबन तीन सौ अफ़राद थे। रसूलुल्लाह ($%४) ने 
फ़रमाया; 'दस दस आदमी हल्क़ा बना लें और हर 
शख्ध्स अपने क़रीब और सामने से खाये।' सब 
लोगों ने खाना खाया यहाँ तक कि बह सैर हो गये। 
एक गिरोह जाता रहा, दूसरा आता रहा। (जब सब 
फ़ारिंग हो गये तो) आपने फ़रमाया: 'अनस! 
उठाओ' मैंने बर्तन उठाया। मैं नहीं जानता कि जब 
मैंने रखा था उस वक़्त ज़्यादा था या जब उठाया 
उस वक़्त ज़्यादा था। 
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(3389)तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 428/94, बुख़ारी: 563, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5579. 
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फ़ायदा : शादी ब्याह के मौक़े पर दुल्हा दुल्हन को तोहफ़ा हदिया देना न स़रिर्फ़ जायज़ बल्कि मुस्तहब 
है, जैसा कि मज़्कूरा हदीस से साबित होता है। इस हदीस़ में जिस ज़ोज-ए-मोहतरमा का ज़िक्र है वह 
हज़रत ज़ैनन (.$) हैं। हज़रत उम्मे सुलेम (#) ने मलीदा का हदिया रसूलुल्लाह (#) को भेजा था। 
रसूलुल्लाह (%६) ने वह हदिया क़बूल फ़रमाया और कम व बेश तीन सौ के क़रीब सहाब-ए-किराम 
को भी इस हदिये में शरीक फ़रमाया। हदीस़ शरीफ़ से मुत्लक़न हदिया देने का भी इस्तेहबाब साबित 
होता है क्योंकि इस तरह एक दूसरे से मोहब्बत व उल्फत पेदा होती है, दूरियाँ कम होती और कुर्बतें 
बढ़ती हैं। इस ज़रिये से इज्तेमाइयत को फ़रोग मिलता है जो कि मतलूब और महबूब अमल है। इरशादे 
गिरामी है: (तहादौ तहाब्बू) (स्रहीह जामेअ अस्सगीर, हदीस़: 3004) यानी एक दूसरे को तोहफ़े 
हदिया दिया करो, इससे आपस की मोहब्बतें परवान चढ़तीं हैं। चुनांचे बिल ख़ुसूस अहले इल्म और 


बिल उ्मूम अवामुन्नास को इस सुन्नत पर एहतिमाम से अमल करना चाहिए। 


(3390) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने (हिजरत के मौक़े पर) क्रैश 
(मुहाजिरीन) और अन्‍्म़रार के दरम्यान भाई चारा 
फ़रमाया। आपने हज़रत सअद बिन सबीक्र 
(अन्सारी) और हज़रत अब्दुररहमान बिन औफ़ 
(मुहाजिर) (#) को आपस में भाई भाई बनाया। 
चुनांचे हज़रत सअद ने उनसे कहा: मेरे पास जो 
भी माल है वह मेरे और तेरे दरम्यान मुश्तरक है। 
मेरी दो बीवियाँ हैं, देख जो तुझे अच्छी लगे, मैं 
उसे तलाक़ दे देता हूँ। जब इच्दत ख़त्म हो तो उससे 
निकाह कर लेना। हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा: 
अल्लाह तज्ाला तेरे घर बार में बरकत फ़रमाये। 
(मैं कुछ नहीं लूँगा) मुझे बताओ, तिजारती 
बाज़ार किधर है? जब वापस आये तो वह 
(कारोबार के ज़रिये से) कुछ घी और पनीर बचा 
लाये थे। अब्दुरहमान बिन औफ़ ने कहा: (चन्द 
दिन बाद) रसूलुल्लाह ($) ने मुझ पर सुफ़्रा 
ख़ूशबू के निशान देखे तो फ़रमाया: “ये कैसे?' 
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[झुनननझड बिल ४] निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 20087 % 242 
उसने अर्ज़ किया; मैंने एक अन्सारी औत से. ६, कि कडछ डा , * प+ 
शादी कर ली है। आपने फ़रमाया: 'बलीमा करना ०३७, (०3७ . , 
चाहे एक बकरी ही का हो।' | 3578 रे 
(3390) तख़रीज : (सनद सही) 5580. 

फ़वाइद व मसाइल : () मुहाजिरीन और अन्स़ार के दरम्यान मवाख़ात का वसीअ सिलसिला 
इन्सानी तारीख़ का एक अज़ीम और बेमिसाल कारनामा है। कोई और दीन, नज़रिया या तहरीक इसकी 
मिसाल पेश करने से क़ाम़़िर है। जिसने गैर रिश्तेदार लोगों को माँ जाये भाईयों से बढ़ कर एक दूसरे के 
साथ जोड़ दिया, ख़ुसूसन उस दौर में जब लोग बिला वजह एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। किया है 
कोई शख़स जो अपने भाई को वह पेशकश कर सके जो हज़रत सखद बिन रबीज़ (:#) ने हज़रत 
अब्दुरहमान बिन औफ़ (#) को की? (#). (2) 'अन्स़ारी औरत' उन्हें उम्मे औस बिन्ते अनस 
कहा जाता था। र 


सुन्न नाई लु॥ औरतों के साथ हुस्ने सुलूक का बयान (3 [000//*243 
259 ५८४95 »<2 


औरतों के साथ हुस्ने सुलूंक का बयान 


। 2५८3) ९ ०५५): ५ 


(3397) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. 20 ,८ ४ 4७) ६9 (88 
रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: 'दुनियावी चीज़ों में 5६ 8 6 ,22८8 
से बीवी और ख़ूशबू मुझे बहुत पसन्द हैं। और मेरी ; ४ पः 

आँखों की ठण्डक नमाज़ में रख दी गई है।' & 8४ ७: ४७ .८..०५४ (५, 
(339) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद:.. ४ 4 & ६3८ ४४ ४४ ०७ 
3/285, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 8887, 40 ०४,०८५ ०७ 0७ ,..3 && «2२४ 


प्र 


व हसना अल हाफ़िज़: 3/6. & इक " 2५ ००० 40 (/५० 
> 59 (45 25 7८४ एंद॥ 
को 20.<॥ व्ठै 


फ़वाइद व मसाइल : (१) दुनियावी चीज़ों में से बीवी सबसे अच्छी चीज़ है जो दीन व दुनिया दोनों 
की तकमील का ज़रिया और इन्सानी बक़ा का सबब है। फ़ितरी जज़्बात व मैलानात के इज़्हार का 
इन्तेहाई मुनासिब महल है। ज़िन्दगी भर का साथ है। बीवी के बगैर ज़िन्दगी अजीरन है, लिहाज़ा दीने 
फ़ितरत पेश करने वाला नबी-ए-रहमत क्यों सबसे बढ़ कर उससे मोहब्बत न करेगा .... ($४). और 
ये कोई शरमाने वाली बात नहीं। (2) ख़ूशबू इसलिये पस्नद थी कि ये इन्सानी जिस्म के क़बाहतों को 
ढाँपती है। मिलने वाले इन्सान के दिल में अपने लिये कशिश पैदा करती है। दिल व दिमाग़ को ख़ुश 
और चुस्त करती है। ख़ूसूसन आपका ताल्लुक़ फ़रिश्तों से हर वक़्त क़ाइम था और फ़रिश्ते बदबू से 
इन्तेहाई नफ़रत करते हैं। और आपको अपने से ज़्यादा दूसरों की पसन्द मुक़द्दम थी। (3) “आँखों की 
ठण्डक' यानी असली ख़ुशी और इत्मिनान नमाज़ में है जो बीवी और ख़ुशबू से भी हासिल होना 
नामुमकिन है क्योंकि नमाज़ रब्बुल आलमीन से गुफ़्तगू है जो सबसे बड़ा महबूब है और महबूब की 
याद हर चीज़ से बढ़ कर है। 


| [शुन्ननसाई कि+22 ओरवोंके साथ हुस्ने सुलुक का बयान मे / |५४७/९244 | 


(3392) हज़रत अनस (#) से मन्क्तूल है कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: '(दुनियावी चीज़ों 
में) मुझे बीवी और ख़ुशबू बहुत पसन्द हैं लेकिन 
मेरी आँखों की ठण्डक नमाज़ में मुज़्मर है।' 
(3392) तख़रीज : (सनद हसन) अल हाकिमः 
2/60, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 8888 
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4.6 ७४५ 08 4४७ ४७ ४७ १४८ 
20 _/० 2 2,०५5 ४४ 3७ ,.्ज ६६ 
सकप 7एी थी <० "४.७ 
"29७॥ ७ ०६8 205 


फ़ायदा : आँखों की ठण्डक एक मुहावरा है जिससे मुराद हक़ीक़ी और क़ल्बी सुरूर और ख़ुशी है। 


(3393) हज़रत अनस बिन मालिक (#) बयान 
करने हैं कि बीवियों के बाद रसूलुल्लाह(%४) को 
कोई चीज़ घोड़ों से बढ़ कर पसन्द नहीं थी। 
(3393) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 8889, 


व 2० ३ «5 5३ 4&।| ७:3| 


कला) (० ४४ रा 4 ४७ 


&& 4५9 रा जर 2४० 6+ 5५ 
88 ॥ 75 900 ५; »र्व ६० 65७ 
०0 ० 4 20,2५5 .. <र्डा 20.5 

छल 95 2८४ ८६ (3 ५४६ 


बाब : (2) 
आदमी का अपनी किसी एक बीबी की 

(तरफ़ दूसरी की निस्बत ज़्यादा झुकाव 
(3394) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़स़ की दो 
बीवियाँ हों और वह एक की तरफ़ ज़्यादा झुकाव 
रखता हो तो क़यामत के दिन इस तरह आयेगा कि 
उसका एक पहलू झुका हुआ होगा।' 
(3394) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 


44, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 8890, व स़हीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 34, नुऐम फ़ी अख़बारे अस्बहान: 2/300. 


4& ७४७ ०७ ८७ ८; 355 ४५:४| 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ कहा है जबकि 


सुनननसाई हि ओरतोंके साथ हुस्ने सुलूब की बयान (3 (00023245 | 
दीगर मुहक्लिक़ीन ने इसे सही कहा है। और दलाइल की रू से उन्हीं की बात राजेह मालूम होती है। 
बलल्‍लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अल हदीम्लिया, मुसनद इमाम अहमद: , 
3/320, 327, व इर्वाउल ग़लील: 7/80, व सुनन इब्ने माजा बतहक़ीक़ हदीस़: 969, व #* 
ज़ख़ीरतुल अक़्बा शरह सुनन नसाई: 28/78) (2) आमाल की जज़ा आमाल के मुशाबेह ही होती 
है क्योंकि उस शर्त ने दुनिया में जानिबदारी का रवेया क़ाइम रख्म, लिहाज़ा क्रयामत के दिन उसकी 
एक जानिब मफ़लूज होगी। इस झुकाव से मुराद दिली झुकाव नहीं बल्कि ज़ाहिरी सुलूक (जैसे: बारी, 
नफ़्क़ा वगैरह) में झुकाव है क्योंकि दिल का धामला तो अल्लाह तज्ाला के हाथ में है। बहुत सी दिली 
मामलात में इन्सान बेबस होता है, लिहाज़ा उस पर गिरफ़्त नहीँ होगी। न 


(3395) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती, हैं कि. ८.29 . 005५५ 8 ८ (०:86 
रसूलुल्लाह (%) अपनी बीवियों में इन्साफ़ के 3८ ७५७ 3७ 
साथ बारी मुक़रर करते, फिर फ़रमातेः ऐ , .. ह के! हे न है छत 

अल्लाह! ये' तो मेरा काम है जिसका मुझे , ४“ “४2: व ही री 24 
इड़ितयार है। जिस चीज़ में तुझे इख़ितयार है और < 455७ ६६ «५६ 2४ 5 ,६० 
मैं बेबस हूँ, उस बारे में मुझ पर गिरफ़्त न ,.., ५० «0॥ (० 20 0,2५८ ६७ 5 


फ़रमाना। भ 5 थ 
५४ ४५६ 2 ८,४ ४ ५80८2 ७४ ६:-९ 
हम्माद बिन ज़ैद ने इस रिवायत को मुन्कतअ़ सनद से पा) 
बयान किया है। डर की 35 ४9 ५० ४४ ४ /# 
(3395) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 3७ 22 . " 4५४ ४ ४0४ ५७ 
हदीस: 97, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8894, व 7४ ०५ 


सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 305, वलहाकिम अला 

शर्ते मुस्लिम: 2/87. 

फ़ायदा : "मैं बेबस हूँ” यानी क़ल्बी मोहब्बत क्‍योंकि इसका ताल्लुक मुताल्लिक़ा शख़्स की 
शख़िसयत, औस़ाफ़ और तर्ज़े अमल से होता है। उन मामलात में अफ़राद बराबर नहीं होते, लिहाज़ा 
मोहब्बत भी सबसे एक जैसी नहीं हो सकती। अलबत्ता ज़ाहिरी त्ज़ें अमल बीवियों से एक जैसा होना 
ज़रूरी है क्योंकि बीवी होने में सब बराबर हैं और उनके हुकूक़ भी मसावी हैं। रसूलुल्लाह ($६) पर उन 
ज़ाहिरी उमूर में भी मसावात फ़र्ज़ नहीं थी मगर आपने अपने तौर पर मसावात को क़ाइम रखा और 
इन्साफ़ फ़रमाया ....... (%) 


[200 औरतों के साथ हुस्न सुलूक का बयान 


| बाब : (3) 


ः आदमी का अपनी किसी एक बीवी को 
| दूसरी से ज्यादा चाहना 


(3396) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
नबी (%) की दूसरी अज़्वाजे मुतह्हरात ने 
रसूलुल्लाह ($8) की बेटी हज़रत फ़ातिमा (#) 
को स्सूलुल्लाह (%) के पास भेजा। उन्होंने 
आपसे अन्दर आने की इजाज़त तलब की जब कि 
उस वक़्त आप मेरे साथ मेरी चादर में लेटे हुये थे। 
आपने उन्हें इजाज़त दी। उन्होंने आकर कहाः 
अल्लाह के रसूल! आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात ने 
मुझे आपके पास भेजा है। उनका मुतालबा है कि 
आप अबू कुहाफ़ा की बेटी (हज़रत आयशा) के 
बरे में इन्साफ़ से काम लें। मैं ख़ामोश थी। 
रसूलुल्लाह (%४) ने उनसे फ़रमाया: 'ऐ बेटी! क्या 
तुझे उससे मोहब्बत नहीं जिससे मुझे मोहब्बत 
है?' उन्होंने कहा: क्यों नहीं? फ़रमाया: 'फिर इस 
(आयशा) से मोहब्बत रख।' हज़रत फ़ातिमा 
(#) ने रसूलुल्लाह (%) से ये बात सुनी तो उठ 
खड़ी हुईं और वापस जाकर आपकी अज़्वाजे 
मुतह्हरात को अपनी बात और आपका जवाब 
सब कुछ बता दिया। वह कहने लगीं: हमारे 
ख़याल में तुमने हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। 
दोबारा रसूलुल्लाह (%) के पास जाओ और 
आपसे कहो कि आपकी बीवियाँ आपसे अबू 
कुहाफ़ा की बेटी के बारे में इन्साफ़ की तलबगार 
हैं। हज़रत फ़ातिमा (#) ने कहा: नहीं, अल्लाह 
की क़सम! मैं आपसे कभी भी इसकी बाबत कोई 
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बात नहीं करूँगीं। हज़रत आयशा (#) ने 
फ़रमाया: फिर नबी ($) की अज़्वाजे मुतह्हरात 
में हज़रत ज़ैनब बिन्ते जह॒श (आपकी बीवी) को 
रसूलुल्लाह ($%) के पास भेजा। और वह नबी 
($) की वाहिद बीवी थीं जो रसूलुल्लाह (%) 
के नज़दीक मेरे बराबर मर्तबा रखती थीं और मेंने 
कभी कोई ऐसी औरत नहीं देखी जो हज़रत ज़ेनब 
से बढ़ कर दीनी लिहाज़ से नेक, अल्लाह तआला 
से डरने वाली, सच बोलने वाली, प्िलह रहमी 
करने वाली, ज़्यादा सदक़ा करने बाली और अपने 
आपको स़दक़े और नेकी के काम में खपा देने 
वाली हो। अलबत्ता उनकी तबीयत में कुछ तेज़ी 
थी जो जल्द ही ख़त्म हो जाया करती थी। उन्होंने 
भी रसूलुल्लाह (%४) से अन्दर आने की इजाज़त 
तलब की जब कि सरसूलुल्लाह ($) हज़रत 
आयशा (+) के साथ उनकी चादर में उसी तरह 
लेटे हुये थे, जिस तरह हज़रत फ़ातिमा के आने के 
वक़्त थे। रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें इजाज़त दी तो 
उन्होंने आकर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपकी 
अज़्वाजे मुतह्हरात ने मुझे आपके पास भेजा है। 
वह आपसे अबू कुहाफ़ा की बेटी की बाबत 
इन्स्राफ़ की तलबगार हैं, फिर वह मुझे बुरा भला 
कहने लगीं और बहुत देर तक कहती रहीं। में 
रसूलुल्लाह ($%) की तरफ़ देख रही थी और 
मुन्तज़िर थी कि आप आँख के इशारे ही से मुझे 
जवाब देने की इजाज़त दें लेकिन ज़ेनब बाज़ न 
आई यहाँ तक कि मुझे यक़ीन हो गया कि अब 
अगर मैं बदला लूँ तो रसूलुल्लाह ($%) नापसन्द 
नहीं फ़रमायेंगे। चुमांचे जब में शुरू हूई तो मैंने उन्हें 
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उन्हें दबा लिया और चुप करा दिया। रसूलुल्लाह पं कप & हक हि ल्‍ ऊँ 
($%) ने (मुस्कुराते हुये) फ़रमाया: 'बिला शुब्हा जी ५ 9 ४४; 


ये अबू बक्र (#) की बेटी है।' ४५:८७ ५५ ४ 8855१ ५... 
(3396) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2442,. ऐंक्ष' एूर5 5 ७ ८०.5. ५:४४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8892, बुख़ारी, हदीस: 2587. . "४४ | (8 204,५ 


फ़बाइद व मसाइल : () आपकी अज़्वाजे मुतहहरात को आप पर ये ऐतराज़ था कि आप हज़रत 
आयशा (#) से मोहब्बत ज़्यादा फरमाते हैं, वरना आप बारी और नफ़्क़ा वगैरह में पूरा पूरा इन्साफ़ 
फ़रमाते थे। बाक़ी रही दिली मोहब्बत, तो वह गैर इड़ितयारी चीज़ है। उसके मुताल्लिक़ मिनजानिब 
अल्लाह कोई गिरफ़्त हो सकती है न अवामुन्मास के नज़दीक। अज़्वाजे मुतह्हरात को सूकुन होने के 
नाते ज़्यादा महसूस होता था, वरना कोई ऐतराज़ की बात नहीं थी। (मज़ीद तफ़्झ्नील के लिये देखिये, 

साबिक़ा हदीस़: 3395) (2) अबू क्ुहाफ़ा की बेटी' ये बतौर कस्रे शान कहा क्योंकि अरब जब 
किसी की हिक़ारत ज़ाहिर करना चाहते थे तो उसे ग़ैर मशहूर बाप की तरफ़ मन्सूब करते थे। अबू 
कुहाफ़ा दरअस़ल हज़रत अबू बक्र (#) के वालिद का नाम था जो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुये थे। 

बाप की बजाये दादा की तरफ़ निस्बत की। (3) 'मेरे बराबर मर्तबा रखती थीं” क्योंकि वह 
रसूलुल्लाह(%) के ख़ानदान से थीं। आपकी फूफी की बेटी थीं, और उनसे निकाह अल्लाह तझआला 
ही के हुक्म से हुआ था। (4) 'बदला लूँ' मुराद गाली गलोच नहीं बल्कि इल्ज़ाम तराशी और नुक्ता 
चीनी है। बावजूद उनके ख़िलाफ़ इस क़द्र बोलने के हज़रत आयशा (#) ने जो तारीफ़ हज़रत 
ज़ैनब(#) की फ़रमाई इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं ओर जब उनकी कमज़ोरी (तेज़ी व तुर्शी) का ज़िक्र 
फ़रमाया तो साथ ही ये फ़रमा दिया कि ये तेज़ी भी जल्द ही ख़त्म हो जाया करती थी। कुर्बान जायें 
उम्मुल मोमिनीन के अख़लाक़े आलिया व फ़ाज़िला पर। इन ख़ूबियों की बदोलत ही तो रसूलुल्लाह 
($%) को उनसे इतनी मोहब्बत थी।(:%). (5) “अबू बक्र की बेटी है' तारीफ़ फ़रमाई उनके हुस्ने 
ख़ुल्क, स़न्र व बरदाश्त और जचा तुला कलाम करने और फ़्साहत व बलाग़त की जिसने हज़रत ज़ैनब 
(#) को चुप करने पर मजबूर कर दिया। हज़रत अबू बक्र में भी ये औस़ाफ़ बदर्ज-ए-अतम्म पाये 
जाते थे, इसलिये उनकी तरफ़ निस्बत फ़रमाई वरना ये भी फ़रमा सकते थे। 'ये आयशा है।' (6) 
अज़्वाजे मुतह्हरात के ये ऐतराज़ात और आपस में कशमकश इब्तेदाई दौर में थी। जूँ जूँ वह सोहबते 
नबूवत से फ़ैज़ याफ़्ता होती गईं, उनकी क़ल्बी तत्हीर व तज्ईन होती गई, चुनांचे फिर न तो कभी उन्होंने 
आप पर कोई ऐतराज़ किया, न कोई मुतालबा किया और न आपस में कशमकश रही।(+$) - 
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(3397) हज़रत आयशा (,#) से इससे मिलती 
जुलती रिवायत आती है कि अज़्वाजे मुतह्हरात ने 
हज़रत ज़ेनब (#) को नबी (७) की ख़िदमत में 
भेजा। उन्होंने अन्दर आने की इजाज़त तलब की। 
आपने इजाज़त दी तो उन्होंने अन्दर आकर कहा: 


मख़मर ने इन दोनों (स्ालेह और शुऐब) की 
मुख़ालिफ़त की है। उसने ये रिवायत अन ज़ोहरी अन 
उर्वा अन आयशा की सनद से बयान की है। 

(3397) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍न्नसाई; 8894. 
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बज़ाहत : मखमर, स़ालेह और शुऐब तीनों ज़ोहरी के शागिर्द हैं मगर इस रिवायत को स़ालेह और 
शुऐब ने अन ज़ोहरी अन मुहम्मद बिन अब्दुरहमान अन आयशा की सनद से बयान किया है जबकि 
मखमर ने मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के बजाये उ्र्वा का नाम लिया है। सही रिवायत सालेह और शुऐब 


की है। बल्‍लाहु आलम! 


(3398) हज़रत आयशा (%) फ़रमाती हैं कि 
नबी ($%) की (दूसरी) अज़्वाजे मुतह्हरात इकट्ठी 
हुईं और उन्होंने हज़रत फ़ातिमा (#) को 
नबी(%) की ख़िदमते आलिया में भेजा और उन्हें 
कहा: (आपसे जाकर कहो) आपकी बीवियाँ 
आपसे अबू कुहाफ़ा की बेटी के सिलसिले में 
इन्साफ़ की दुहाई देती हैं। हज़रत फ़ातिमा नबी 
. (%) के पास हाज़िर हुईं तो आप हज़रत आयशा 
(%) के साथ उनकी चादर में लेटे हुये थे। उन्होंने 
आकर आपसे कहा: आपकी बीवियों ने मुझे 
आपकी तरफ़ भेजा है। वह आपसे अबू कुहाफ़ा 
की बेटी के सिलसिले में इन्म्राफ़ की दुहाई देती 
हैं। नबी (%) ने उन्हें फ़रमाया: 'क्या तुझे मुझसे 
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मोहब्बत है?' वह कहने लगीं: ज़रूर। आपने 
फ़रमाया: 'फिर तू इस (आयशा) से मोहब्बत 
रख।' वह उनके पास वापस चली गईं और उन्हें 
आपका जवाब सुना दिया। बह कहने लगीं: तुमने 
कुछ नहीं किया, दोबारा जाओ। उन्होंने कहाः 
अल्लाह की क़सम! में हज़रत आयशा के मसले 
में कभी भी आपके पास दोबारा नहीं जाऊँगी। 
हक़ीक़त ये है कि वह रसूलुल्लाह ($) की सही 
बेटी थीं, फिर उन्होंने हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश 
(#) को भेजा। हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं 
* कि नबी (%) की अज़्वाजे मुतह्हरात में से यही 
वह ज़ोज-ए-मुतह्हरा थीं जो मेरे बराबर दर्जा 
रखती थीं। वह आकर कहने लगीं: आपकी 
बीवियों मे मुझे आपके पास भेजा है। वह आपसे 
अबू कुहाफ़ा की बेटी की बाबत इन्स़ाफ़ की 
तलबगार हैं, फिर वह मेरी तरफ़ मुतवज्जा होकर 
मुझे बुरा भला कहने लगीं। मैं नबी (%8) के हुक्म 
का इन्तिज़ार करने लगी। में आपकी आँख की 
तरफ़ देख रही थी कि आप मुझे बदला लेने की 
इजाज़त देते हैं या नहीं। वह मुझे बुरा भला कहती 
रहीं यहाँ तक कि मुझे अन्दाज़ा हो गया कि अब 
अगर मैं उनसे बदला लूँ तो आप नापसन्द नहीं 
फ़रमायेंगे, फिर मैं उनकी तरफ़ मुतवज्जा होकर 
उन्हें जवाब देने लगी। थोड़ी देर में मैंने उन्हें चुप 
करा दिया। नबी($%) ने उन्हें (चुप देख कर) 
फ़रमाया: 'ये अबू बक्र की बेटी है।' हज़रत 
आयशा (+) ने फ़रमाया: मैंने कोई औरत ज़ेनब 
से बढ़ कर नेक, ज़्यादा सदक़े करने वाली, सिलह 
रहमी करने वाली और हर उस काम में अपने 
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झुनन' औरतों के साथ का ब्यान (0007 ४25॥ 
आपको खपा देने वाली.जिससे अल्लाह तआाला.. ७ ८ ७५ _/ ५७ १॥ _+ »& <;& 
का कुर्ब हाप्निल किया जा सके, नहीं देखी मगर (2 


2५4 ६७ ४४७3 79 ५5 55 ६ 


उनमें कुछ तेज़ी व तुर्शी थी जो जल्द ही ख़त्म हो... 63६ #] 
जाया करती थी। (७ ४7 ६६ ४ ४४ . 5५४ ५१५ 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) ($;$७ ) बयान करते - 49 ४70 ०५-०॥ (४६ 


हैं कि ये रिवायत ख़ता है और सही रिवायत पहली है। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/50, सुनन 

अल कुब्रा लिन्नसाई: 8894, पिछली हदीस देखें, 

बज़ाहत : मतलब ये है कि मख़मर का अन ज़ोहरी अन उर्वा की सनद से बयान॑ करना दुरुस्त नहीं 
बल्कि स़ालेह और शुऐब की रिवायत सही है कि ये रिवायत अन ज़ोहरी अन मुहम्मद बिन अब्दुरहमान 
अन आयशा की सनद से है। 

फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत फ़ातिमा (#») का हज़रत आयशा (%) को “अबू कुहाफ़ा की 
बेटी' कहना दरअस़ल अज़्वाजे मुतह्हरात (#) की तरफ़ से हू ब हू पैग़ाम रसानी थी, वरना वह हज़रत * 
आयशा (+#) की शान में सू-ए-अदब की मुर्तकिब न हो सकती थीं क्योंकि हज़रत आयशा(#) तो 
उनके लिये वालिदा के क़ाइम मक़ाम थीं। बाक़ी अज़्वाजे मुतहहरात (#) उनके बराबर की थीं, वह 
उन्हें कह सकती थीं। (2) 'आपकी आँख की तरफ़' इस इन्तेज़ार में कि आप आँख से इशारा फ़रमायेंगे 

मगर नबी (%४) आँख से ख़ुफ़िया इशारा न फ़रमाया करते थे कि ये दूसरे फ़रीक़ के हक़ में धोखे के ज़ेल 

में आता है। और आप उससे पाक थे . . . ($$) (3) 'स़ही बेटी थीं' ये एक मुहावरा है, यानी आपसे 

स्रही मोहब्बत करने वाली, आपका इन्तेहाई अदब व एहतिराम करने वाली और आप जैसे अछ़लाक़ व 

आदात रखने वाली। (#) . (बाक़ी तफ्सीलात पीछे हृदीस़: 3396 में गुज़र चुकी हैं।) 

(3399) करत भव मूसा (#) से रिवायत है. ७४ 08 .).६८८ ७५ [४५८०] ४४ 
कि नबी ($) ने फ़रमायाः "आयशा (#) की. &६ 3& (58 &॥ ४ _स्द 

फ़ज़ीलत तमाम औरतों पर ऐसे है जैसे सरीद की के ही ५ करा 
फ़ज़ीलत दूसरे खानों पर।' ( ४4 &# ) 6# क्र 32४ ४ 4४८ 
(3399) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3444,. ४ (#> 2 कह ८43 ढाँ 0 
व मुस्लिम, हदीस: 243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5 450७ हिल] * ४७ (७ 4 
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फ़ायदा : सरीद जल्दी तैयार होने वाला, जल्दी हज़्म होने वाला और लज़ीज़ खाना है। हज़रत आयशा 
(५) का इल्म स़रीद की तरह उम्मत के लिये सहलुल हुसूल, मुफ़ोद, मस्कत और ख़ुशगवार था। 
हक़ीक़त ये है कि हज़रत आयशा (५$) के इल्म ने उम्मत को वह फ़ायदा दिया कि दूसरी तमाम औरतों 
के इल्म ने उसका उश्रे अशीर भी फ़ायदा न दिया। हाफ़िज़े, ज़हानत, फ़तानत, मामला फ़हमी, फ़््हत 
ब बलाग़त और तालीम व ख़िताबत में मर्द भी उनका मुक़ाबला न कर सके थे। (:%). अलबत्ता इस 
रिवायत से हज़रत आयशा (;) को अफ़ज़ल साबित न किया जा राकेगा क्योंकि ये फ़ज़ीलत जुज़्वी है 
वरना स़रीद मिन कुल्लिल वुजूह (तमाम वजह से) सब खानों से आला नहीं। दीगर रिवायात से मालूम 
होता है कि औरतों में से अफ़ज़ल आपकी पहली और मोहतरम बीबी हज़रत ख़दीजा (9) हैं जिन्हें 
आपने ख़ैरुन निसा फ़रमाया है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 3442, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 
2430) आप उन्हें ज़िन्दगी के आख़री लम्हात तक न भूल सके। नबी ($) से वफ़ादारी, हुस्ने सुलूक, 
जॉनिस़ारी और मोहब्बत में वह आपकी तमाम अज़्याजे मुतहहरात (#) से बहुत आगे थीं। अख़लाक़े 
आलिया और मलकाते फ़ाज़िला में भी उनका मक़ाम बहुत ऊँचा था। रसूलुल्लाह (%) ने ख़ुद 
फ़रमाया: 'वह तो वह थीं, यानी उनमें ये ये ख़ूबियाँ और कमालात थे। (स्रहीह बुख़ारी; हदीस: 388) 

(3400) हज़रत आयशा (%) से रिवायत है कि. ....& ७४४ 3७ ज+ ४ 6 30६ ७५४ 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'दूसरी औरतों पर सब रा ५) ७ | >हुड २४ 
आयशा(#) की फ़ज़ीलत ऐसे है जैसे दूसे “5 “7 ४ # ही सह 


खानों पर स़रीद को फ़ज़ीलत हासिल है।' , की * परम ह्# के 22४थ 
(3400) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद:.. ४ ह कु ४ ब४७ ६ 5४५ 
6/59, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8896. 55 ५ 0.95 " ०७ ७... «५ 
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रसूलुल्लाह (६) ने फ़रमाया: * सलमा!._,५ ८६ /४३४ ७६७ 3 .2॥8७ ७३४ 
मुझे आयशा की बाबत तकलीफ़ न दे। अल्लाह... गि मा ला हा 
की क़सम! उसके अलावा तुममें से किसी के. ““+ ९* १ 26 57 9४ 
लिहाफ़ में मुझे बहय नहीं आई।' 3 5 / ६ "४ 4 0,24५ ४७ 35 
(340) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2587,. 2 ७ ॥॥0 88 ६5७ ० «४१ 
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फ़ायदा : वहय मिन जानिब अल्लाह है, लिहाज़ा इस (आयशा (#)) का मर्तबा अल्लाह तआला के 
नज़दीक भी तुम सबसे बढ़ कर है और ये हज़रत आयशा के लिये अज़ीम फ़ख् की बात है कि वह उस 
वक़्त मौज़ूद अज़्वाजे मुतहहरात में से इन्दललाह भी सबसे अफ़ज़ल थीं, अलबत्ता इस रिवायत में हज़रत 
ख़दीजा (;) से मुकाबला नहीं क्योंकि वह उस वक़्त ज़िन्दा न थीं और आपने मिन्कुन्ना फ़रमाया है। 


(3402) हज़रत उम्मे सलमा (:#) से रिवायत है 
कि नबी (%४) की बीबियों ने मुझसे कहा कि तुम 
नबी ($%) से बात करो कि लोग क़स़दन हज़रत 
आयशा (.) की बारी के दिन आपको तोहफ़े 
भेजते हैं। आपसे कहो कि हज़रत आयशा की तरह 
हम भी इस फ़ज़ीलत की ख़वाहिश मन्द हैं। मेंने 
इस बारे में आपसे बात की। आपने कोई जवाब न 
दिया। जब आप बारी के लिहाज़ से मेरे पास आये 
तो मैंने फिर बात की। आपने फिर जवाब न दिया। 
अज़्वाजे मुतह्हरात ने मुझसे पूछा: आपने क्‍या 
जवाब दिया? मैंने कहा: कुछ भी नहीं। वह कहने 
लगीं: तुम आपसे बार बार ये बात करती रहो यहाँ 
तक कि आप जवाब दें। जब आप दोबारा मेरे 
पास आये तो मैंने फिर यही बात की। आपने 
फ़रमाया: “(उम्मे सलमा!) मुझे आयशा के बारे 
में सताया न करो क्योंकि जब मैं तुममें से किसी 
के लिहाफ़ में होता हूँ तो आयशा के लिहाफ़ के 
सिवा मुझ पर कभी वहय नहीं उतरी।' 

अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई) (8४% ) बयान करते 
हैं कि रावी अब्दा से मरवी ये दोनों हदीस सही हैं। 
(3402) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/293, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8898. 
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बज़ाहत : अ्ब्दा से दो किस्म को रिवायत है: एक हज़रत आयशा (.#) की और दूसरी हज़रत उम्मे 
सलमा (9) की। इमाम साहिब के फ़रमान के मुताबिक़ रिवायत दोनों तरह दुरुस्त है। बललाहु आलम! 


सुनननसाई बा ओरतोंके साथ हुस्से सुलुक का बयान मई / | 000/*254 | 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये तफ़्स्नीली हदीस़ है जिससे साबिक़ा हदीस का मौक़ा महल मालूम होता 
है। लोगों का क़स़द हज़रत आयशा (:#) की बारी के दिन तोहफ़े भेजना दरअसल इस बिना पर था कि 
लोग जानते थे कि आप हज़रत आयशा (५) के साथ ज़्यादा मोहब्बत फ़रमाते हैं और वहाँ तोहफ़ा भेजने 
से आप ज़्यादा ख़ुश होंगे अज़्वाजे मुतह्हरात का मक़स़द ये था कि हमारे घरों में भी तोहफ़े आने चाहिए, 
इसलिये रसूलुल्लाह (%) लोगों को हुक्म दें कि वह हर जगह तोहफे भेजें। या फिर हम सबसे मसावी 
मोहब्बत फ़रमायें ताकि लोग सब घरों में तोहफ़े भेजें। (2) “आपने कोई जवाब न दिया' क्योंकि लोगों 
को बज़ाते ख़ुद तोहफे भेजने के लिये कहना तो शाने नबूबत के मुनाफ़ो था। शर्म व हया माने थी! और 
मसावी मोहब्बत मुमकिन न थी, इसलिये कि ये ग़ैर इड़ितयारी चीज़ हे जैसा कि पीछे गुज़रा। 


(3403) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
लोग क़स्नदन अपने तोहफ़े आयशा (#) की 
बारी के दिन भेजा करते थे। उससे उनका मक़म्लूद 
रसूलुल्लाह ($) की ख़ुशी और रज़ामन्दी का 
हुसूल था। 

(3403) तख़रीज : (सनद म़रही) बुख़ारी, हदीस: 2574 
मुस्लिम, हदीस: 244, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 8899. 


(3404) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
एक दफ़ा अल्लाह तआला ने नबी (%) की तरफ़ 
बहय नाज़िल फ़रमाई। मैं भी आपके साथ थी। मैं 
उठ गईं और दरम्यान वाला दरवाज़ा बन्द कर 
दिया। जब आपसे वहय की शिद्दत दूर हूई तो 
आपने फ़रमाया: 'ऐ आयशा! जिब्रईल (&%28) 
तुझे सलाम कह रहे हैं।' 

(3404) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अत्तबरानी: 9/25, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 8900. 

(3405) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
नबी (६) ने मुझे फ़रमाया: 'जिब्नईल (&8) 
तुझे सलाम कह रहे हैं।' मैंने जवाबन कहा: 'उन 
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शुबननसार् 02 ओखोंकेसाथ हुले सुलुक का बबान उम )0007%255 | 
पर भी सलामती, रहमतें और बरकतें हों। आप. [६ (, :- |" (3७ न बहन 2 
वह कुछ देखते हैं कि हम नहीं देखते। 25॥ 2६ <86 , " /8८. 2९७ 
(3405) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/50, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 890, मुसन्‍्नफ़ 
अब्दुर्जज़्ज़ाक़: /429, हदीस: 2097. 

फ़बाइद व मसाइल : (4) 'हम नहीं देखते' मुराद जिब्नईल (&%8) हैं जो रसूलुल्लाह ($$) को नज़र 

आ रहे थे मगर आयशा (#) को नज़र नहीं आ रहे थे। वहय की कैफ़ियत में भी ऐसे ही होता था कि 
आपको फ़रिश्ता नज़र आ रहा होता था और बाक़ी लोग नहीं देख सकते थे। (2) अजनबी मर्द 
अजनबी स़ालेह औरत को सलाम भेज सकता है जबकि किसी मफ़्सदे (फसाद) का अन्देशा न हो। 

इमाम बुख़ारी (4858 ) ने बाब बाँध कर इस मसले को साबित किया है। हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद 
(#) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($£) हम औरतों के पास से गुज़रे तो हमें सलाम किया। 

(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 5204) इसके बरअक्स भी हो सकता है। हज़रत उम्मे हानी (+&) फ़रमाती 
हैं कि में नबी-ए-अकरम (#) के पास आई। आप उस वक़्त गुस्ल फ़रमा रहे थे। मैंने आपको सलाम 
कहा। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 357) 

(3406) हज़रत आयशा (#) से मन्क़ूल है कि ७६४ 308 ७ & २४ ७४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: आयशा! ये ५ <३८ एड 06 90 & हे 


- छर्ई 3 ७ छह ४8५3 20 ५८५ 


अब डक सलाम कह रहे हैं।' ऊपर दी 32 20 ध्द् 38 53 
अबू अब्दुरृहमान (इमाम नसाई) (98) ने फ़माया:... ४ का री २,2५5 ४७ ७ 4४७ 
ये रिवायत सही है। इससे पहली रबायत ख़ताहे।.. 5८7 #९& दि # 0096 48७ 
(3406) तख़रीज : (सनद म़ही) बुख़ारी, हदीस: 620॥,.& ज्र्ह 25 320७ ४: ४9 . " 
मुस्लिम: 2447/9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8902. ५ ६ 5 हानि दया 


चज़ाहत : यानी ये रिवायत अबू सलमा अन आयशा दुरुस्त है और उर्वा अन आयशा ख़ता है। ज़ोहरी 
के शागिर्द मअमर ने इस रिवायत को बवास्ता उर्वा बयान किया है। बाक़ी शागिदों: शुऐब बिन अबी 
हम्ज़ा, यूनुस बिन यज़ीद ऐली और अब्दुर्रहमान बिन ख़ालिद बिन मुसाफ़िर ने अबू सलमा बयान किया 
है। और यही महफूज है। ये रिवायत ज़ोहरी के तरीक़ के बगैर (शज़बी के तरीक़ से) भी मरवी है, इसमें 
भी अबू सलमा का ज़िक्र है, लिहाज़ा यही महफूज़ है। और मअमर की रिवायत गैर महफूज़। तफ़्सील के 
लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उकबा, शरह सुनन नसाई: 28/247) 


औरतों के साथ हुस्ने सुलुक का बबान मी 0 [0002/*256 | 


बाब : (4) जप 
रएक और जलन का बयान 4800५ :00% ५ 

(3407) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि. ,4७ ७५ 3७ , ६ 8 55० ७४ 
नबी-ए-अकरम (#$%) एक उम्मुल मोमिनीन के श् तन 
पास थे तो दूसरी उम्मुल मोमिनीन ने एक प्याले में बा ४ ४ 2७ ४५ ४ 
कोई ख़ुर्दनी चीज़ भेजी। चुनांचे उस (पहली. 2 4 4 हा एटा! 3 
उम्मुल मोमिनीन) ने क़ासिद के हाथ पर ज़र्ब॑ ७#& <:2७ 5६८४ ०५४ ७] 
लगाई तो प्याला गिर कर टूट गया। नबी (#) ने. 9.29 <६ ४५:५४ ७७ ५७ 2«5»६ 
दोनों डुकड़े उठाये, एक को दूसरे के साथ जोड़ा हि 4! न ँ 5,८53 ॥६ ६६ 2६ हि ५:35 2०६, 
और खाना इकट्ठा करके उसमें डालने लगे और हर लक | 

फ़रमा रहे थे: तुम्हारी माँ को गैर आ गई, . #+ खली # ७ 4 4४ (० 
खाओ।' सबने मिलकर खाया, फिर तोड़ने वाली... ४७ &#४ 2४ ७#7 0 प्काड। 
उम्मुल मोमिनीन अपना प्याला लाईं। आपने सही " [/६ ही ७६७ " ५ ७ 
प्याला क़ास्िद को दे दिया और टूटा हुआ तोड़ने 'ज फुरम, 5५ (.+ थ का हा 
वाली के घर रहने दिया। 2.2 टरन का ला ्ि 
(3407) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद,. “(१ 4 *«ढ हं: फंड हट 
हदीस: 3567, इब्ने माजा, हदीस: 2334, सुन अल॒ ही #४ कही 2++«नी ४75 2५८2) 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 8903, दारकुत्नी: 4/454. ६४:3 
फ़ंवाइद व मसाइल : (१) सौकनों में इस क़िस्म' की गेरत क़ाबिले दरगुज़र होती है बल्कि ये गैरत 
ख़ाबिन्द से सच्ची मोहब्बत का सबूत होती है, और अपने हक़ के हुसूल के लिये गैरत जायज़ है। अपनी 
बारी के दिन दूसरी बीवी की मुदाख़लत बर्दाश्त न करना अपने हक़ की हिफ़ाज़त है, लिहाज़ा मज़्कूरा 
वाक़िया फ़ितरत के ऐन मुताबिक़ है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह ($) ने नाराज़ी का इज़्हार नहीं 
फ़रमाया बल्कि गारत उम्मुकुम फ़रमा कर जज पेश फ़रमाया। अलबत्ता नुक़सान पूरा करना होगा। (2) 
मुमकिन है कि आपने अपनी बीवियों को एक क़िस्म के प्याले लेकर दिये हों जैसा कि मसाबात का 
तकाज़ा है, लिहाज़ा आपने प्याला टूटने पर उस जैसा प्याला वापस फ़रमाया। वैसे भी दोनों प्याले 
आपकी मिल्कियत थे अपनी मिल्कियत में आदमी ख़ुद मुख्तार होता है। (3) आपकी ज़ोज-ए- 
मुतहहरा को एह्तिरामन उम्मुल मोमिनीन (मोमिनों की माँ) कहा जाता है, ख़बाह वह उम्र में छोटी हो। 


शुनननआई खिआछ ओखोंके साथ हुस्ले सुलूक का बयान 


(3408) हज़रत उम्मे सलमा (:&) से रिवायत है 
कि वह रसूलुल्लाह ($&) और आपके म़हाबा के 
लिये अपने प्याले में कोई खाना लेकर (हज़रत 
आयशा (#) के घर) आईं। हज़रत आयशा एक 
चादर औड़े हुये आईं। उनके हाथ में एक छोटा सा 
पत्थर था। उन्होंने उस पत्थर से प्याला तोड़ दिया। 
नबी ($४) ने प्याले के दोनों टुकड़ों को जोड़ा और 
आप फ़रमा रहे थे: 'खाना खाओ। तुम्हारी माँ को 
गुस्सा आ गया।' आपने दो दफ़ा फ़रमाया। फिर 
आपने हज़रत आयशा (/#) का प्याला लेकर 
हज़रत उम्मे सलमा () के घर भेज दिया। और 
हज़रत उम्मे सलमा (#) का (टूटा हुआ) प्याला 
हज़रत आयशा (#) को दे दिया। 

(3408) तख़रीज : (सनद स्रही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 8904 


॥7/0027*७ | 
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फ़ायदा : मुमकिन है ये हदीस़: 3407 ही की तफ़्स़ील हो। इस सूरत में हज़रत उम्मे सलमा (#) ने 
क़ास़िद के फ़ेजल को अपनी तरफ़ मन्सूब कर दिया क्योंकि क़ास्िद उन्हीं का था। मुमकिन है ये अलग 
वाक़िया हो और हदीस: 3407 की तफ़्सील आइन्दा हदीस़॒ में हो। 


(3409) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 

“मैंने कोई औरत हज़रत स़रफ़िया (:) जैसा खाना 
पकाने वाली नहीं देखी। एक दफ़ा उन्होंने खाना 
तैयार करके एक बर्तन में रसूलुल्लाह (%) की 
तरफ़ (मेरे घर) भेज दिया। में अपने आप पर ज़ब्त 
न कर सकी। मैंने बह बर्तन तोड़ दिया, फिर मैंने 
नबी (%) से उस (बर्तन तोड़ने) का कफ़्फ़ारा 
पूछा तो आपने फ़रमाया: “बर्तन जेसा बर्तन और 
खाने जैसा खाना।' 


2 ५ «थी ८5 45८ ४:४॥| 
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शुबन नस शिकआं ओरतोंके साथ हले सुलक का बबान 3 0 (00227*250 
(3409) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ः ५5570 " 32 #> ६६ /.. 
3568, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 8905, 340, सयाती, ० ६ "तह ५६०२0 

हदीस: 3450, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8906 &« 5:७५; 
फ़ायदा : 'खाने के बदले खाना' अगर खाना ज़ाया हो गया हो। कुछ खाने बर्तन टूटने से ज़ाया हो जाते 
हैं, कुछ जाया नहीं होते। हदीस: 3407, 3408 में मज़्कूर वाक़िये से मालूम होता है कि खाना ज़ाया 
नहीं हुआ था क्योंकि बाद में खाने का ज़िक्र है, और वह खाना नबी ($&) के लिये भेजा गया था। ज़ाया 


होने की सूरत में आप ऐवज़ लें या न लें, ये आपकी मर्ज़ी है। खाना वापस तो नहीं भेजना था! 


(340) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह ($) हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश(-#) 
के पास (कुछ ज़्यादा देर) ठहरते थे कि उनके पास 
शहद पीते थे। मैंने और हफ़्सा ने मन्सूबा बनाया 
कि हममें से जिसके पास भी रसूलुल्लाह(%) 
तशरीफ़ लायें बह कह देः मैं आपसे मग़ाफ़ोर की 
-बू पाती हूँ। आपने मग़ाफ़ीर खाया है? फिर आप 
उन दोनों में से किसी के घर तशरीफ़ ले गये तो 
उसने यही कुछ आपसे कह दिया। आपने 
फ़रमाया: 'नहीं, मैंने ज़ैनब बिन्ते जहश के यहाँ से 
शहद पिया है, दोबारा नहीं पियूँगा।' फिर आप पर 
ये आयत उतरी: (या अय्युहन्नबिय्यु लिमातुहरिमु 
----) 'ऐ नबी) आप उस चीज़ को क्‍यों हराम 
करते हैं जिसे अल्लाह ने आपके लिये हलाल रखा 
है।' आगे फ़रमाया: 'अगर तुम तोबा करो ..... 
अलख़' इससे आयशा और हफ़्सा मुराद हैं। और 
'जब नबी(%) ने एक बीवी से राज़ की बात 
फ़रमाई।' इससे मुराद आपका फ़रमान: “बल्कि 
मैंने शहद पिया है ...... अलख़' है। 
(3440) तख़रीज : (सनद सही) सयाती, हदीस़: 3450, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8906. 
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शुल्ननसा किक ओसोंकेसाथ हुले सुलुक का बबान कम 0 0022*259 
फ़बाइद व मसाइल : (१) 'ठहरते थे' अम्न की नमाज़ के बाद रसूलुल्लाह (88) थोड़ी थोड़ी देर के 
लिये अपनी सब अज़्वाजे मुतह्हरात (%) के घंरों में तशरीफ़ ले जाया करते थे ताकि उन्हें कोई तकलीफ 
हो या ज़रूरत हो तो मालूम हो जाये, और हर एक से रोज़ाना राब्ता रहे। हज़रत ज़ेनब (.#) के पास शहद 
पीने की वजह से ज़्यादा देर लग जाती थी जिसे आपकी दूसरी बीवियाँ (आयशा और हफ़्सा (#)) ने 
महसूस फ़रमाया और रोकने की तदबीर की। यहाँ तक तो ठीक था मगर उन्होंने तदबीर दुरुस्त नहीं की 
जिसमें ख़िलाफ़े वाक़िया बात करना पड़ी। तभी तो ये हुक्म दिया गया। (2) 'मग़ाफ़ीर' ये गूंद सी एक 
चीज़ है जो गगल जैसे दरख़्त से निकलती है। इसका ज़ायक़ा तो मीठा होता है मगर बू क़बीह होती है। 
खाने वाले के मुँह से बाद में भी बू महसूस होती है। और आपको बदबू से सख़त नफ़रत थी, लिहाज़ा 
आपने शहद न पीने का फ़ैस़ला फ़रमा लिया। लेकिन चूंकि उन अज़्चाजे मुतहहरात (;%) ने इस क़़द के 
लिये गलत तरीक़ा इड़ितयार किया था, इसलिये अल्लाह तआला ने आपको शहद का इस्तेमाल जारी 
रखने का हुक्म फ़रमाया। (3) “अगर तुम तोबा करो' ग़लती हर इन्सान से हो सकती है। अज़्वाजे 
मुतहहरात (#) माम़ूम नहीं थीं। उनसे ये गलती हूई, फिर उन्होंने तौबा कर ली और हदीस़ शरीफ़ में है; 
(अत्ताइबु मिनजन्बि कमन ला जन्ब लहू) (स्रहीह अल्जामेअ अस्प्ग़ीर, हदीस: 3008) तौबा से गुनाह 
ख़त्म हो जाता है, लिहाज़ उन पर कोई ऐतराज़ नहीं किया जा सकता बल्कि तौबा कर लेना उनकी 
फ़ज़ीलत है। (4) 'राज़ की बात' आपने फ़रमाया था; 'मैं उनके यहाँ शहद नहीं पियूँगा लेकिन तुम किसी 
से ज़िक्र न,करना' मगर हज़रत हफ़्सा से गलती हो गई कि उन्होंने ये बात हज़रत आयशा (#) से ज़िक्र 
कर दी। इसी लिये उन्हें तौबा करने की तल्क़ीन की गई और उन्होंने तौबा कर ली। 

(344१) हज़रत अनस (.#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (४) की एक लौण्डी थी जिससे आप 
स्रोहबत किया करते थे। लेकिन हज़रत आयशा 
(#) आपको मजबूर करती रहीं यहाँ तक कि. ०“ 9४४ &# ७-६० & 5७७ ७: 
आपने उसे अपने लिये हराम कर लिया तो. 4४६ *॥ ० 20 ४,:; ॥ ,,३॥ 
अल्लाह (७७६ ) ने ये वबहय उतारी (या .,,॥ ७ 43 
अय्युहन्नबिय्यु ...... ) 'ऐ नबी! आप उस चीज़ 85 कक रॉ 
को अपने लिये क्यूँ हराम क़रार दे रहे हैं जिसे. “७ पक ७ 4722 
अल्लाह तआला ने आपके लिये हलाल रखा. # कर पा ६४) 5 $ 40 २४6 
है.....' मुकम्मल आयत। है 29 हा (24 [५ स््ड 
(34) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8907, व स्रहीह अल हाफिज़ फ़ी फ़वहुलबारी: 
9/376, अलहाकिय: 2/493. 
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सुनन नझाई औरतों के साथ हुस्‍्ने सुलुक का बयान (0027 *#260 


फ़वाइद व मसाइल : (१) साबिक़ा हदीस़ में इस आयत का सबबे नुजूल शहद वाले वाक़िये को 
क़रार दिया गया है और इस हदीस में लौण्डी को। मुमकिन है दोनों वाक़ियात क़रीब क़रीब हों, लिहाज़ा 
दोनों को सबबे नुज़ूल समझा जा सकता है। ख़ुसूसन जब कि बाक़ी जुज़ियात भी तक़रीबन एक जैसी हैं। 
दोनों वाक़ियात में हज़रत आयशा (:&) का ज़िक्र है। दोनों का सबब गैरत है। दोनों में आपने राज़ में 
फ़रमाया था कि मैं दोबारा इस्तेमाल न करूँगा लेकिन किसी को न बताना, दोनों में इफ़्शा-ए-राज़ हुआ 
जैसा कि तफ़्सीली रिवायात से पता चलता है अमरचे बहुत से मुहक़िक़ीन ने शहद वाले वाक़िये को 
तर्जीह दी है। (2) लौण्डी के लिये बारी मुक़र्रर नहीं होती। दिलजोई के लिये क़सम खाई कि अब ये 
लौण्डी मुझ पर हराम है। इसी तरह की तफ़्सील फ़तहुलबारी, तफ़्सीर सूरह तहरीम और कई दूसरी कुतुब 
में भी मौजूद है जिसका ख़ुलासा ये है कि जिस लौण्डी को आपने अपने ऊपर हराम क़रार दिया था, वह 
मारिया क़िब्तिया (#) थीं जो नबी ($8) के लखंते जिगर हज़रत इब्राहीम की वालिदा माजिदा थी 
हुआ यूँ कि हज़रत मारिया एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (#) के घर गई थीं जबकि हज़रत 
हफ़्स़ा उस वक़्त ख़ुद तो घर में मौजूद न थीं लेकिन रसूलुल्लाह ($६) उनके घर में मौजूद थे क्योंकि ये 
उन्हीं की बारी का दिन था। अल्लाह का करना ये हुआ कि रसूलुल्लाह (%४) हज़रत मारिया (#) के 
साथ ख़ल्वत इज्ितियार किये हुये थे कि सय्यदा हफ़्सा भी आ गईं। उन्हें नबी (%६) का हज़रत मारिया 
के साथ अपने घर में खल्वत में देखना नागवार गुज़रा, इस बात को ख़ुद रसूलुल्लाह (६) ने भी 
महसूस फ़रमाया। चुनांचे नबी ($&) ने हज़रत हफ़्सा (%) की दिलजोई की ख़ातिर और उन्हें राज़ी 
करने के लिये क़सम खाई कि मारिया आज से मुझ पर हराम है और साथ ही हज़रत हफ़्सा को फ़रमाया 
कि इस बात की ख़बर किसी को न देना। लेकिन उन्होंने सय्यदा आयशा सरिद्दीक़ा (#) को इस वाक़िये 
से आगाह कर दिया। चुनांचे इस बात पर उन्हें तौबा करने की तम्बीह की गई। सूरह तहरीम का एक 
सबले नुज़ूल ये वाक़िया भी बयान किया जाता है। तफ़्सील के लिये देखिये: (तफ़्सीर अहसनुल बयान, 
तफ़्सीर सूरह-तहरीम) वैसे भी लौण्डी के साथ सोहबत करने पर न शरअन कोई पाबन्दी है और न 
अख़लाक़म ही ये कोई हर्ज वाली और मायूब बात है, इसलिग्रे नबी ($६) का ये फ़ेज़ल क़तन 
क़ाबिले ऐतराज़ नहीं है। इसके अलावा बारी का ताललुक़ आज़ाद बीवी से होता है, अगरचे आप पर 
बारी की पाबन्दी शरन लाज़िम नहीं थी लेकिन फिर भी आपने अपने तौर पर अज़्वाजे मुतहहरात 
(#) की बारियाँ मुक़र्रर कर रखी थीं। (3) रसूलुल्लाह (%8) ने हज़रत हफ्सा (७) की तालीफ़े 
क़ल्ब के लिये लौण्डी को हराम कर लिया मगर ये शरअन दुरुस्त न था, इसलिये अल्लाह तआंला ने 
इस्लाह फ़रमाई..... (%8) और राज़ इफ़्शा करने पर दोनों अज़्वाजे मुतहहरात (#) को तौबा की 
तल्क़ीन फ़रमाई। 


'शुनननसाई खिसए[ ओरतोंके साथ हुस्ने सुल॒क का बयान 


 [0007%26॥ |] 


(342) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
एक दफ़ा (रात को) मैं रसूलुल्लाह ($#६) को 
ढूँढने लगी। तो मैंने अपना हाथ आपके (सर के) 
बालों में दाख़िल कर दिया। आपने फ़रमायाः तेरे 
पास तेरा शैतान आ गया?' मैंने: अर्ज़ किया: क्या 
आपके लिये कोई शैतान नहीं है? आपने 
फ़रमाया: 'क्यूँ नहीं?' (मेरे साथ भी शैतान है) 
लेकिन अल्लाह तआला ने उसके ख़िलाफ़ मेरी 
मदद फ़रमाई है, लिहाज़ा में (उसके अस़रात से) 
महफ़ूज़ रहता हूँ। 

(3442) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 8908. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) रात को घरों में अन्धेरा होता था। रोशनी का इन्तेज़ाम नहीं होता था। 
हज़रत आयशा (#) को आप क़रीब महसूस न हुये तो उन्होंने इधर उधर हाथ मारने शुरू कर दिये 
ताकि आपको टटोलें। उन्हें वस्वसा हुआ कि कहीं आप उठ कर किसी और बीवी के घर न चले गये हों। 
तभी आपने शैतान का ज़िक्र फ़रमाया क्योंकि ये वस्वसा शैतान की तरफ़ से था। (2) 'क्यूँ नहीं?' 
फ़ितरी तौर पर हर इन्सान में गुनाह का माद्दा होता है, कुरने करीम में है: (फल हमहा फुजूरहा व 
तक़्वाहा) (अश्शम्स: 9/8) वह शैतानी बसाविस की आमाजगाह है और उससे ग़लती का सुदूर 
मुमकिन है मगर जिसे अल्लाह तआआला महफूज़ रखे, जैसे अल्लाह तझ्ाला ने अम्बिया (७६8) को 
शैतानी अस़रात से मुकम्मल तौर पर महफूज़ फ़रमा दिया था। उनके मासूम होने का भी यही मतलब है। 
(3) 'में महफूज़ रहता हूँ” कुछ हज़रात ने माज़ी के मआनी किये हैं “मेरा शैतान मेरा मुतीअ हो गया है' 
इसलिये वह मुझे राहे रास्त से हटाने की कुदरत नहीं रखता। बल्‍लाहु आलम! 


(343) हज़रत आयशा (+) से मरवी है कि. ,2,८४.॥ ८ 68 ८25] (०; 
एक रात मैंने समझा कि आप अपनी किसी बीबी ढ५७ 5 65% .॥ ५६ -€७५ ६ 
के यहाँ चले गये हैं। मैंने आपको टटोलना शुरू 200 पी 

किया तो पता चला कि आप तो रुकू या सज्दे की. “४ ८* “५ हा &॥0 छड़ी! 
हालत में हैं। आप पढ़ रहे थे (सुब्हानक व. «४+ 4 ,५० 20 ४,2५८ <4& 2७ 
बिहम्दिक ला इलाह इल्ला अन्ता) 'ऐ अल्लाह! | ६४ रथ 5६% 20 ७४8 ,/.. 


(// $262 


तू अपनी ख़ूबियों समेत पाक है। तेरे सिवा कोई । 3 &0 & 659 4४८० ८ 


माबूद नहीं।' मैंने कहा: मेरे माँ बाप आप पर 
कुर्बान] आप कैसे हाल में हैं और में किन ॥3 2795 400८८" रेड हा 
तम्नव्वुरात में ग़लतां हूँ। छह <॥| (5 (5 रस | " <थ ॥| 
(3443) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीसः 9५ ८४ (५) 2४ 
१32, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8909. 

फ़ायदा : 'ग़लतां हूँ" यानी आप अपने अल्लाह से लो लगाये हुये हैं और मैं समझ रही थी कि आप 
अपनी किसी ओर बीबी के यहाँ हैं। ये बदगुमानी थी जो ममनूझ (मना) है। 


(347 कल आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. 6७ 05 ,,,>५ & 5७०] ७:# 
एक रात मैंने रसूलुल्लाह ($8) को (अपने क़रीब) । एड 4६ ३१% 45६ 
मौजूद न पाया तो मैंने समझा आप अपनी किसी ) हुई 5 न हर न 
और बीवी के पास चले गये हैं। मैंने (बाहर निकल. ४४% टन बी 72 
कर) आपको ढूँढा, फिर वापस आई तो आपरुकू. “#& ४७ «<#७ ० बड़ 
या सज्दे की हालत में थे और पढ़ रहे थे: &/$ लत बह 40 ६) 40 0,०५ 
(सुब्हानक व बिहम्दिक ला इलाह इल्ला अन्त) ४ ॥ 2७३ मी 4६9; 
'हे अल्लाह! तू अपनी तमाम ख़ूबियों समेत पाक पड खा हट पी के स्का कि 
है। तेरे सिवा कोई बरहक़ माबूद नहीं।' मैंने कहा: 3 2 # 59 <४; £ <--#५ 
मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! आप किस हाल में हैं. 2 3 2,455 6७८८ " ४५६ 490: 
और मैं किस सक में। कफ लगीं 4 (65 (०५48 . १ 3 ॥| 
(344) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़ः द्थ (५ 
१432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 890. जी राव 2 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'महसूस न किया' गोया नींद से अचानक जागीं तो आप पास न थे। आप 
नमाज़ आहिस्ता पढ़ रहे थे ताकि उनकी नींद ख़राब न हो। उन्होंने समझा कि आप कमरे में नहीं। कमरे 
से बाहर निकल गये और सुन गुन ली कि किसी हुज्रे से आपकी आवाज़ सुनाई दे। (2) 'रुकू या सज्दे 
में' गोया उनकी वापसी पर आपने समझ लिया कि ये मुझे तलाश करती फिर रही हैं, लिहाज़ा आपने 
ऊँची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। चूंकि मज्कूरा दुआ रुकू या सज्दे ही में हो सकती है, इसलिये 
अन्दांज़ा लगाया कि आप रुकू या सज्दे में हैं। 


औरतों के साथ हुस्ने सुलूक का बयान 


रा /0027*2७3 | 


(345) मुहम्मद बिन क़ैस से रिवायत है कि हज़रत 
आयशा (##) ने फरमाया, क्‍या मैं तुम्हें नबी 
(सल्ल.) का और अपना एक वाक़िया न बयान 
करूँ? हमने कहा: क्यूँ नहीं? (ज़रूर बयान करें।) 
बह फ़रमाने लगीं: एक रात जब मेरी बारी थी तो आप 
(इशा की नमाज़ से) वापस तश्रीफ़ लाये तो अपने 
जूते उतार कर अपने पाँव के क़रीब रख लिये, अपनी 
चादर उतारी और अपना तहबन्द बिस्तर पर बिछा 
लिया और इतनी देर लेटे रहे कि आपने समझा मैं सो 
गई हूँ, फिर आपने चुपके से जूते पहने और हौले से 
अपनी चादर उठाई और हल्के से दरवाज़ा खोल कर 
निकल गये और बग़ैर आहट किये दरवाज़ा बन्द कर 
दिया। मैंने फ़ौरन क़मीस़ पहनी, औढ़नी ली, तहबन्द 
कसा और आपके पीछे हो ली। यहाँ तक कि आप 
बक़ीउ़ल गरक़द में पहुँच गये और तीन दफ़ा आपने 
अपने दोनों हाथ उठाये (और दुआ की), आप बहुत 
देर खड़े रहे, फिर आप वापस मुड़े तो में भी मुड़ी, 
आप कुछ तेज़ हुये तो मैं भी तेज़ चलने लगी, आप 
भागने लगे तो मैं भी भागी। फिर आपने दौड़ लगा दी 
तो मैंने भी दौड़ लगा दी। और में आपसे पहले पहुँच 
गई। मैं हुज्रे में दाखिल होकर अभी लेटी ही थी कि 
आप आ पहुँचे और फ़रमाया: 'आयशा! तुझे क्‍या 
हुआ है? पेट फूला हुआ है और साँस चढ़ा हुआ है? 
मुझे बता दे वरना बारीक बीन और ख़बरदार 
(अल्लाह) मुझे बता देगा।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों, फिर मैंने 
आपको पूरी बात बता दी। आपने फ़रमाया: “तू ही 
बह साया था जो मैंने अपने आगे आगे देखा?' मैंने 
कहा: जी हाँ। आपने ज़ोर से मेरे सीने में हाथ मारा 
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जिससे मुझे सख़त तकलीफ़ हुई। आपने फ़रमायाः 
'क्या तू समझती थी कि अल्लाह और उसका रसूल 
तुझ पर जुल्म करेंगे?! हज़रत आयशा ने कहा: लोग 
जिस क़॒द्र भी बात छुपायें अल्लाह तआला जान ही 
लेता है! आपने फ़रमाया: 'बिल्कुल' आपने 
फ़रमाया: 'जब तूने (मुझे उठते) देखा था उस वक़्त 
जिब्रईल (७६8) मेरे पास आये थे। चूंकि तू कपड़े 
उतार चुकी थी, इसलिये वह अन्दर नहीं आ सकते 
थे। उन्होंने तुझ से छुपा कर मुझे आवाज़ दी। मैंने भी 
तुझ से छुपा कर उन्हें जवाब दिया। मैं समझता था कि 
तू सो चुकी है, लिहाज़ा मैंने तुझे जगाना मुनासिब न 
समझा क्योंकि मुझे ख़तरा था कि तू अकेली डरेगी। 
उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं बक़ीअ वालों के पास 
जाऊँ और उनके लिये बख़िशश की दुआ करूँ।' 
हज्जाज बिन मुहम्मद ने (इस हदीस़ के रावी) इब्ने वहब की 
मुख़ालिफ़त की है। उसने सनद यूँ बयान की है: अन इब्मे 
जुरैज, अन इब्ने अबी मुलैका, अन मुहम्मद बिन क़ैस। (जब 
कि इब्ने वहब ने इब्ने जुरैज और मुहम्मद बिन क़ैस के 
दरम्यान अब्दुल्लाह बिन कसीर का वास्ता बयान किया है।) 
(3445) तख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीसः 2039, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 894. 
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फ़ायदा : ये रिवायत पीछे तफ़्सीलन गुज़र चुकी है। हदीस़ नम्बर 2039 देखिये। 


(346) हज़रत मुहम्मद बिन क़ैस बिन मख़रमा 
बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (#) को हदीस 
बयान करते हुये सुना, उन्होंने फ़रमाया: क्या मैं तुम्हें 
अपना और नबी ($%) का एक वाक़िया न बयान 
करूँ? हमने कहाः क्यूँ नहीं! (ज़रूर बयान फ़रमायें) 
तो उन्होंने फ़रमाया: एक रात जब नबी ($६) को मेरे 
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यहाँ रात गुज़ारनी थी, आप (इशा की नमाज़ पढ़ कर) 
तशरीफ़ लाये, आपने अपने जूते (उतार कर) अपने 
पाँव के क़रीब रख लिये, अपनी (ऊपर वाली) चादर 
उतारी और अपने तहबन्द का एक किनारा अपने 
बिस्तर पर बिछा लिया। आप इतनी देर लेटे रहे कि 
आपने समझा मैं सो गई हूँ (हालांकि मैं जागती थी) 
फिर आपने चुपके से जूते पहने, आहिस्ता से चादर 
पकड़ी, होले से दरवाज़ा खोल कर निकले और हल्के 
से दरवाज़ा बन्द कर दिया। मैंने क्रमीस पहनी, औढ़नी 
ली और तहबंद बाँधा और आपके पीछे चल दी, यहाँ 
तक कि आप बक़ीअ में पहुँच गये। आपने तीन दुफ़ा 
(बार बार दुआ के लिये) अपने हाथ उठाये और बहुत 
देर तक खड़े रहे, फिर आप वापस मुड़े, मैं भी मुड़ी, 
आप कुछ तेज़ हुये तो मैं भी तेज़ हो ली, आप भागने 
लगे, मैं भी भागने लगी। आपने दौड़ लगा दी, मैंने भी 
दौड़ लगा दी और मैं आपसे पहले घर में दाखिल हो 
गई। अभी मैं लेटी ही थी कि आप भी पहुँच गये और 
फ़रमाया: 'आयशा! तुझे कया हुआ? तेरा पेट फूला 
हुआ है और साँस चढ़ा हुआ है?' मैंने कहा: कुछ भी 
नहीं। आपने फ़रम्पया: 'मुझे बता दे वरना बारीक बीन 
ख़बर रखने वाला (अल्लाह) मुझे बता देगा।' मैंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा 
हों, फिर मैंने आपको पूरा वाक़िया बता दिया। आपने 
फ़रमाया: “अच्छा तू ही वह साया था जिसे मैंने अपने 
आगे आगे देखा?' मैंने कहा जी हाँ। आपने मेरे सीने में 
इस ज़ोर से हाथ मारा कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। फिर 
आपने मुझे फ़रमाया: 'क्या तूने समझा कि अल्लाह 
और उसका रसूल तुझ पर ज़ुल्म करेंगे?' मैंने कहा: 
लोग अल्लाह तआला से जिस क़द्र भी बात छुपायें, 
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अल्लाह जान ही लेता है। आपने फ़रमाया: 
'बिलकुल' फिर आपने फ़रमाया:. 'जब तूने (मुझे 
उठते) देखा था, उस वक़्त जिब्नईल(४५8) मेरे पास 
आये थे लेकिन वह अन्दर नहीं आ सकते थे क्योंकि तू 
अपने कपड़े उतार चुकी थी। चुनांचे उन्होंने तुझ से 
छुपाते हुये मुझे आहिस्ता से आवाज़ दी और मैंने भी 
तुझसे छुपाते हुये आहिस्ता से जवाब दिया। मेरा 
ख़बाल था कि तू सो चुकी है और मुझे ख़तरा था कि 
(अगर तुझे जगा दिया तो) तू अकेली डरेगी। तो 
उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं बक़ीअ वालों के पास 
जाकर उनके लिये बड़िशश की दुआ करूँ।' 

इस रिवायतत को आस्रिम ने अन अब्दिल्लाह बिन 
आमिर अन आयशा की सनद से कुछ मुख़्तलिफ़ 
अल्फ़ाज़ के साथ बयान किया है। 

(3446) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 2039, 
सुनन अल कुंब्या लिन्नसाई: 892. 


(347) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
मैंने एक रात आप ($&६) को मौजूद न पाया। (फिर 
रावी ने पूरी हदीस़ बयान की) 

(34१7) तख़रीज : (सनद म्नही) इब्ने माजा, 
हदीस़: 546, पिछली हदीस देखें. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये दो हदीसें (345-6) फ़्ज्नाहत व बलागत का शह पारह हैं जो हज़रत 
आयशा (#) की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत है। हज़रत आयशा की रिवायात जिस क़॒द्र तवील होंगी, उनमें 
फ़्स्ाहत व बलाग़त उसी हिसाब से उरूज को पहुँचती जायेगी। एक अदीब शख्स हज़रत आयशा (#) की 
रिवायात को इबारत से बख़ूबी पहचान सकता है। (५). (2) गैरत से मुताल्लिक़ा रिवायात तमाम की 
तमाम हज़ेरत आयशा (#) से मुताल्लिक़ हैं क्योंकि उन्हें नबी-ए-अकरम (#$8) से शदीद मोहब्बत थी, 
जैसे आपको उनसे थी। ऐसी गैरत लाज़िमी चीज़ है जो मामूली मामूली बातों पर भी होती है। मोहब्बत वाले 
बख़ूबी उसको समझते हैं। 


झुल्ननजाड छफूतुर_ 7 त्कलमलनत कु फरउत 


28&909895 2.2. 
तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 

तलाक़ अक़्दे निकाह की ज़िद है। अक़्द के मझनी हैं गिरह देना। और तलाक़ के मज़ानी हैं गिरह खोल, 
देना। इस लिहाज़ से निकाह की मशरूईयत के साथ साथ तलाक़ की मशरूईयत भी ज़रूरी थी क्योंकि 
बसा औक़ात निकाह मुवाफ़िक़ नहीं रहता बल्कि मुज़िर्र बन जाता है तो फिर तलाक़ ही उसका इलाज है। 
अलबत्ता बिला वजह तलाक़ देना गुनाह है। इसके बगैर गुज़ारा हो सके तो करना चाहिए। ये आख़री 
चार-ए-कार है। तलाक़ ज़रूरत के मुताबिक़ मशरूझ है। जहाँ एक तलाक़ से ज़रूरत पूरी होती हो, वहाँ 
एक से ज़्यादा मना हैं। चूंकि तलाक़ बज़ाते ख़ुद कोई अच्छा फ़ेजल नहीं, इसलिये शरीयत ने तलाक़ के 
बाद भी कुछ मुद्दत रखी है कि अगर कोई जल्द बाज़ी या जज़्बात या मजबूरी में तलाक़ दे बैठे तो वह इस 
मुद्दत के दौरान में रुजू कर सकता है। इस मुद्दत को इद्दत कहते हैं। अलबत्ता वह तलाक़ शुमार होगी। 
शरीयत एक तलाक़ से निकाह ख़त्म नहीं करती बशर्ते कि इद्दत के दोरान में रुजू हो जाये बल्कि तीसरी 
तलाक़ से निकाह ख़त्म होता है। इसके बाद रुजू या निकाह की गुंजाइश नहीं रहती! याद रहे कि तलाक़ 
और रुजू ख़ालिस़ मर्द का हक़ है। 


सुनननसाड किक] तलाक़ का मफ़्हूम व मनी 


उ0%॥ ८४४ 
तलाक़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब : () उस इद्दत में तलाक़ देने का बक़्त जो 
अल्लाह तजाला ने औरतों को तलाक़ देने के 


रद पा] के 4 
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लिये मुक़रर फ़रमाई है ___ 


(3448) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की 
हालत में तलाक़ दे दी। (उनके वालिद मोहतरम) 
हज़रत उमर (#) ने इस बारे में रसूलुल्लाह (&) 
से मसला पूछा तो कहा: (मेरे बेटे) अब्दुल्लाह ने 
अपनी बीबी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी है। 
आपने फ़रमाया: “अब्दुल्लाह से कहो कि उससे 
रुजू करे, फिर उसे छोड़े रखे यहाँ तक कि वह 
अपने हैज़ से पाक हो जाये, फिर उसे दूसरा हेज़ 
आये, फिर जब वह हैज़ से पाक हो तो अगर चाहे 
तो उसे जिमाअ करने से क़ब्ल तलाक़ दे दे और 
अगर चाहे तो उसे अपने निकाह में रखे। 
बिलाशुब्हा ये है वह सही वक़्त जो अल्लाह 
तझ्ाला ने औरतों को तलाक़ देने के लिये मुक़रर 
किया हे।' 

(348) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
47/2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5582. 
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फ़वाइद व मसाइल : () हैज़ की हालत बदबू और गन्दगी की हालत होती है। इसमें जिमाअ मना 
है, लिहाज़ा इस हालत में मर्द को बीवी से रग़बत नहीं होती। मुमकिन है ऐसी हालत में कोई शख़्स 
तलाक़ देने में जल्दबाज़ी करे, इसलिये शरीयत ने ऐसी हालत में तलाक देने से मना फ़रमाया है! अगर 


सुनन नसाई हा $+2 ११24 [| तलाक़ का मफ़हम व मआनी 


( ) |0027% 269 | 


कोई शख़स इस ग़लती का इर्तिकाब करे तो उसे रुजू करना होगा, अलबत्ता वह तलाक़ शुमार होगी, रुजू 
करे या न करे। लेकिन अगर वह तीसरी तलाक़ नहीं तो उससे निकाह ख़त्म नहीं होगा। अगर तीसरी है तो 
रुजू को इजाज़त नहीं होगी, निकाह ख़त्म। (2) मालूम हुआ तलाक़ देने का सही वक़्त तुहर की हालत 


है जिसमें जिमाअ न किया गया हो। 


(349) हज़रत इब्ने उमर (+) से मन्क़ूल है कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में अपनी बीवी 
को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी। हज़रत उमर 
बिन उ़॒त्ताब (.$) ने इस बारे में रसूलुल्लाह (%&) 
से पूछा तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “उसे 
कहो कि इससे रुजू करे, फिर उसे अपने पास रखे 
यहाँ तक कि वह पाक हो, फिर उसे हैज़ आये, फिर 
बह पाक हो। अब इसके बाद अगर वह चाहे तो 
उसे रखे और चाहे तो जिमाअ से पहले तलाक़ दे 
दे। ये वह स्रही बक़्त है जो अल्लाह तआला ने 
औरतों को तलाक़ देने के लिये मुक़रर फ़रमाया है। 
(349) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़ः 
525, मुस्लिम, हदीस: 47, मौता: 2/576, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5583. 


(3420) हज़रत ज़ोहरी से पूछा गया कि सही 
वक़्त पर तलाक़ का क्या तरीक़ा है? उन्होंने कहा: 
मुझे हज़रत सालिम मे (अपने वालिदे मोहतरम) 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से बयान 
फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (%) की हयाते 
मुबारका में अपनी बीवी को हैज़ की हालत में 
तलाक़ दे दी। हज़रत उमर (#) ने ये बात 
रसूलुल्लाह ($६) से ज़िक्र की तो रसूलुल्लाह(%) 
उस पर गुस्सा हुए और फ़रमाया: “वह उससे रुजू 
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करें, फिर उसे अपने पास रखे यहाँ तक कि उसे एक 
और हैज़ आये, फिर वह पाक हो। अब अगर 
' उसका ख़्याल बने तो तुहर की हालत में बगैर 
जिमाञ् किये उसे तलाक़ दे दे। ये सही वक़्त पर 
तलाक़ है जैसा कि अल्लाह तखआला ने. हुक्म 
नाज़िल फ़रमाया है।' हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(#) बयान करते हैं कि मैंने अपनी बीवी से रुजू 
कर लिया, और जो तलाक़ मैंने उसे (हैज़ की 
हालत में) दी थी, वह तलाक़ ही समझी। 
(3420) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 47/4, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5584. 
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फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है कि हैज़ की हालत में तलाक़ अगरचे गुनाह और 
मम्नूअ (मना) है और उससे रुजू ज़रूरी है मगर ऐसी तलाक़ को एक तलाक़ शुमार किया जायेगा। 
मज़ीद दो तलाक़ें रह जाती हैं। अलबत्ता कुछ गुहक्लिक़ीन ने ऐसी तलाक़ को कल्अदम (नहीं के बराबर) 
क़रार दिया है क्योंकि इससे रुजू ज़रूरी है, और रसूलुल्लाह (६) इब्ने उमर (#) को एक की बजाये 
दो तलाक़ों का मशवरा न दे सकते थे। अक़्लन अगरचे ये बात क़बवी मालूम होती है मगर मुताल्लिक़ा 
अहादीस़ के अल्फ़ाज़ और सहाबा व ताबेईन के अक़वाल, और मुहद्दिसीन व फुक़हा के मज़ाहिब इसके 
ख़िलाफ़ हैं। शाज़ लोग ही इस तरफ़ गये हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया (५५8 ) इस अक़ली मस्लक के 


क़ाइल हैं। वल्‍लाहु आलम! 


(3424) हज़रत अबू ज़ुबैर की मौजूदगी में हज़रत 
इब्ने ठमर (#) से पूछा गया कि आपका उस 
आदमी के बारे में क्या ख़याल है जिसने अपनी 
बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी? वह 
फ़रमाने लगे: अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपनी 
बीबी को रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में हैज़ की 
हालत में तलाक़ दे दी थी तो हज़रत उमर (#) ने 
रसूलुल्लाह (%) से पूछा तो (यूँ) कहाः 
खब्दुल्लाह बिन उमर ने अपनी बीवी को हैज़ की 
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हालत में तलाक़ दे दी है। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'उसे चाहिए कि वह उससे रुजू करे।' 
और आपने मेरी बीबी मेरे पास भेज दी और 
फ़रमाया: “जब ये हैज़ से पाक हो तो फिर तलाक़ 
दे या अपने निकाह में रखे।' फिर नबी (%) ने ये 
आयत पढ़ी: (या अय्युहन्नबिय्यु इज़ा .....) 'ऐ 
नबी) जब तुम औरतों को तलांक़ देने लगो तो 
उन्हें उनकी इद्दत के शुरू वक़्त में तलाक़ दो।' 

(342) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
१47/4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5585. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) (फ़ी कुबुलि इद्दतिहिन्ना) ये जुम्ला हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की क़िराअत के मुताबिक़ सूर-ए-तलाक़ की पहली आयत का हिस्सा 
है, यानी वह इसे लिइद्दतिहिन्ना की जगह क़िराअत करते थे। लेकिन ये क्रिराअत शाज़ है, ताहम ये 
जुम्ला नबी (%8) से मरफूअन सही साबित है और हुज्जत है जिससे आयत का मफ़हूम मुतअय्यन हो 
जाता है, यानी तुम औरतों को तलाक़ देने लगो तो उन्हें इद्दत के आग़ाज़, यांनी तुहर में तलाक़ दो। (2) 
चूंकि इद्दत हैज़ से शुमार होती हे, लिहाज़ा हेज़ की हालत में तलाक़ से इद्दत सही नहीं शुरू हो सकेगी। 
अगर वह हैज़ शुमार करेंगे तो इद्दत कम हो जायेगी और अगर उसे शुमार नहीं करेंगे तो इद्दत लम्बी हो 
जायेगी, लिहाज़ा तलाक़ तुहर में होनी चाहिए ताकि हैज़ से इद्दत शुरू हो सके। 


(3422) हज़रत इब्ने अब्बास (:$) से मम्क़ूल है 
कि अल्लाह तआला के फ़रमानः: (या 
अय्युहन्नबिय्यु इज़ा तह्लकंतुमुन्निसाअ फ़तल्लिकु 
हुन्ना लिइद्दतिहिन्ना) में (लिड्द्दतिहिन्ना) से मुराद 
कुबुलि इद्दतिहिन्ना है, यानी इृद्त के आगाज में 
(तलाक़ दो) 

(3422) तख़रीज : (सनद म्रही) अत्तबरी फ़ी 
तफ़्सीर: 28/84, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 5586. 


७५७ ०४७ ५६ ७ ६5८ ७; 
प्र ६५ ७५5 ०७ $2 सर चने 
) 5 % 29 ७ ५,०५६ 00 ५ 
48,869 5 दी ८64 ॥॥ 2.5 (ही 
40 >>» जप 54 ८5 [ स्क्राश्ं 
&#+ ५0४ ५०० 
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फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (#) का मतलब ये है कि तलाक़ इद्दत से पहले पहले होनी चाहिए, 
यानी तुहर में क्योंकि इद्दत का आगाज़ हैज़ से होता है। अगर तलाक़ हैज़ में हुई तो वह इच्दत के दौरान में 
होगी जो दुरुस्त नहीं। 


बाब : (2) तलाक़े सुन्‍्मत का बयान | 5६2 55५ : ७५ 


(3423) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) . ०४७ ,<४॥॥ 2 #< ७ 5०८ ४:२ 
से मन्क़ूल है कि तलाक़े सुन्‍्नत ये है कि तृत॒ की ५६ ॥& .2.८७ :5 हि 
हालत में जिमाअ किये बग़ैर एक तलाक़ दी जाये, ४ हिल 
फिर जब वह हैज़ के बाद पाक हो तो उसे दूसी. &# ०४ 5७० हा *# ०३ 
तलाक़ दे दे, फिर जब उसे हैज़ आये और वह हैज़ 35% ०७ &॥ ,५0॥ /;5 ६७ ५,०४३॥ 
व्यय हो जाये १४ ६४3९ 28४4 दे | हद आम ० 2 (०७ 4008 7 * 
बाद वह एक हैज़ इद्दत गुज़ारेगी। [] 
(राबि-ए-हदीस़) हमले ओमश मे कहा: मैंने न ७» ५४४ ८493 ८.०७ ५ 
हज़रत इब्राहीम नख़ई से पूछा तो उन्होंने भी ऐसे. ++ # ७ही थक ०४४ ४-०७ 


ही कहा। <70 «59 ०७ . 2५४८५ ४)$ <&६ 
(3423) तख़रीज : (सनद स्रही) इब्ने माजा, - 38 ४५ ०७ ८0९| 


हदीस: 202, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5587, व 

स॒हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 0/72, मसला: 949. * 

फ़ायदा : अहनाफ़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस़द (५) के मज़्कूरा क़ौल की वजह से मज़्कूरा तरीक़े 
से तीन तलाक़ें देने ही को तलाक़े सुन्‍्नत समझते हैं, हालांकि ये अजीब तलाक़े सुन्‍्नत है जिसने यक 
लख़त एक औरत को हराम करके छोड़ा, और तलाक़ तो एक भी मम्दूह नहीं चे जाये कि बिला ज़रूरत 
पे दर पे तीन तलाक़ें दे दी जायें, फिर सोचने की बात है कि जब एक तलाक़ से औरत ख़ाविन्द से जुदा 
हो सकती है तो क्या ज़रूरत है कि तीन से पहले बस न की जाये, लिहाज़ा ये तलाक़े सुन्नत नहीं हो 
संकती। तलाक़े सुन्‍्नत ये है कि बीवी को तुहर की हालत में, बग़रेर जिमाअ किये, एक तलाक़ दी जाये 
और फिर इद्दत गुज़रने का इन्तेज़ार किया जाये। मुमकिन हो तो इद्दत के दौरान में रुजू कर लिया जाये 
वरना रहने दिया जाये ताकि अगर बाद में इत्तेफ़ाक़ हो जाये तो नया निकाह हो सके। ये क़ौल भी हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द («#) से मन्कूल है। और हज़रत अली (#) ने इस तलाक़ को दलाइल के 
साथ तलाक़े सुनना साबित किया है, लिहाज़ा इसी क़ौल को अख़ज़ करना चाहिए ताकि दौराने इद्दत रुजू 
ओर बाद अज़ इद्दत निकाहे जदीद का रास्ता बाक़ी रहे। जुम्हूर का मसस्‍लक भी यही है और यही दुरुस्त 
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है। हाँ हज़रत इब्ने मसक़द (#) के पहले क़ौल में मज्कूर सूरत को तलाक़े सुन्‍्नत कहने का ये मतलब 
हो सकता है कि ये सूरत भी जायज़ है अगरचे ये बेहतर नहीं। शैख्ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया 
(३0&8) के नज़दीक तो तलाक़ पर तलाक़ वाक़ेअ ही नहीं होती क्योंकि ये बे फ़ायदा है मगर जुम्हूर 
अहले इल्म इसके वकुअ के क़ाइल हैं। और यही बात सही है। बल्‍लाहु आलम! 


(3424) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 
बयान करते हैं कि तलाक़े सुन्‍्नत ये है कि औरत 
को तुहर की हालत में बग़ैर जिमाअ के (एक) 
तलाक़ दे दे। 

(3424) त्ख़रीज : (सनद म़ही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5588, इब्ने माजा: 2020 


बाब : (3) हैज़ की हालत में तलाक़ दे बैठे 


(3425) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (9) से 
रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की 
हालत में तलाक़ दे दी। हज़रत ड्रमर (#) 
नबी(%४) के पास गये और आपको उसकी 
इत्तिला की। नबी (#) ने उन्हें फ़रमायाः 
'अब्दुल्लाह से कहो उससे रुजू करे। जब वह 
गुस्ले हैज़ करे तो उसे उसकी हालत पर रहने दे 
यहाँ तक कि उसे दूसरा हैज़ आये, फिर जब वह 


दूसरे हैज़ से पाक होकर गुस्ल करे तो वह उससे - 


* जिमाअ न करे, फिर चाहे तो तलाक़ दे दे और 
चाहे तो अपने निकाह में रखे। ये है वह सही वक़्त 
जिसमें अल्लाह तआला ने औरतों को तलाक़ देने 
का हुक्म दिया है।' 

(3425) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 248. 


अर (84 ४७ 205 5: ७१: 5:४। 
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फ़बाइद व मसाइल : () मुताल्लिक़ा मसला तो पीछे बाज़ेह हो चुका है कि हैज़ की तलाक़ से रुजू 
ज़रूरी है, फिर दूसरा हैज़ आये और औरत पाक होकर गुस्ल करे तो बगैर जिमाअ किये उसे तलाक़ दे 
सकता है। (2) 'उसकी हालत पर रहने दे' यानी उसे तलाक़ न दे। 
(428) हज़रत ने हर (क) से मरी हैकि ७६ 38 ७3५ & 5,5८५ ४: 
अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़॒ . ४५८ १८ ,॥22, ७४ 05 ६5 
दे दी थी। ये बात नबी ($$) के सामने ज़िक्र हुई. * हाथ ऊ पड ४ व४ 
तो आपने फ़रमाया: 'उसे कहो कि उससे रुजू के,. 9४ है८ ४* *# >क +डी कू्+ 
फिर तुहर या हमल की हालत में उसे तलाक़ दे।' 9 5ठुक # 5 हा ># ०४ 2 
(3426) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: ०0 /-« (८0 20 55 «४७ 5 
१47/5, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 5590. व फा25 59%" 3 ,... «० 


-" $०३ 9५ ७ पट 
फ़ायदा : मालूम हुआ हमल की हालत में तलाक़ देना भी जायज़ है अगरचे उमूमन ऐसी हालत में 
तलाक़ नहीं दी जाती। 


बाब: (4) ६, 42045 00५ 
ग़लत वक़्त की तलाक़ (का हुक्म) १४५ :8४0820 0:62 7५ 


(3427) हज़रत इब्मे उमर (#) से मन्कूल है कि. 6७ 308 ,<॥ & 50 «| 
उन्होंने अपनी बीबी को हैज़ की हालत में तलाक़ हब 
दे दी थी। रसूलुल्लाह (%) ने उनकी बीवी को... कह 5 .॥ ५६ 22 ८: 
उनकी तरफ़ लोटा दिया यहाँ तक कि उन्होंने उसे. “+ ०४ * रन | 9 परत 9 


खा 4 | ४ 5: ०७ ६:% 


तुहर की हालत में तलाक़ दी। 20 3५५ 286 ७३ :ह७ (क 
(3427) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्य.. 2५ पक _# ०00७ ५0० ५0 /> 
लिन्नसाई: 5594. ह . ५५ 


फ़ायदा : 'लौटा दिया' यानी उस तलाक़ को शरअञ्जन दुरुस्त न समझा और रुजू का हुक्म दिया। ये 
मतलब नहीं कि उस तलाक़ को मोतबर न समझा या उसे शुमार न फ़रमाया जैसा कि कुछ लोगों ने 
इस्तेदलाल किया है। 


। ग़लत वक़्त की तलाक़ शुमार की जायेगी | 


(3428) हज़रत यूनुस बिन जुबेर से रिवायत है 
कि मैंने ह॒ज़रत इब्ने उमर (#) से उस आदमी के 
बारे में पूछा जो अपनी बीवी को हैज़ की हालत में 
तलाक़ दे बैठे तो उन्होंने फ़रमाया: तू अब्दुल्लाह 
बिन ड़मर को जानता है? उसने भी अपनी बीवी 
को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी, फिर हज़रत 
ड्मर (-#) ने नबी (%) से इसकी बाबत पूछा तो 
आपने उसे रुजू करने का हुक्म दिया कि फिर वह 
सही वक़्त पर तलाक़ दे। मैंने अर्ज़ किया: क्या 
वह तलाक़ शुमार होगी? आपने फ़रमाया: और 
क्या? अगर वह स़ही वक़्त पर तलाक़ देने से 
ख्ाजिज़ रहा और उसने ये नादानी कर ली (तो 
क्या तेरा ख़याल है वह शुमार न होगी) ? 

(3428) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१47/7, बुख़ारी, हदीस: 5333, हदीस: 5252, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5592. 

(3429) हज़रत यूनुस बिन जुबैर ने कहा: मैंने 
हज़रत इब्ने उमर (#) से अर्ज़ किया कि एक 
आदमी ने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में 
तलाक़ दे दी। (तो अब क्या करे?) फ़रमाने लगेः 
क्या तू अब्दुल्लाह बिन उमर को जानता है? उसने 
भी अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी 
थी। तो हज़रत उमर (:&) ये मसला पूछने के लिये 
नबी (%४) के पास हाज़िर हुए तो आपने हुक्म दिया 
कि वह उससे रुजू करे, फिर स़ही वक़्त में नये सिरे 
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से तलाक़ दे। मैंने कहा: जब आदमी अपनी बीवी. || 
को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दे तो क्या वह ५.४ क्र 
तलाक़ शुमार होगी? फ़रमाया: और क्या? अगरचे.+ ०४ हट डी डी 5 
बह म़ही वक़्त पर तलाक़ देने से आजिज़ रहा और # 3). # ०५७ 4६059 4५ 
उसने नादानी का मुज़ाहिरा किया। - &#<५5 
(3429) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 

5593, मुस्लिम, हदीस: 47/9 

फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है कि हैज़ की तलाक़ बावजूद जायज़ न होने के शुमार 
होगी। इस सिलसिले में सबसे बड़ी दलील हज़रत इब्ने उमर (#) का अपना फ़रमान है कि मेरी तलाक़ 
को एक शुमार किया गया। 'हुसिबत अलब्या बितत्लीक़तिन' इसी तरह नबी (#६) का उन्हें रुजू के लिये 
फ़रमाना और दरम्यान में एक तुहर इन्तेज़ार करना भी इसी मसलक की ताईद करता है। अगर तलाक़ 
वाक़ेअ ही नहीं हुई थी तो रुज्‌ और तुहर का इन्तेज़ार क्या मआनी रखता है। ऊपर दी गई रिवायात में 
हज़रत इब्ने उमर (#) ने शागिदोँ को फ़तवा भी यही दिया है, लिहाज़ा यही मस्लक स़॒ही है। इमाम इब्ने 
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हज़्म और शैज़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तेमिया (4),&8 ) का क़ौल इस मसले में शाज़ है। 


बाब: (6) 


तीन तलाक़ें इकट्ठी देना सख़त गुनाह है 


(3430) हज़रत महमूद बिन लबीद (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) को एक आदमी के 
बारे में बताया गया जिसने अपनी बीबी को इकट्ठी 
तीन तलाक़ें दे दी थीं। आप गुस्से की हालत में उठ 
खड़े हुए और फ़रमाया: 'क्या मेरी मौजूदगी में 
अल्लाह तआला की किताब से खेला जाता है?! 
यहाँ तक कि एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं इसे क़त्ल न कर दूँ? 
(3430) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5594. 
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फ़वाइद व मसाइल : () शरीयत ने इन्सानों की कमज़ोरी और जल्दबाज़ी को मद्दे नज़र रखते हुए 
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तलाक़ के तीन मौक़े रखे हैं और पहली दो तलाक़ों के बाद रुजू की रिआयत भी रखी है ताकि ये इन्तेहाई 
मज़बूत ताल्लुक़ किसी इन्सान की जल्दबाज़ी का शिकार न हो जाये बल्कि पहली दो तलाक़ों के बाद 
वह अच्छी तरह सोच समझ ले और जज़्बात से अलग होकर फ़ैसला करे। जिस शख्स ने तीनों तलाकें 
इकट्ठी दे दीं, उसने ये तमाम मौक़े गंवा दिये, और इस अहम ताल्‍लुक़ को इश्तेआल और जल्दबाज़ी की 
नज़र कर दिया यहाँ तक कि उस औरत से नये निकाह का इम्कान भी न रहा, और उसने इस स़रीह 
कुर्नी हिदायत की नाफ़रमानी की (अत्तलाकु मर्रतानि) (अलबक़र: 2/229) 'तलाक़ दो बार है' 

यानी तलाक़ अलग अलग होनी चाहिए, लिहाज़ा ये शख़््स सख़्त सज़ा का मुस्तोजिब (हक़दार) है। 
तभी तो दूसरे आदमी ने उसे क़त्ल करने की इजाज़त तलब की क्योंकि किताबुल्लाह को मज़ाक़ बनाना, 

और ऐलानिया मुख़ालिफ़त करना नाक़ाबिले बरदाश्त है। तभी आप सख़्त नाराज़ हुए। (2) इस हदीस 
से मालूम हुआ कि तीन तलाक़ें इकट्ठी देना ख़िलाफ़े शरल और बिदअत है। इमाम मालिक और अबू 
हनीफ़ा (४$$&8 ) इसके क़ाइल हैं मगर इमाम शाफ़ेई और अहमद (३४898 ) इसे हराम नहीं समझते कि 
तीन तलाक़ें मर्द का हक़ था उसने जैसे चाह इस्तेमाल कर लिया। अगर मौक़ा ज़ाया किये हैं तो उसने 
अपने किये हैं। अलबत्ता वह उसे ख़िलाफ़े औला समझते हैं। लेकिन उनका मस्लक इस हदीस़ के 
ख़िलाफ़ है। अगर हैज़ की तलाक़ को हराम और बिदअत कहा जा सकता है तो इसको क्यूँ नहीं? जब 
कि रसूलुल्लाह (%) ने दोनों मक़ामात पर नाराज़ी का इज़्हार फ़रमाया है। (3) अगर कोई शख्स इस. 
हराम का इर्तिकाब करे तो जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक तीनों तलाक़ें वाक़ेअ हो जायेंगी और वह 
औरत उस पर हराम हो जायेगी। इसके बरअक्स दूसरा मौकिफ़ ये है कि ये एक तलाक़ शुमार होगी। 
इसकी दलील स़हीह मुस्लिम में हज़रत इब्ने अब्बास () की एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह($%) 

और हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर के इब्तेदाई दौर में तीन तलाक़ें एक शुमार होतीं थीं। हज़रत उमर 
ने बतौर सज़ा तीन ही की तन्फ़ौज़ फ़रमा दी, इसलिये.कुछ अहले इल्म ऐसी सूरत में तीन के बजाये एक 
के वक़ूअ के क़ाइल हैं क्योंकि उसने तलाक़ का एक मौक़ा इस्तेमाल किया है। बाक़ी रहा तीन का लफ़्ज़ 
तो वह ख़िलाफ़े शरझ्ञ होने कौ वजह से गैर मोतबर है। हज़रत उमर (#) का उनको तीन क़रार देना 
स्रिर्फ़ ताज़ीर और सज़ा थी, सियासी व इन्तेज़ामी मसला था।शरई हुक्म अपनी जगह बरक़रार है। ये 
बात अक़लन और नक़लन ज़्यादा दुरुस्त मालूम होती है। इसके अलावा ये मसलक (एक वाक़ेज़ होना) 
खवामुन्नास के लिये मुफ़ीद है, ख़ुसूसन जबकि एक सही हदीस़ भी इस मस्लक की ताईद करती है 
वरना लोग हलाला जैसे ज़लील और ग्रैरत कश फ़ेजल का इर्तिकाब करते हैं जो शरअन और 
अख़लाक़न बहुत बड़ा जुर्म है। हज़रत अली और इब्ने मसक़द (#) जैसे फुकहा सहाबा से भी ये 
मस्लक मन्कूल है। 
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बाब : (7) 
तीन तलाक़ें इकट्ठी देने की रुख़सत 


(3434) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (#) 
से रिवायत है कि ड़बैमिर अज्लानी (#) (अपने 
सरदार) हज़रत आप्निम बिन अदी (#) के पास 
आये और कहा: आस्रिम! बताइये अगर एक 
आदमी अपनी बीवी के साथ किसी आदमी को 
पाये तो क्‍या वह उसे क़त्ल कर दे? फिर उसे लोग 
* (क्रिम्नास़ में) क़त्ल कर देंगे, या वह क्‍या करे? 
आप मेरे लिये ये मसला रसूलुल्लाह (%) से पूछें। 
चुनांचे हज़रत आस्रिम (#) ने रसूलुल्लाह(%) 
से पूछा लेकिन रसूलुल्लाह($) ने ऐसे सवालात 
को नापसन्द फ़रमाया और उन्हें मायूब समझा 
यहाँ तक कि हज़रत आसप्मिम पर रसूलुल्लाह (%) 
से सुनी हुई बात बहुत शाक़ गुज़री। फिर जब 
आस्िम अपने घर बापस आये तो उवेमिर ने 
आकर कहाः आस्रिम! रसूलुल्लाह($) ने तेरे उस 
सवाल को नापसन्द फ़रमाया है। उवेमिर (#) 
कहने लगे: अल्लाह की क़सम! मैं तो बाज़ नहीं 
आऊँगा यहाँ तक कि मैं ये मसला ख़ुद 
रसूलुल्लाह (%) से पूछूँ। उबेमिर आये तो 
रसूलुल्लाह (%) लोगों के दरम्यान बैठे थे। ओर 
उन्होंने (आकर) कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप 
फ़रमाइये एक आदमी अपनी बीबी के साथ कोई 
और आदमी देख लेता है तो क्या वह उसे क़त्ल 
कर दे? फिर आप उसे क़त्ल कर देंगे, या वह क्या 
करे? रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “तेरे और तेरी 
बीवी के बारे में वहय उतर चुकी है, लिहाज़ा तू जा 
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और उसे ले आ।' हज़रत सहल ने कहा: फिर [६.:; ॥., .- «0॥ ०» «॥ 0,2.; 
उन्होंने आपस में लिआन किया। उस वक़्त मैं भी... कप रे २08 हि ३७ है! 
दूसरे लोगों के साथ स्सूलुल्लाह (#) के पास... 2 “57 १ डी! प्रा 
मौजूद था। जब उवैमिर लिआन से फ़ारि] हुएतो. ४ है #/5४ 6 4 3४५ ५४ & 
कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर अब भी मैं. «.« «0॥ ,० 20 ०,०८ ५७ («६ 
उसे अपने निकाह में रखूँ तब तो गोया मैंने इस पर. 2...(७ ४ 2५ 435 5 " ०9) 
झूठ बाँधा था। चुनांचे रसूलुल्लाह (%) के हुक्म &१७ | ४ 3६ . » ७ >38 2४85 
देने से पहले ही उन्होंने उसे तीन तलाक़ें दे दीं। पक ४5... 37 आ कक, 
(3434) तख़रीज : (सनद स्रही) बुख़ारी, हदीस: 4 जा 4 ४५५ 4# »60 & ४; 
5259, मुस्लिम, हदीस: 492, मौता: 2/566,. <<४ ०७ :५४५ ६४ ५६ ,.., «५ 
567, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 595. . पक ॥ 40 7.5 ४ ७ 
40 0.७ 04 व 05 6५ एा॥ 
५ #०७ 4३६ *॥ (० 
फ़वाइद व मसाइल : () आप ससे क़त्ल कर देंगे' क्योंकि किसी पर हद नाफ़िज़ करना हुकूमत का 
काम है। कोई शख़्स़ अपने तौर पर हद नाफ़िज़ नहीं कर सकता, लिहाज़ा अगर कोई इश्तेआल में आकर 
बीवी के साथ लेंटे हुए आदमी को क़त्ल कर दे तो अगर वह गवाह पेश न कर सके तो उसे क़िम्तास़न 
क़त्ल कर दिया जायेगा, वरना तो लोगों के लिये क़त्ल का बहाना बन जायेगा। अलबत्ता आख़िरत में 
अल्लाह तज्ाला उससे अपने इल्म के मुताबिक़ सुलूक फ़रमायेगा, यानी अगर मक़्तूल वाक़ेअतन जुर्मे 
ज़िना का मुर्तकिब था और शादी शुदा था तो क़ातिल को माफ़ी मिल जायेगी, वरना सज़ा होगी। (2) 
“नापसन्द फ़रमाया' क्योंकि आपने ख़याल फ़रमाया कि फ़र्ज़ी सवालात हैं, कोई ऐसा वाक़िया पेश नहीं 
आया। और फ़र्ज़ी सवालात करना क़बीह बात है। अल्लाह ताला को तो इल्म था कि हक़ीक़तन ये 
वाक़िया हो चुका है, इसलिये अल्लाह तझ्ाला ने वहय उतारी। (3) इन्शाअल्लाह लिआन की. 
तफ़्सील आगे आयेगी। (4) तीन तलाक़ें दे दी' और रसूलुल्लाह ($) ने उन्हें मना नहीं फरमाया। 
ज़ाहिरन इस रिवायत से ये मालूम होता है कि तीन तलाक़ें इकट्ठी देना जायज़ है लेकिन ये इस्तेदलाल 
दुरुस्त नहीं क्योंकि लिआन से तो निकाह ख़ुद बख़ुद ही ख़त्म हो जाता है, तलाक़ की ज़रूरत बाक़ी 
नहीं। बाक़ी रहा मसला कि उवैमिर ने तीन तलाक़ें दीं, तो उनका ये फ़ेजल नावाक़फ़ियत की बिना पर 
था, लिज्ञान के बाद उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिये इस वाक़िये से एक साथ तीन तलाक़ें देने का 
जवाज़ स़ाबित नहीं होता। 


ड़ 


(3432) हज़रत फ़ातिमा बिन्‍्ते क़ैस (#) से. अर ७४ ४७ ,&#< 5 : ७:८८ 


भरवी है कि मैं नबी ($४) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुई और अर्ज़ किया: मैं आले ख़ालिद में से एक 
औरत हूँ। मेरे ख़ाबिन्द मे मुझे (आख़री) तलाक़ 
भेज दी है। मैंने ख़ाबविन्द के घर वालों से अपने 
लिये रिहाइश और अख़राजात तलब किये तो 
उन्होंने इन्कार कर दिया है। उन्होंने (ख़ाविन्द के 
घर वालों) ने जवाब दिया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
उसके ख़ाविन्द मे उसे तीन तलाक़ें भेज दी हैं! 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अख़राजात व 
रिहाइश तो उस (मुतल्लक़ा) औरत को मिलते हैं 
जिसके ख़ाविन्द को उससे रुजू का हक़ है।' 
(3432) तख़रीज : (सनद म़रही) मुस्लिम, हदीस़ः 
4480/42, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5596. 
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फ़ायदा : ये रिवायत इससे पहले भी मुख़तलिफ़ मक़ामात पर आ चुकी है। किसी में हैं: मुझे तीन तलाक़ें 
दीं। किसी में है: मुझे बत्ता तलाक़ दी। किसी में है: मुझे तीन तलाक़ों में से आखरी तलाक़ दी, लिहाज़ा 
इस रिवायत से तीन तलाक़ें इकट्ठी देने पर इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि रिवायात को मिलाने से मालूम 
होता है कि दरअस़ल ख़ाबिन्द ने तीसरी तलाक़ भेजी थी। दो तलाक़ें वह पहले दे चुका था, इसलिये 


ज़ाहिरन इस रिवायत का बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं। 'अख़राजात व रिहाइश' का मसला हदीस: 3224 
में तफ़्सील से बयान हो चुका, है। 
(3433) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (#) से. 4: ७४ 0७ ,,५ ७ 45० ४:७| 


रिवायत है कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'जिस ६... 5६ हर 
औरत को तीन तलाक़ें हो चुकी हों उसे दौरे...“ स्‍क० && ०७ ५9 


इच्दत में ख़र्चा व रिहाइश नहीं मिलेंगे।' 
(3433) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम: 480/44, 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5597. 
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फ़ायदा:इस रिवायत में भी तीन तलाक़ें इकट्ठी देने का ज़िक्र नहीं हे, लिहाज़ा इसका बाब से कोई ताललुक़ नहीं। 


(3434) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (#) ने 
कहा: मुझे (मेरे ख़ाबविन्द) अबू प्र बिन हफ़्स 
मख़्ज़ूमी ने तीन तलाक़ें दे दीं। हज़रत ख़ालिद बिन 
बलीद (#) बनू मख़ज़ूम के कुछ दूसरे लोगों के 
साथ रसूलुल्लाह (%) की ख़्िदमत में हाज़िर हुए 
और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! अबू अम्न 
बिन हफ़्स ने अपनी बीवी फ़ातिमा को तीन 
तलाक़ें दे दी हैं तो क्‍या उसे दौराने इद्दत 
अख़राजात मिलेंगे? आपने फ़रमाया: 'उसे न 
अख़राजात मिलेंगे और न रिहाइश।' 

(3434) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१480/38, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5598. 
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फ़ायदा : इस रिवायत में भी ये स़राहत नहीं कि उन्हें तीन तलाक़ें इकट्ठी दी गई थीं या अलग अलग। 
अल्फ़ाज़ दोनों मआनी का एहतिमाल रखते हैं। दूसरी रिवायातं को मिलाने से मालूम होता है कि 
दरअसल तीसरी तलाक़ दी थी। उसे बत्ता भी कहा गया है। पहली तलाक़ों को साथ मिलाकर तीन कह 
दिया गया। तमाम रिवायात का ज़ाहिरी तज़ाद ख़त्म करने के लिये ये तत्बीक़ ज़रूरी है, ख़ुसूसन जब कि 


तीन इकट्ठी देने पर रसूलुल्लाह ($8) ने सख़त नाराज़ी ज़ाहिर फ़रमाई थी। (देखिये, रिवायत: 3430) 


बाब : (8, औरत के साथ शब बसरी से 
पहले उसे तीन तलाक़ें देना 


लक तय 
डर 


।90७)॥ 5४१४ :७७).५ 
54590 ५५५०) | 


(3435) हज़रत ताउस से मन्क़ूल है कि हज़रत 
अबू स़हबाअ हज़रत इब्ने अब्बास (:#) के पास 
आये और कहा: ऐ इब्मे अब्बास! क्या आप नहीं 
जानते कि एक साथ तीन तलाक़ें रसूलुल्लाह(%) 
और हज़रत अबू बक्र (#) के दौरे मुबारक में. 

और हज़रत उमर (#) के इब्तेदाई दौर में, एक 


४७ 2० 52 5५2० «8 < ४:४ 
रहा ज् >+ न्न 2 ६०७ 
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सुनन नाई ऑि7] तलाक़ का मफ़हूम व मआनी मई) | 08/* 262 | 
तलाक़ समझी जाती थीं? आपने फ़रमाया: हाँ। हा] _+७ हम *। /० 4 7५०५ 
(3435) तख़रीज : 3 सडक ही हदीस: $|॥ ७७ ++ 29% $» (4० 55 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5599. हक 2 कप 2 
4472/46, सुः कुब्श हि 3७55») हि! (3 ८६६ 


फ़ायदा : इस हदीस में दुखूल से पहले या बाद की कोई क़ैद नहीं। दरअस़ल इमाम साहिब ने इस 
रिवायत को जुम्हूर अहले इल्म के मौक़िफ के मुवाफ़िक़ करने के लिये ये तावील की है कि इस हदीस में 
उस औरत की तीन तलाक़ें मुराद हैं जिससे जिमाअ न किया गया हो। उस औरत के लिये तीन और एक 
बराबर हैं क्योंकि ऐसी औरत जिससे जिमाअ न किया गया हो, उसके लिये एक तलाक़ भी बाइन होती 
है, यानी उससे रुजू नहीं हो सकता। लेकिन अगर हदीस़ को अच्छी तरह पढ़ा जाये तो ये तावील ग़लत 
साबित होती है क्योंकि ये मसला तो शुरू से हमेशा के लिये यही रहा है और अब भी ऐसे ही है क्योंकि 
ये क्रुनी हुक्म है। इसके लिये हज़रत उमर के इब्तेदाई दौर की क़रैद लगाने की क्या वजह हो सकती है? 
अस़ल बात ये है कि इस हदीस से वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि तीन तलाक़ें एक साथ दी जायें तो 
बह एक तलाक़ शुमार होंगी। औरत मदख़ूल बिहा हो या ग़ैर मदखूल बिहा। हज़रत उमर(+#) ने अपने 
दौरे ख़िलाफ़त में बतौर सज़ा तीन को तीन ही नाफिज़ कर दिया। उनके फ़रमान की वजह से उमूमन 
स़रहाबा व ताबेईन ने यही फ़तवा देना शुरू कर दिया यहाँ तक कि इस हदीस़ के रावी सहाबी हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) भी यही फ़तवा देने लगे जिससे लोगों ने इस रिवायत को मशकूक समझ लिया। हज़रत 
उमर (#) का ये सियासी और इन्तेज़ामी फ़ैसला ऐसा राइज हुआ कि बाद के फुकहा ने भी इसकी 
पाबन्दी की यहाँ तक कि ये शरई मसला बन गया जब कि हंक़ीक़तन ये इन्तेज़ामी और ताज़ीरी फैसला 
था। जिस तरह इन्तेज़ामी फ़ैसले बदलते रहते हैं, ये भी बदल सकता है। हर दौर में कुछ न कुछ लोग 
इसकी सराहत करते रहे हैं कि शरई मसला यही है कि एक वक़्त की तीन तलाक़ें एक शुमार होंगी। 
सहाबा में से हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसक़द, हज़रत जुबेर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ (+#), 
ताबेईन में से हज़रत ताउस और इक्रिमा इसी के क़ाइल हैं। इमामुल मगाज़ी मुहम्मद बिन इस्हाक़, 
शैख़ुल इस्लाम इब्ने क़य्यम और अल्लामा इब्ने हज़्म का मस्लक भी यही है बल्कि इमाम मालिक से 
भी एक क़ौल यही नक़ल किया गया है। मालकिया में से बहुत से फुकहा और हनफ़िया में से मुहम्मद 
बिन मुक़ातिल राज़ी भी यही कहते हैं। अब इसे शाज़ मस्‍लक कहना अइम्म-ए-अर्ब के लिहाज़ से है 
वर्ना हर दौर में लोग इसके क़ाइल रहे हैं। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3430, मज़ीद देखिये: 
एक मज्लिस में तीन तलाक़ें और उसका शरई हल' अज़ हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (हफिजहुल्लाह) ) 


शुनन नलाई हि 2003 तलाक़ का मफ़हूम व मआनी- (आर ]0॥007% 283 
बाब: (9) तीन तलाक़ों वाली ओरत 455:688 60 5५४ 

यु 6-४ 2७३७५)| : ही 
| शख़्स से निकाह करे और दुखूल के बगैर | | 7 ०० हर 


उसे तलाक़ हो जाये तो? ६&:0०४४५ 
(3436) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. ७४७ 3७ १७) 53 (5८ ए:// 
रसूलुल्लाह ($) से मसला पूछा गया कि एक 
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आदमी ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी, फिर. कि कक कक 
उस औरत ने किसी और मर्द से शादी कली और ४“ “5 “2८ <& ०2३०४ 9 
वह उसके साथ अलग तो हुआ लेकिन जिमाअ किये. &# [४-७ 4व+ 40 (० 50 ०५०५ 
बगैर तलाक़ दे दी, क्या ये औरत पहले ख़ाबिन्द के. $25. ७३; 5८६5४ 2 ५ ४५ 
लिये हलाल है? रसूलुल्लाह(क) ने फ़रमाया: 'नहीं,. (32 | 5 ए४५ ४ ५, (58 
यहाँ तक कि वह दूसरा (निकाह करने वाला) शख़्छ गड अ हे रा का, रा 
उस औरत का मज़ा चखे और औरत उस मर्द का. “५ 50 ८५०४ ८४ ५४) रथ 


मज़ा चखे (लज़्ज़ते जिमाअ हाम्िल करे)” कण 54 & 3" ०.५ «५ 
(3436) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीख़: , " 8९-2८ 3, 5 ९-८ 


2309, सुनन अल कुब्य लिननसाई: 5600, बुख़ारी, हदीस: 

526, मुस्लिम, हदीस: 0/433. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा हदीस़ को मुहक़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार देते हुए मज़ीद 
लिखा है कि बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायत इससे किफ़ायत करती है जिससे मालूम होता है कि 
मुहक़िक़े किताब के नज़दीक भी ये हदीस क़ाबिले हुज्जत है, और दीगर मुहक़िक़ीन ने भी इसे सही 
क़रार दिया है। ६ 2) जिस औरत को तीन तलाक़ें हो जायें, वह उस ख़ाविन्द पर हमेशा के लिये हराम हो 
जाती है मगर ये कि वह औरत किसी दूसरे शख़स़ से निकाह करे ओर वह दोनों आपस में ख़ाविन्द बीवी 
की तरह रहें, जिमाज़ वगैरह करें, फिर उन दोनों में निबाह न हो सके और दूसरा शख़स़ अपनी मर्ज़ी से 
उसे तलाक़ दे दे तो वह औरत इद्दत गुज़रने के बाद अपने पहले ख़ाविन्द से निकाह कर सकती है, लेकिन 
अगर दूसरे ख़ाविन्द ने जिमाअ के बगैर तलाक़ दे दी तो वह पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल नहीं होगी। 
याद रहे कि इस सारे अमल में कोई 'साज़िश' नहीं होनी चाहिए, यानी दूसरा निकाह पहले ख़ाविन्द के 
लिये हलाल करने की नियत से न हो, वरना निकाह नहीं 'ज़िना' होगा। और वह पहले ख़ाविन्द के लिये 
भी हलाल न होगी। स़ही हदीस़ में इस 'साज़िश' के किरदारों (हलाला करने और करवाने वाले) पर 
लानत की गई है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 3238) 
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(3437) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
हज़रत रिफ़ाआ क़रज़ी (#) की (साबिक़ा) 
बीबी रसूलुल्लाह ($४) के पास आईं और कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने (रिफ़ाआ के तीन 
तलाक़ें देने के बाद) अब्दुर॑हमान बिन ज़ुबैर से 
निकाह किया है। अल्लाह की क़सम! उसके पास 
तो प्लिर्फ़ कपड़े के अन बुने उस किनारे की तरह है। 
रसूलुल्लाह (%#) ने फ़रमाया: 'शायद तू दोबारा 
रिफ़ाआ के निकाह में जाना चाहती है? हरगिज़ 
नहीं (जा सकती) यहाँ तक कि वह तुझसे लज़्ज़ते 
जिमाञ हासिल करे और तू उससे। 

(3437) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5604. 


फ़ायदा : तफ़्स़ील के लिये देखिये, हदीस: 3285 


! बाब:(70)... | 
| __कबत्ता (क़तई) तलाक़ काबयान | 


(3438) हज़रत आयशा (+#) से मरवी है कि 
हज़रत रिफ़ाआ क़रज़ी (#) की बीवी 
रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत में हाज़िर हुई जब 
कि हज़रत अबू बक्र (%) भी आपके पास मौजूद 
थे। कहने लगी: ऐ अलाह के रसूल! मैं (पहले) 
रिफ्राआ क़रज़ी के निकाह में थी। लेकिन उन्होंने 
मुझे बत्ता तलाक़ दे दी। मैंने (इद्दत गुज़ारने के 
बाद) हज़रत अब्दुरहमान बिन ज़ुबेर (#) से 
शादी कर ली। अल्लाह की क़सम! ऐ अल्लाह के 
रसूल! उनका अज़्व (अंग) तो कपड़े के उस 
अनबुने किनारे की तरह है। उसके साथ ही उसने 
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तलाक़ का मफ़्हूम व मानी 


अपनी चादर का एक किनारा पकड़ कर दिखाया। 
हज़रत ख़ालिद बिन सईद (.$) बाहर दरवाज़े पर 
थे। आपने उन्हें अन्दर आने की इजाज़त नहीं दी 
थी। वह कहने लगे; ऐ अबू बक्र! आप इस औरत 
की बात नहीं सुन रहे? ये रसूलुल्लाह (%) के 
पास भी वही कुछ कह रही है जो कुछ (बाहर) 
कहती फिरती है। आपने फ़रमाया: 'तू रिफ़ाआ के 
निकाह में जाना चाहती है? तू नहीं जा सकती यहाँ 
तक कि तू अब्दुररहमान बिन ज़ुबैर से और वह 
तुझसे लज़्ज़ते जिमाअ हाप्निल करे।' 

(3438) तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी: 6084, मुस्लिम, 
हदीस: 433/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 5602. 
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फ़ायदा : बत्ता तलाक़ की तफ़्स्नील के लिये देखिये, हदीस: 3285. 


बांब: (११) (ख़ाबिन्द बीवी से कहेः) तेरा 
मामला तेरे इख़ितयार में है (तो कथा होगा? 
(3439) हज़रत हम्माद बिन ज़ैद से मन्क़ूल है कि 
मैंने अय्यूब से कहा: क्या आप जानते हैं कि 
किसी ने (अम्रूकि बियदिक) 'तेरा मामला तेरे 
इड़ितयार में है' कहने की सूरत में उसे तीन तलाक़ 
कहा हो? सिवाए हज़रत हसन बस़री के? उन्होंने 
कहा: नहीं, फिर कहने लगे: या अल्लाह! माफ़ 
फ़रमाना। (हाँ) मगर वह हदीम़ जो मुझे क़तादा ने 
कम्ीर मौला इब्ने समुरा अन अबी सलमा अन 
अबी हुरैरह की सनद से बयान की है कि नमी ($४) 
ने फ़रमाया: (ये अल्फ़ाज़ कहना) तीन तलाक़ें 
हैं।' (हज़रत हम्माद ने कहा:) मैं कस़ीर को मिला 
और उनसे इस हंदीस़ के बारे में पूछा तो उन्होंने इस 


7४ 6७ 9 / 4 &# ०] 
७४५ 0७ 0५ ८७ ४५४० ७५४ 
५ <४) <5 ४७४ 53 6३ 5४५ 
७ 292 2,2 (७ ०७ ॥& 34७ 
प0 ०७ 8 3 ०७ (060 46 4१४ 
अर थम 5 205 ४७ | (८ 
3 4४० (् &# ४४० 90 ४५ 
हल बढ * (न्‍ल दीं रन 
5; 98७ | <&४ 2,४ ४6 


[सुन नाई 2 तलाक का मफ़हम व मआनी 4) (028 286 
हदीस से ला'इल्मी ज़ाहिर की, फिर मैं हज़रत ५ 39 /:६ ४ ०७ . (5 ४५७ 
क़तादा के पास गया और उनसे पूरी बात ज़िक्र की हु दर दि 
तो उन्होंने कहा: कसीर भूल गये। न 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (%98 ) बयान करते 

हैं कि ये हदीस मुन्कर है। 

(3439) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 

१78, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई:-5603. 

फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई बयान करते हैं कि ये हदीस़ मुन्कर हे, यानी रसूलुल्लाह(%) 
का फ़रमान नहीं। हज़रत अबू हुरैरह () का क़ौल है। लेकिन स़ही बात ये है कि ये मक़तूअन स़ही 
साबित है, यानी हसन बस़री (4$/£8 ) का क़ौल है, मरफ़ूअन या मौक़ूफ़न सही साबित नहीं। तफ़्सील 
के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, 0/234-236, रक़म 
379) (2) ख़ाविन्द बीवी से (अम्झूकि बयदिक) कह दे, यानी तुझे तलाक़ लेने का इख्ितियार है, 
चाहे तो ले ले। औरत कहे कि मैंने तलाक़ ले ली तो कितनी तलाक़ें वाक़ेअ होंगी? कुछ हज़रात तीन के 
क़ाइल हैं, यानी वह औरत उससे मुस्तक़िल्लन जुदा हो जायेगी। लेकिन जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक 
उस औरत को एक तलाक़ वाक़ेअ होगी क्योंकि लफ़्ज़े तलाक़ से एक ही तलाक़ समझ में आती है, 
और एक साथ तीन तलाक़ें तो बिदअत हैं। अलबत्ता ख़ाविन्द को रुजू का हक़ नहीं होगा। इद्दत के बाद 
दोनों रज़ामन्द हों तो नया निकाह कर सकते हैं! (3) 'या अल्लाह! माफ़ फ़रमाना' यानी मुझ से गलती 
हो गई और मैंने जल्दबाज़ी में नहीं कह दिया। उसी जल्दबाज़ी की माफ़ी तलब की वरना निस्यान व 
ख़ता तो मिनजानिब अल्लाह माफ़ हैं ही। (4) 'कस़ीर भूल गये" अगर कोई रावी हदीस बयाम करने के 
बाद भूल जाये लेकिन उसका शागिर्द जो वह हदीस बयान कर रहा है, स़िक़ा हो और बिल यक़ीन कहे 
तो रिवायत मोतबर होगी। निस्यान का रिवायत की सेहत पर अस़र नहीं पड़ेगा। 


| : (2) तीन तलाक़ वाली ओरत 
निकाह के साथ (पहले ख़ाविन्द के लिये) 
हलाल हो सकती है? 
(3440) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि. ४ 08 &>॥॥ 8 छ८5। &५& 
रिफ़ाआ की (साबिक़ा) बीबी ने रसूलुल्लाह ($%) है ह 
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जाकर 


उसके बाद अब्दुरहमान बिन जुबैर से निकाह कर 
लिया लेकिन उसके पास तो कपड़े के पल्लू 
(किनारे) के सिवा कुछ नहीं है। रसूलुल्लाह(%) 
हँस पड़े और फ़रमाया: 'शायद तू दोबारा रिफ़ाआ 
के निकाह में जाना चाहती है? तू नहीं जा सकती 


यहाँ तक कि वह तुझ से (जिमाअ करंके) लुत्फ़ 


अन्‍्दोज़ हो और तू उससे लुत्फ़ अन्दोज़ हो।' 
(3440) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3285, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5604. 
(344) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
एक आदमी ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दीं, 
फिर उस औरत ने किसी और आदमी से निकाह 
कर लिया लेकिन उसने उसे जिमाअ करने से पहले 
तलाक़ दे दी। रसूलुल्लाह ($६) से पूछा गया: क्या 
बह औरत पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल है? 
आपने फ़रमाया: “नहीं, यहाँ तक कि ये दूसरा 
ख़ाबिन्द उससे (जिमाअ करके) लुत्फ़ अन्दोज़ हो 
जैसा कि पहला ख़ाविन्द लुत्फ़ अन्दोज़ होता रहा।' 
(344)तख़रीज: (सनद प्ही) बुख़ारी: 5264, मुस्लिम, 
हदीस: 433/45, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5605. 
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फ़ायदा : इस मसले की तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 3285. 


(3442) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) 
से स्वायत है कि हज़रत गुमैसा या रुमैसा नबी 
($४) के पास आई और अपने ख़ाविन्द की 
शिकायत करने लगी कि वह जिमाअ नहीं कर 
सकता। इतने में उसका ख़ाबिन्द भी आ गया और 
उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये झूठ बोलती 
है। मैं इसके साथ जिमाअ करता हूँ लेकिन ये 
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अपने पहले ख़ाबिन्द के पास दोबारा जाना 
चाहती है। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'उसके 
लिये ये जायज़ नहीं यहाँ तक कि तू उससे जिमाअ 
करे। 

(3442) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
१/24, तोहफ़्तुल अश्राफ़, हदीस: 9748, सुनन 
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फ़वाइद व मसाइल : () वह औरत अपने बयान के मुताबिक़ पहले ख़ाबिन्द के निकाह में नहीं जा 
सकती थी क्योंकि उसके बक़ौल ख़ाविन्द जिमाअ के क़ाबिल नहीं था। और जब तक वह जिमाझ न 
करे और तलाक़ न दे, उस वक़्त तक वह पहले ख़ाविन्द के पास नहीं जा सकती थी; लिहाज़ा उसका 
बयान उसके अपने ख़िलाफ़ पड़ गया। (2) रुमैसा हज़रत अनस की वालिदा उम्मे सुलैम(#&) का 


लक़ब भी था मगर ये कोई और औरत थी। 


(3443) हज़रत इब्ने उमर (क) से मन्क्ूल है कि 
नबी (%४) ने उस आदमी के बारे में, जो अपनी 
बीबी को तीन तलाक़ें दे देता हैं, फिर कोई दूसरा 
शख़स़ उससे निकाह कर लेता है लेकिन वह भी 
उसे हमबिस्तरी से पहले ही तलाक़ दे देता है और 
वह औरत पहले ख़ाबिन्द के यहाँ वापस जाना 
चाहती है, फ़रमाया: 'बह नहीं जा सकती यहाँ 
तक कि दूसरा ख़ाबिन्द उससे जिमख करे।' 
(3443) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, 
हदीस: 933, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5607. 


६5० ७:४५ ४७ ८५ ८: ५१2८ 5:५5 
६565 ५७ ६४८ ४५७ ०७ , ६४ ८: 
995 ७ ४५ <५० ५७ ५४% 2६ 
4६ थी ॥६ ५ ४५ ५६ काट 
मे 90 95 >दन्दी | 2०2६ 
प्र ठे ॥ ५७५४० *॥॥ (/० ८४ 
45 5 6 ४ 8) 

8 ८ #+ ४ $ ५5 : 
5.5 9" ०७ ४४9 ७४5 _/] 


फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि दूसरे ख़ाविन्द से सिर्फ़ निकाह कर लेना ही काफ़ी नहीं है बल्कि 
हमबिस्तरी ज़रूरी है, इसके अलावा बा'क़ायदा आबाद होने को नियत से निकाह करना भी ज़रूरी है। 
इन दो शर्तों के बगैर वह पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल नहीं हो सकती। 


[शुनन नाई 428 
(3444) हज़रत इब्मे उमर (%) से मरवी है कि 
नबी (%8) से उस आदमी के बारे में पूछा गया जो 
अपनी बीबी को तीन तलाक़ें दे देता है, फिर कोई 
और आदमी उससे निकाह कर लेता है, फिर बह 
दरवाज़ा बन्द करके पर्दा लटका लेता है लेकिन 
जिमाझ़ से पहले उसे तलाक़ दे देता है। आपने 
फ़रमाया: 'इतने से वह पहले ख़ाविन्द के लिये 
हलाल न होगी यहाँ तक कि दूसरा ख़ाविन्द उससे 
जिमाज़ करे।' 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (३४४ ) फ़रमाते हैं; 
ये (सुफ़ियान वाली सनद शोबा की मज़्कूरा सनद से) 
दुरुस्‍्ती के ज़्यादा लाइक़ है (लेकिन दोनों का मतन 
शवाहिद की रू से सही है) 

(3444) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
_लिन्नसाई: 5608, पिछली हदीस देखें. 
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७४ ०७ ७58 & 5५४८ ७४ 
दर धी६ ५० ७४० ७७ 0७ ६85 
जल 5५४८ 9 9५9० 0# 7४ 
जज की 02 ०७ ४ दा 95 
खड़ा ढ2 49 2६ 20.3 ५०५ «0 
<पी ॥5% 679 ३55 8 
3४ 3 05 ६४४ / +८० ४28 
५०७४ & 2४9) ०४५" ०७ ५६ 


कक अत 2६ ४ 0७ , " धषा 
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फ़ायदा : मालूम हुआ कि इस मसले में ख़ल्वते सहीहा जिमाअ के क़ाइम मक़ाम नहीं अगरचे कुछ 
दीगर मसाइल में ख़ल्वते स़हीहा को जिमाअ समझा जाता है। ख़ल्वते स़हीहा ये हे कि ख़ाविन्द और 
बीवी अलग पर्दे में हों और जिमाअ से कोई शरई, तबई या अछ़लाक़ी रूकावट न हो। 


बाब :; (3) तीन तलाक़ों वाली को 
जानबुझ कर पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल 
करना सख़त गुनाह है 


(3445) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%४) ने जिस्म में रंग 
भरने बाली, भरवाने वाली, ज़ाइद बाल मिलाने 
वाली और जिसे ज़ाइद बाल लगाये जायें, सूद 
खाने बाले और खिलाने बाले, हंलाला करने 
वाले और जिसके लिये हलाला किया जाये, इन 


४०४० 70446, है (#) वर: 
|| ७24५3 


हम 


७४७ 0७ ,,,०५ 5३ 3१: ७: 
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सब पर लानत फ़रमाई है। , म [2 (हटा 28 ,% ६ 
(3445) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 20, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5609, मुसनद अहमद: 2/323, 

इब्ने जारूद, हदीस: 684 बगैरहुम. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये लोग चूंकि फ़िल्रते इन्सानी की ख़िलाफ़वर्ज़ी करते हैं, इसलिये लानत 
के मुस्तहिक़ हैं। (2) 'रंग भरने वाली' जिस्म को पहले सूई के साथ छेदा जाता है, फिर उन सूराखों में 
सुर्मा या नील डाल दिया जाता है। वह रंग बाद में सब्ज या नीलगूं नज़र आता है। इस काम में गैर ज़रूरी 
तकल्लुफ़ है। प्लिर्फ हुसूले हुस्न के लिये अपने आपको छेदना फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। हुस्न असल नहीं, 
इन्सान असल है। (3) 'बाल मिलाने वाली' अस़ल बालों के साथ ज़ाइद जअली बाल मिलाना धोखा 
देही और जखल साज़ी है जो ईन्सानी फ़ितरत के ख़िलाफ़ है और गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ है। (4) 'सूद 
लेने देने बाला' सूद की बुनियाद कंजूसी और ख़ुद गर्ज़ी है जो इन्सानी फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। सूद देने 
वाला चूंकि इस निज़ामे फ़ासिद को क़ाइम रखने में मुमिदद (इम्दाद करने वाला) है, इसलिये उसे भी सूद 
के हुक्म में शरीक कर दिया गया। (5) 'हलाला करने वाला' यानी मुताल्लिक़ा औरत से इस नियत से 
निकाह करने वाला कि एक दो दिन जिमाअ के बाद छोड़ दूँगा, ये इन्सानी फ़ितरत के बजाये हैवानी 
फ़ितरत है। इन्सानी फ़ितरत तो मुस्तक़िल निकाह का तक़ाज़ा करती है जो इन्तेहाई पाकीज़ा अमल है 
जब कि 'हलाला' तो साँड़ की फ़ितरत है और इन्सानी फ़ितरत को मस्ख़ करने वाली चीज़ है, लिहाज़ा 
ये मलक़न फ़रेअल है और ऐसा फ़ेअल निकाह की बजाये ज़िना है। इससे हिल्‍्लत जैसा पाकीज़ा नतीजा 
हासिल नहीं हो सकेगा। कुछ हीला साज़ लोगों ने इसे मशरूझ बना दिया है। अफ़सोस! नातिक़ा सर 
बगरीबां है उसे क्या कहिये? 


बाब : (4)मर्द अपनी बीवी को बिल डा 
मुशाफ़ा तलाक़ दे सकता है | 


(3446) औज़ाई कहते हैं कि मैंने इमाम ज़ोहही. 8७ 0७ 249 58 5६-०४ ७:४| 
से उस औरत के मुताल्लिक़ पूछा जिसने । ॥५ ६ 
रसूलुल्लाह (%४) से पनाह माँगी थी तो उन्होंने ईटआआ एड ४ (4८ आय ४ 
कहा कि मुझे हज़रत उर्वा ने हज़रत आयशा(क). ५ ढ़ /* 22 < ०७5 
से बयान किया है कि आप (#%) की किलाबी . # «5 4## «0 (/० 50 ४५० ५४ 
बीवी जब आपके पास आई तो कहने लगीः मैं. ४ ६5४७ 88 5४% ८58 2 
आपसे अल्लाह की पनाह में आतो हूँ। रसूलुल्लाह 
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($) ने फ़रमायाः 'तू बहुत बड़ी ज़ात की पनाह में ज-> टी _5 <5 दा पड 


आई है, लिहाज़ा अपने घर चली जा। , 2७4५ 5, 26 ,... ५.० ०॥ 
(3446) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: हि 4॥ 3,2: 3६ 
5254, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5640. ह0५ “न को ७० 40 ४५७८: ४४ 

- ” 9५ _>ोो (६३ >न# 4 " 


फ़वाइद व मसाइल : () किलाबी बीवी' इनका नाम फ़ातिमा बिन्ते ज़हहाक था। उनके वालिद 
गिरामी ने उनका निकाह रसूलुल्लाह (#) के साथ किया था। इख़ितलाफ़ ये है कि उन्होंने ये लफ़्ज़ (मैं 
आपसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ) क्यूँ कहे थे। कुछ रिवायात में है कि किसी ने उन्हें धोखा देते हुए 
कहा था कि तू ये लफ़्ज़ रसूलुल्लाह ($४) से अव्वल मुलाक़ात में कहेगी तो आप बड़े ख़ूश होंगे। वह 
इस धोखे में आ गईं क्योंकि ये लफ़्ज़ तो तलाक़ तलब करने के लिये हैं। या मुमकिन है, बाप के किये 
हुए निकाह पर राज़ी न हों, लिहाज़ा ये लफ़्ज़ कहे। बहरहाल आपने उसे तलाक़ दे दी। (2) तलाक़ 
चूंकि इन्तेहाई क़बीह चीज़ है, इसलिये बेहतर है कि औरत को बिल मुशाफ़ा न दी जाये बल्कि पैग़म या 
तहरीर की सूरत में भेजी जाये। लेकिन चूंकि इस औरत ने ख़ुद मुतालबा किया था, लिहाज़ा आपने उसे 
बिल मुशाफ़ा तलाक़ दी। गोया ऐसे भी हो सकता है। (3) 'अपने घर चली जा' ये अल्फ़ाज़ अगर 
तलाक़ की नियत से कहे जायें तो तलाक़ हो जायेगी। यहाँ ऐसे ही है। 


बाब : (5) आदमी किसी के ज़रिये से 


(09): रण 


अपनी बीवी को तलाक़ भेजे 59,455 0५४ 9॥//:5॥ 
(3447) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (:#) बयान 3) ० 5 ४॥ 40 ७४::३| 
करती हैं कि मेरे ख़ाबिन्द ने मुझे तलाक़ लिख न 


भेजी तो मैंने अपने कपड़े पहने और नबी(%) के | हे आह 26 हट 
पास हाज़िर हुई। आपने पूछा: 'वह तुझे कितनी. “४ मी हर्डी आ अं 5 पर 
तलाक़ें दे चुका है?' मैंने कहा: तीन। फ़रमायाः. 0-2 ४,8 5 <५ 4%७ 5५५० 
“फिर तुझे ख़र्च॑ वगैरह नहीं मिलेगा। तू अपने 3 4६ ७३५४ 4४५ ०35 ८! 
चचाज़ाद भाई इब्मे उम्मे मक्तूम के घर इृदत हु हा कं! 
गुज़ार। वह नाबीना शख़स है। तू उसके यहाँ कपड़े (०० 42 मे +0 ल ८2) 5%० है| 
: भी उतार सकती है। जब तेरी इद्दत पूरी हो जाये तो. ४० - (४ <४& . " 2४ & " ॥& 
मुझे इत्तिला करना।' ये रिवायत मुख़्तस़र है। जल जे छा 4 था (दी " 
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(3447) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१480/48, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 56व 


फ़ायदा : 
हदीस: 3424) 

(3448) तमीम मौला फ़ातिमा ने भी हज़रत 
फ़ातिमा (#) से इसी क्रिस्म की रिवायत बयान 
की है। 

(3448) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 562 


बाब : (१6)अल्लाह तआला के फ़रमानः 
ऐ नबी! आप वह चीज़ क्यूँ हराम करते हैं 
जिसे अल्लाह तआआला ने आपके लिये 
हलाल किया है?' की तफ़्सीर 
(3449) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) के पास एक 
आदमी आया और कहने लगा: मैंने अपनी बीवी 
को. अपने ऊपर हराम कर लिया है। आपने 
फ़रमाया: तूने झूठ कहा। वह तुझ पर हराम नहीं, 
फिर ये आयत तिलावत फ़रमाई: (या 
अय्युहन्मबिय्यु .....) 'ऐं नबी आप उस चीज़ को 
क्यूँ हराम करते हैं जो अल्लाह॑ तआला ने आपके 
लिये हलाल की है?' हाँ तुझ पर सख़त तरीन 
कफ़्फ़ारा होगा, यानी एक गुलाम आज़ाद करना। 
(3449) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 7/350, 35, 


>्यी 535 29 ७8 है 90 ४५ 
५67£ 3.58 ॥७ ४5% ४४४ ७5४ 


ही 
. पजछ७ . " 5 


“कपड़े उतार सकती है' यानी फ़ालतू कपड़े न कि सब कपड़े। (तफ़्सील के लिये देखिये, 
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तबरानी फ़िल्कबीर: /440, हदीस: 2246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5643,'व सहीह अलहाकिम अला 
शर्ते बुख़ारी: 2/493, 494, बुख़ारी: 494, 5266, मुस्लिम: 473/8, 49. प 


[घुनननसाई बित ३2] तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 20०६) 28% 293 | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'तूने झूठ कहा' यानी तेरा अपनी बीवी को अपने लिये हराम कहना झूठ 
और ग़लत बात है क्योंकि बीवी कैसे हराम हो सकती है? हाँ तलाक़ की नियत से कहे तो अलग बात 
है। (2) 'तुझ पर सख़्त तरीन कफ़्फ़ारा होगा' क्योंकि तूने इन्तेहाई क़बीह बात कही। बीवी तो हराम 
नहीं होगी मगर इस क़बीह बात की सज़ा तुझे बरदाश्त करना होगी। (देखिये,हदीस: 34) (3) (एक 
गुलाम आज़ाद करना' कुर्आन मजीद के ज़ाहिर अल्फाज़ तो ऐसी सूरत में कफ़्फ़ार-ए-यमीन साबित 
करते हैं जिसमें गुलाम आज़ाद करने के अलावा मिस्कीनों का खाना या लिबास या रोज़े भी आते हैं। 
मुमकिन है ये शख्स अमीर हो, इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने उसके लिये सख़ती ज़रूरी समझी 


और गुलाम आज़ाद करने का कहा हो। वललाहु आलम! 


हु बाब: (37) 
इस आयत की एक और तौजीह 


(3450) नबी ($%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
हज़रत आयशा (.$) से रिवायत है कि नबी(%) 
अपनी ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ज़ैनब (#) के 
पास (ज़्यादा देर) ठहरते और उनके पास शहद पीते 
थे। मैंने और हफ़्स़ा ने आपस में मन्सूबा बनाया कि 
नबी ($%) हममें से जिसके यहाँ भी तशरीफ़ लायें 
बह आपसे कहे कि मैं आपसे मग़ाफ़ीर की बू पाती 
हूँ। आप हममें से किसी के पास तशरीफ़ लाये तो 
उसने आपसे वही बात कह दी। आपने फ़रमाया: 
“मैंने तो ज़ैनब के यहाँ से शहद पिया है, दोबारा 
नहीं पियूँगा। फिर ये आयत उतरी (या 
अय्युहन्नबिय्यू .....) 'ऐ नबी! आप उस चीज़ को 
क्यूँ हराम करते हैं जिसे अल्लाह तआला ने आपके 
लिये हलाल किया है?” (आगे आने वाले 
अल्फ़ाज़) (इन्ततूबरा इलछ्लाहि) में हज़रत आयशा 
और हफ़्मा() की तरफ़ इशारा है और (बइज़ 
अरसर्र॑न्नबिय्यु इला बअज़ि अज़्वाजिही ह॒दीस्ला) में 
बात से मुराद आपका ये फ़रमान है, मैंने शहद पिया 


2८ 
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है (दोबारा नहीं पियूँगा) ये सारी तफ़्सील अता की 
हदीस में है। ॥॒ 
(3450) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6694, 
मुस्लिम, हदीस: 474, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 564. 
फ़ायदा : तफ़्स़ीलात के लिये देखिये, हदीस: 340. 


पठाफकरऊा 
> ग हा १८८ 25 & ६ / 2; 
+ 4४५ 2२१४ 


बाब : (8) बीवी को कहना 'अपने घर 

चली जा' जब कि इरादा तलाक़ का न हो 
(345, 3452) हज़रत अब्दुल्लाह बिन कअब 
बिन मालिक से र्वायत है कि मैंने (अपने वालिदे 
मोहतरम) हज़रत कअब बिन मालिक को अपनी 
आप बीती बयान करते सुना, जब वह ग़ज़्व-ए 
तबूक में रसूलुल्लाह (%) से पीछे रह गये। उन्होंने 
पूरा वाक़िया बयान फ़रमाया। फिर फ़रमाया: इस 
दौरान में रसूलुल्लाह (%) का क्राम्निद मेरे पास 
आया और कहने लगा: रसूलुल्लाह (%) तुझे 
हुक्म दे रहे हैं कि अपनी बीवी से अलग हो जा। मैंने 
कहाः उसे तलाक़ दे दूँ या क्या करूँ? बह कहने 
लगा: नहीं, प्लिरफ़ उससे अलग रह, उसके क़रीब न 
जाला। मैंने अपनी बीवी से कहा: तू अपने घर चली 
जा और उनके पास रह यहाँ तक कि अल्लाह 
तञ्ाला इस बढरे में कोई फ़ैस़ला फ़रमाये। 
(345, 3452) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 3/456, बुख़ारी:: 3889, मुस्लिम: 2769/53, 
देखें, हदीस: 732, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 565. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) हदीस: 345 में अब्दुररहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कअब अपने दादा 
कज़ब बिन मालिक (##) से बयान कर रहे हैं ओर 3452 में अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन कअब से। 
दोनों तरह सही है क्योंकि अब्दुर्रहमान का सिमाअ अपने बाप अब्दुल्लाह बिन कअब और दादा कअब 
बिन मालिक (.#) दोनों से साबित है जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने हुज्र (85) ने हुदस्सारी में इस तरफ़ 
इशारा किया है। इमाम बुख़ारी (३४५8 ) अपनी स़हीह में इस रिवियत को इस मज़्कूरा सनद (3454) से 

ले हैं। इसमें अब्दुरहमान ने अपने दादा से सिमाअ की तसरीह की है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
2948) (2) स़रीह लफ़्ज़ तलाक़ बोला जाये तो तलाक़ ही मुराद होगी, नियत हो या न मगर कुछ ऐसे 
अल्फ़ाज़ हैं जिनसे तलाक़ मुराद ली जा सकती है और कोई और मझानी भी मुराद लिये जा सकते हैं। इन 
अल्फ़ाज़ से तलाक़ तब वाक़ेअ होगी जब नियत तलाक़ की हो। उनको किनायाते तलाक़ कहते हैं। हदीस 
में मज़्कूरा अल्फ़ाज़ भी इसी क़बील से हैं। चूंकि हज़रत कअब(#) की नियत तलाक़ देने की नहीं थी, 

लिहाज़ा इन अल्फ़ाज़ (अपने घर चली जा) से तलाक़ वाक़ेअ नहीं हुई। 

(3453) हज़रत अब्दुल्लाह बिन कअब बिन (58 5 4#2५ ५ 5 कट ०८ 

मालिक ने कहा: मैंने अपने वालिदे मोहतरम ज>5 4 ८ ७७ 5७ 25८ 2 

हज़रत कअब बिन मालिक (#) को बयान “०. 206 2 5 

फ़रमाते सुना, और मेरे वालिद उन तीन अश्वास् 975" ७ «४ ४:# ०८५ &# ५ 

में से एक थे जिनकी तौबा क़बूल हुई थी। उन्होंने. >#2 4 (60% 5005 ०६ दकः 

फ़रमायाः रसूलुल्लाह ($$) ने मुझे और मेरे दूसे. ७ 2५ 2 ५-४ 2 4 ५ ६६ 

दो साथियों को पैग़ाम भेजा कि रसूलुल्लाह ($%) 3७ - ४७७ :3 2४ . ८५.० 6 
तुम्हें हुक्म देते हैं कि अपनी औरतों से जुदा रहो। हक 005 7 

- कर बच 3 20 रस #$ 
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मैंने क्राम्रिद से कहा: मैं उसे तलाक़ दे दूँ या क्या. ।, 40 0, &0 0-४ 38 5४८ 
करूँ? उसने कहा: नहीं, बल्कि प्लिर्फ़ उससे अलग 72020: 2, हर ५५ २५ «0! 
रह, उसके क़रीब न जाना। मैंने अपनी बीवी से. 72 00 धान 
कहा: तू अपने मयके चली जा और उनके पास. 3 सिअधनलक कम | ॥० थी 


रह। चुनांचे वह मयके चली गई। की 72,29 <6 , 02 ४ 
(3453) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस ६४ ॥ 9 35 (व ७ ६# दक्ष * 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 566. ही] 2) न पड ब 

- ##३ ८४2५५ ६४ ढ्ज 


फ़वाइद व मसाइल : () 'उसके क़रीब न जाना' यानी जिमाअ वगैरह न करना। बीवी से बोल चाल 
मना न थी। हज़रत कअब चूंकि नौजवान थे, उन्होंने ख़तरा महसूस फ़रमाया कि पास रहने की सूरत में 
कहीं जिमाअ वगैरह न हो जाये, इसलिये उन्होंने अज़ ख़ुद ही बीवी को मयके भेज दिया। (2) 'जिनकी 
तौबा क़बूल हुईं' ग़ज़्व-ए-तबूक में जिहाद पर जाना फ़र्ज़े ऐन हो गया था, लिहाज़ा जो नहीं गये, उनसे 
पूछ गछ हुई। मुनाफ़िक्रीन तो झूठ बोल कर जान छुड़ा गये मगर जो तीन मुख़िलस़ मुसलमान सुस्ती की 
वजह से पीछे रह गये थे, उन्होंने अपनी ग़लती तस्लीम कर ली, कोई ज़ज्न नहीं पड़ा और अपने आपको 
ससूलुल्लाह (%) के सुपुर्द कर दिया। रसूलुल्लाह (%) ने तमाम इस्लामी मुआशरे को उनके बायकाट 
का हुक्म दे दिया, कोई उनसे सलाम दुआ तक न करता था यहाँ तक कि उन पर ज़मीन तंग हो गई मगर 
ये अल्लाह और उसके रसूल के वफ़ादार रहे। आख़िर पचास दिन की स़त्र आज़मा आज़माइश के बाद 
डनकी तौबा की क़बूलियत का हुक्म उतरा और उनकी आज़माइश ख़त्म हुई! इन बुजुर्गों ने ऐसी सख्त 
तरीन आज़माइश में स़ब्ने अज़जीम का मुज़ाहिरा किया और जन्नत के हक़दार क़रार पाये। उनके नाम ये हैं; 

हज़रत कब बिन मालिक, हज़रत मुरारा बिन रबीअ और हज़रत हिलाल बिन उमय्या (#). 

(3454 ४ हज़रत (8-४ बिन कब बिन ८४७ ७६ 2७ 2८ & <८८ ७ 
मालिक से रिवायत है कि मैंने हज़रत क़ब(#) 38 ,.&८ :; 24॥ ७४७ 38 ,.८८ :८ 
को अपनी आप बीती बयान फ़रमाते सुना जब वह शा कक हलक 
ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह (%) के साथ जाने. ७ “>3| ४ ५०५४ 9 96 ५४४ (68 
से रह गये थे। उन्होंने फ़माया कि इस दौरान में. 4६% 89 ५-४ 2240 ,४६ ७ 2४ 4५६ 
रसूलुल्लाह (%) का कासिद मेरे पास आयाऔर ३४८ ,(छ <&,- 38 .& & 4) 
काने लगा: आज तजाई (3) तल अपनी लोरल हो 4 2५25 ५६ <४4 ६० 40% 


न 


सुन नलाई किट 
अलग रहने का हुक्म इरशाद फ़रमा रहे हैं। मेंने 
कहाः उसे तलाक़ दे दूँ या क्या करूँ? उसने कहा: 
बल्कि उससे जुदा रह, क़रीब न जाना। आपने मेरे 
दो साथियों की तरफ़ भी यही पैग़ाम भेजा। मैंने 
अपनी बीबी से कहा: तू अपने मयके चली जा और 
उनके पास रह यहाँ तक कि अल्लाह तआआला हमारे 
बारे में कोई फ़ेसला फ़रमा दे। 

मञक़िल बिन उेदुल्लाह ने इनकी मुख़ालिफ़त की है। 
(3454) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
मुसनद अहमद: 3/459, सुनन अल कुब्शा लिननसाई: 567. 
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वज़ाहत : यूनुस बिन यज़ीद, इस्हाक़ बिन राशिद, अक़ील बिन ख़ालिद और मअक़िल बिन उबैदुल्लाह 
चारों इमाम ज़ोहरी के शागिर्द हैं। यूनुस, इस्हाक़ और अक़ौल ने इस रिवायत को अब्दुर्रहमान बिन 
अब्दुल्लाह बिन कअब अन अबीह (अब्दुल्लाह बिन कअब) की सनद से बयान किया है जब कि 
मझक़िल ने अब्दुररहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कअब अन अम्मिही (ड्बेदुल्लाह बिन कअन्न) की सनद 
से बयान किया है, यानी उन्होंने बयान किया है कि अब्दुर्रहमान अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन कअब की 
बजाये अपने चचा उबेदुल्लाह बिन कअब से बयान कर रहा है लेकिन ये इड़ितलाफ मुज़िर्र नहीं क्योंकि ये 
रिवायत दोनों तुरुक़ से साबित है। मअक़िल की रिवायत अगली स्वायत है। 


(3455) हज़रत उब्ेदुल्लाह बिन कअब बयान 
करते हैं कि #मे अपने वालिदे मोहतरम हज़रत 
कब को बयान फ़रमाते सुना कि 
रसूलुल्लाह(%) ने मुझे और मेरे दो साथियों को 
पैग़ाम भेजा कि रसूलुकाह (%)तुम को अपनी 
बीवियों से अलग रहने का हुक्म देते हैं। मैंने 
क्ासिद से कहा: मैं अपनी बीबी को तलाक़ दे दूँ. 
या क्‍्या-करूँ? उसने कहा: तलाक़ नहीं बल्कि तू 
उससे (बक़्ती तौर) पर अलग रह और उसके 
- क़रीब-न जाना। मैंने अपनी बीवी से कहा: अपने 


अंक हक 


25 5 ७ ् चन्सज ] 7६७] 
७ ४५ ०४६ ६ 5 5-व ७४४७ 
जन १४ 6: हे] हि छः 
3५0 ,5& ५८८ 0 «४ 8 40 3३ 
४७ &४2 (8 . <&.- ५७ 


०७५४० /०४॥ ४५०५ ८ 0-४ 
42६०0 ०५0 ०५:2५ ॥ ८०५० (| 


<& ८2 दल आ ह:5५ ०५७ 
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मयके चली जा और उनमें रह यहाँ तक कि ५३3४ | [8५३४ हि] है (0. | 
अल्लाह ( ७७६ ) कोई फ़ैसला फ़रमाये। चुनांचे 4५) डाक व तल, 
वह अपने मयके चली गई। कर ५४5 28206 
मअमर ने (मअक़िल की) मुख़ालिफ़त की है। छला5 ही किर्ड 6४ ५; थी 
(3455) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 4६४७ . ४५5४४ . ॥& #2॥ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5648. 

बज़ाहत : यूनुस और इस्हाक वगैरह की तरह मखमर भी इमाम ज़ोहरी (४४/&8 ) का शागिर्द है। वह इस 
रिवायत को अब्दुरहमान बिन कअब की सनद से बयान करता है, यानी मअक़िल की तरह उबेदुल्लाह 
बिन कअब नहीं कहता। 

(3456) हज़रत अब्दुररहमान बिन कब बिन 0७ ,/5॥ /. & ७० 0४४ 
मालिक अपने वालिदे मोहतरम से बयान करते हैं हो 
कि इस दौरान में नबी (%) का क़ाप्मिद मेरे पास ३० 08 55 ५ 58॥ ४: दर: 
आया और कहने लगा: अपनी औरत से अलग... ४#2 ## && 22 ५ :+#८ 
रह। मैंने कहा: उसे तलाक़ दे दूँ? उसने कहा; नहीं।. 8 ४४ «५॥ &# ५४0७ /; >-४ 4 
लेकिन उसके क़रीब न जाना। 40 ६० ८.8 ७० ५.५ ॥ 49४ 
इस रिवायत में रावी ने इलहक़ी बिअहलिक “अपने अर 205 2७ ,2र्ध ५ (०७ 4०० 
भयके चली जा' के अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं किये। पट गा ३४ (६६ ः ५ 2६ हा 
(3456)व़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/389,. 7 3 जी3 3४00 फरक अाथ । 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 569, पिछली हदीस देखें. - 49५ ७8 4७ ४ ४४ . 
फ़बाइद व मसाइल : (१) वाज़ेह रहे कि इस रिवायत को हज़रत कअब बिन मालिक (#) से 
मुख़्तलिफ़ लोग बयान करते हैं। उनके तीन बेटे, अब्दुल्लाह, उबेदुल्लाह और अब्दुररहमान और उनके 
पोते अब्दुर्ररमान बिन अब्दुल्लाह। और अब्दुररहमान बिन अब्दुल्लाह कभी तो अपने वालिद 
अब्दुल्लाह के वास्ते से हज़रत कअब बिन मालिक (#) से रिवायत करते हैं, कभी अपने चचा 
ड्रबेदुल्लाह के वास्ते से और कभी बिला वास्ता, लेकिन ये इख़ितलाफ़ कोई मुज़िर्र (नुक्सानदेह) नहीं 
क्योंकि ये हदीस़ उन तमाम तुरुक़ से साबित है। वल्लाहु आलम! (2) इस रिवायत का तकरार सनद व 
मतन के कुछ इड़ितलाफ़ात ज़ाहिर करने के लिये है जो मुह॒द्दिसीन के नज़दीक इन्तेहाई अहम चीज़ है। 
र्वायात के बग़ौर मुताला से वह इड़ितलाफ़ात वाज़ेह हो जाते हैं बल्कि हल भी हो जाते हैं जेसा कि 
ऊपर कोशिश की गई है। तकरार के और भी कई फ़वाइद हैं। 


६६ - 28 ७0 38 - चीफ ७ 
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| बाब : (9) गुलाम की तलाक़ हु सर 69४ ५०५ 
(3457) बनू नौफ़ल के मौला हज़रत अबू हसन. 5५.८ 38 ,८& ८ 2४० ७:४४ 


से मरवी है कि मैं और मेरी बीवी दोनों गुलाम थे।  ,.८८॥ :८ 2 ७४७ 36 . ४६ 
मैने उसे दो तलाक़ें दे दी थीं, फिर हम दोनों. 7० 
आज़ाद कर दिये गये। मैंने हज़रत इब्ने अब्बास री सन छा 5 डोर प 

(#) से पूछा तो उन्होंने फ़माया: अगर तू इससे. (# ७४ '9<* ४४ ४८ ५९ 
रुजू कर ले तो वह तेरे पास लौट सकती है और॒ , 298 ४ <& ३७ 5: ७5 
एक तलाक़ बाक़ी होगी। रसूलुल्लाह(%) ने यही. (९ ६४ 8 ४०४५ पर 285 
फ़ैसला फ़रमाया है। कक 8 ह हि ५ ४54 प नि 
मझमर ने (अली बिन मुबारक की) मुख़ालिफ़त की है। ० ह ०५७ ,« ् का ८ सजा 
(3457) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद,. ०४५ ४4०७ <ए एक ५ 
हदीस: 287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 5620. (७७ ५४० ५४ (५५० 40 ०,८५४ 20४. 
फ़वाइद व मसाइल : () ये मुख़्ालिफ़त सनद और मतन दोनों में मौजूद है। मतन में मुखालिफ़त तो 
वाज़ेह है, सनद में मुख़ालिफ़त ये है कि ममर ने अनिल हसन मौला बनी नौफ़ल कहा है जो कि वहम 
है। सही अबुल हसन मौला बनी नौफ़ल है जैसा कि अली बिन मुबारक की साबिक़ा रिवायत में है। 
(2) मज़्कूरा वहम की निस्बत मअमर की तरफ़ करना महल्ले नज़र है। इमाम मिज्ज़ी( ३098) 
तोहफ़तुल अशराफ़ में लिखते हैं: 'इस वहम की निस्बत मज़मर या उनके शागिर्द अब्दुर॑ज़्ज़ाक़ की तरफ़ 
करना महल्ले नए'र है क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल और मुहम्मद बिन अब्दुल मलिक बिन 
ज़न्जवेह और दीगर कई लोग इस रिवायत को अन अब्दुर्ज़्जाक अन मअमर की सनद से बयान करते हैं 
लेकिन इन तमाम ने अन अबिंल हसन ही कहा है। (जो कि स़ही है प्लिर्फ नसाई में अनिल हसन है, 
लिहाज़ा ये सह्व या तो ख़ुद इमाम नसाई (४8&8 ) को लगा है या उनके उस्ताद मुहम्मद बिन राफ़ेअ 
को) वल्‍लाहु आलम! देखिये: (तोहफ़ा अल अश्राफ़ बमरिफ़ा अल अतराफ़: 5/274) यानी 
मझमर की रिवायत भी अली बिन मुबारक की तरह अन अबिल हसन ही है। मअमर ने अली बिन 
मुबारक की मुख़ालिफ़त नहीं की और मुसन्निफ़ (४४98 ) का उनके वहम की तरफ़ इशारा दुरुस्त नहीं 
बल्कि वहम किसी और को लगा है, इमाम नसाई (%$8 ) को या उनके उस्ताद मुहम्मद बिन राफ़ेझ 
को। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई; 28/337, 338) (3) आज़ाद 
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मर्द को तीन तलाक़ों का इड्धितबार है मगर गुलाम को दो तलाकों का। रावि-ए-हदीस़ जब गुलाम थे तो 
वह दो तलाक़ें दे चुके थे मगर दौराने इद्दत दोनों आज़ाद कर दिये गये। आज़ादी से तीसरी तलाक़ का हक़ 
भी हासिल हो गया, लिहाज़ा वह रुजू कर सकते थे। और अगर इद्दत गुज़र चुकी हो तो वह नया निकाह 
भी कर सकते थे। मुमकिन है उन्होंने दो तलाक़ें इकट्ठी दी हों। इस सूरत में वह एक के क़ाइम मक़ाम थीं 
और उनहें रुजू का हक़ हासिल था। फिर मआनी होंगे अगर तू उससे रुजू करे तो वह तेरे पास आ 
जायेगी और उसे एक तलाक़ पड़ गई है।' वललाहु आलम! वैसे ये और अगली दोनों रिवायात ज़ईफ़ हैं। 

(3458) बनू नौफ़ल के मौला हज़रत अबुल 5: ७६४६ 0७ ,35 & 40८ ४; 
हसन से रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (+) ५ 
सेपूछा गया किएकगुलाम ने अपनी बीवी को दो 7 ,, . .,.. >> # 
तलाक़ें दे दीं, फिर वह दोनों आज़ाद हो गये, क्या. ४ क्र उ++ ७ पर्व छू 
अब वह दोबारा उससे शादी कर सकता है? &| 0£ ०७ ४५ (#& 9 >> 
उन्होंने फ़रमाया: हाँ। साइल ने पूछा: आप ये हिल (५ 489 89 ८ $६ ६८ 
किससे नक़ल फ़रमाते हैं; उन्होंने फ़माया: ,/८ ॥६ 5 4६४2१ 0 हि 
स्सूलुल्लाह (%) ने ये फ़वा इशाद फ़रमाया है... ० न, कर हर अर 
अब्दुएज्ज़ाक़ ने कहा: (अब्दुल्लाह) इब्मे मुबारक ने. 4 ०6 £/! ४५८४ <%; हे है 
हज़रत मखमर से कहा: ये हसन कौन है? उसने बहुत. &॥ ४४ 69 4:& ५७ /... ०४५ 


ज ज#ब ७६ 2-० ४०७ 965 


भारी पत्थर उठाया है। क# 9 ५७५ 5-७7 ४ ४:५०) 
(3458) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 2082, ६5८ 2 $५५» (+ 
हम हट 4 


पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5624. 
फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक (4,&8 ) के नज़दीक ये हदीस़ क़ाबिले अमल नहीं होगी, 
इसलिये उन्होंने इसे 'भारी पत्थर' क़रार दिया। 


बाब: (20) । ब् जातक 
बच्चे की तलाक़ कब वाक़ेअ होगी? 9५2/6 2२७० 0०५०५ 


(3459) हज़रत कप्तीर बिन साइब बयान करते हैं. << ७६४ 06 ५८० ५ ६५१ ५४ 
कि मुझे बनू कुरैज़ा के नौजवान लड़कों ने बयान. ६. ३८ ७४७ 5७ , >< :: 
किया कि हमें जंगे कुज़ा के दिन रूलुल्लाह ().. ४ आल 
के सामने पेश किया गया तो जिस लड़के को. # 2४ ४ 5४! /&& (७ 


[सुनन नाई | तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी ॥08/% 304 
सु ७४ 

एहतिलाम होता था था उसके ज़ेरे नाफ़ बाल उगे छा ५७ ५4८० ५8 (86 (& ६2% 
हुए थे, उसे क़त्ल कर दिया जाता था और जिसको ०॥ ७ ,०.६ है रक का 5७5 <र्थ 
एहतिलाम नहीं होता था या जिसे ज़ेर नाफ़ बाल. 7 2०“ ही कब हर 


नहीं उगे हुए थे, उसे छोड़ दिया जाता था। 58 ६8 42 /$ ५.५ ५०४ ९॥ (/५० 
(3459) तख़रीज : (सनद म्रही) मुसनद अहमद: 5९४ &५ 0 5७ <& # एछ८ 
4/24, 5/372, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5622. हि 2५ छफ डा ट है] ७० 


फ़वाइद व मसाइल : (१) बनू कुरैज़ा यहूदी क़बीला था जिन्होंने मुसलमानों से वफ़ादारी का मुआहिदा 
कर लिया था मगर ग़ज़्ब-ए-ख़न्दक़ जैसे नाजुक मौक़े पर ये कुफ़्फ़ारे मक्का के साथ मिल गये और 
अन्दुरूनी बग़ावत कर दी। ग़ज़्व-ए-ख़न्दक़ ख़त्म होते ही आपने बनू कुरैज़ा का मुहासरा कर लिया ताकि 
उन्हें बगावत की सज़ा दी जाये। उन्होंने अपना फ़ैसला हज़रत सअद बिन मुआज़(#) के सुपुर्द कर दिया। 
उन्होंने फ़ैसला फ़रमाया कि उनके तमाम बालिग मर्द क़त्ल कर दिये जायें और नाबालिग़ गुलाम बना लिये 
जायें। चूंकि ये उनके मुँह माँगे फ़ैसल का फ़ैस़ला था, लिहाज़ा इस पर अमल दरआमद किया गया। (2) 
इस हदीस को इस बाब के तहत ज़िक्र करने का मक़स़द ये है कि जब नाबालिग पर हद नाफ़िज़ नहीं होती 
तो उसकी तलाक़ भी मोतबर नहीं होगी। जब वह बालिग होगा, फिर तलाक़ दे सकता है। (3) बुलूग़त की 
तीन अलामात हैं: एहतिलाम, ज़ेरे नाफ़ बाल या उम्र पन्द्रह साल हो जाये। चूंकि उम्र का तअय्युन मुश्किल 
होता है, दूसरी अलामात वाज़ेह हैं, लिहाज़ा उनका ऐतबार किया गया। 

(3460) हज़रत अतिया कुरज़ी से मरवी है कि. ४5 06 ,.,५४८६ ७ 455 ७८४ 
जिन दिनों हज़रत सअद (#) ने बनू कुरैज़ा के. ,, «.: हि ५ ॥५॥ ७ ७:८४, 
बारे में फ़ैसला सुनाया, मैं बच्चा था। उन्‍हें मेरे बारे. रन 2 72, सेट ४ की 
में शक हुआ (कि बालिग़ है या नाबालिग). #“# 5 न ४४ ५७:8४ 4६८ 
लेकिन जब मुझे देखा तो मेरे शर्मगाह के बाल. 6 ८8 |#-४ ७) «5८७ .६ (० 
: नहीं उगे थे तो मुझे छोड़ दिया गया। देख लो अब ८:८४ ४ (६ <.2526 3 2,५८ 
मैं तुम्हारे दरम्यान मौजूद हूँ। 8, 
(3460) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: कट 
2542, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5623, व सहीह इब्ने 

जारूद, हदीस: 045, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 449-504. 

(3467) हज़रत इब्ने उमर () से रिवायत है. 6४७ 08 ,..«८ ८६ ४0 455 ७८४ 
कि रसूलुल्लाह (#) ने ग़ज़्व-ए-उहुद के मोक़े 
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पर मेरा जायज़ा लिया। मैं उस वक़्त चौदह साल 
का था। आपने मुझे जंग में शिरकत की इजाज़त न 
दी, फिर ग़ज़्व-ए-ख़न्दक़ के मौक़े पर जायज़ा 
लिया ती मैं पन्द्रह साल का हो चुका था। आपने 
मुझे इजाज़त दे दी। 

(3464) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 


. ४१.५ 


रे ॥& .४॥ ८ ९५ ५85 
पटल ४७ ५॥॥ 2: ६७ «८+< 
40 5,:5 # ८६ .॥ + ५85 
है अब) छा एमी री के पट 

हि 
0 63 4&;# ४3 ५३६ 40॥ (० 
मई 4० 84 24) 9 »>5 


बने दा । हर | दि हज ऑन | 


4097, सुनन अल कुब्ा लिन्नसाई: 5624. . 8४ ६८ $:5& 


फ़ायदा : सरकारी दस्तावेज़ात में पन्द्रह साल के लड़के को बालिग और इससे कम को नाबालिग 
लिखा जायेगा क्योंकि हुकूमत के पास उम्र वगैरह का रिकॉर्ड होता है। बाक़ी दो अलामात में हेर-फेर 
मुमकिन है अगरचे वह क़तई अलामात हैं। 


बाब : (2) किन (ख़ाविन्दों) की तलाक़ 
बाक़ेअ नहीं होती? 


(3462) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'तीन अश्बास़ से क़लम 
उठा लिया गया है: सोते शख़स़ से यहाँ तक कि 
वह जांग पड़े, नाबालिग से यहाँ तक कि वह 
बालिग हो जाये और मज्नून व पागल से यहाँ तक 
कि उसे अक़्ल व होश आ जाये।' 

(3462) तख़रीज : (सनद हसन) इब्मे भाजा, हदीसः 
2047, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5625, व स्रहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस़: 7496, वल हाकिम अला शर्तें मुस्लिम: 
2/59, अबी दाऊद, हदीस: 4400. 


| ६&:५ 2५  ] 
| ह09962%ै& 
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७४४४ ०७ मन्‍्क 0 ८४४ 0५७ 


&+& ०७ $#7 & >|#7॥ 
वह स७ ॥+ # 0 & १५७ 
५ ८48७ ५ ०४ ५६ #2/20| 
&5 " ८७, ५७ «0 ५० (८0 
4७2६५ (& (४0॥ ५६ 2१४ ५ (# 
9 285 28५ .# ,३०॥ ५६5 
फ़ायदा : इन तीन अश्ख़ास़ के मरफूउलक़लम होने का मतलब ये है कि इन हालतों के दौरान में उनसे 
कोई गलती हो जाये तो उस पर गिरफ़्त नहीं होती क्योंकि इन हालतों में इन्सान बे'इसख़ितयार होता है और 
इज्ितयार के बगैर पूछ गछ बे'मआनी है। अलबत्ता अगर किसी का माली नुक़स़ान हो जाये तो वह 


भरना पड़ेगा। तलाक़ कोई माली मसला नहीं, लिहाज़ा इन तीन हालतों में दी हुई तलाक़ वाक़ेअ नहीं 
होगी क्योंकि इन हालतों में इन्सान मरफूडउल क़लम होता है। अलबत्ता नशे वाली हालत में तलाक़ 


सुनन नसाई तलाक़ का मफ़्ह्म व मनी (९ ्ा 3] (02/% 303 
मुख़्तलफ़ फ़ीह है। अहनाफ़ व मवालिक वक़ूझ और शवाफ़ेज व हनाबला अदमे बक़ूअ के क़ाइल हैं। 
उसूली लिहाज़ से नशे में तलाक़ वाक़ेअ नहीं होती क्योंकि क़स्द व इड़ितयार नहीं। और नशे की सज़ा 
शरीयत में मुक़र्रर है, वह उसे दी जायेगी। बतौर सज़ा तलाक़ को नाफ़िज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि 
हम उसकी सजा में इज़ाफ़ा या दो सज़ायें जमा करने के मजाज़ नहीं। बल्‍लाहु आलम! 


। बाब : (22) 
जो आदमी अपने दिल में तलाक़ देता रहे? | 


(3463) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत है, . 2. 475; | द्थी 88 दकड 5:४8] 
रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया: 'अल्लाह ताला... »५८ ७४ ५७ , २22 2९ 
ने मेरी उम्मत को वह बातें माफ़ फ़मा दी हैं जो... + 3 (3० अत 
वह अपने दिलों में करते हैं, जब तक वह ज़बान. <* 4#+ ७+ ४ 9४ 
पर न लायें या उन पर अमल न करें।' नम बी आल 6 8 वी 22 
(3463) तख़रीज ; (सनद सही) सुनन अल कुब्य. | ५५८५ 5० >४॥ 4५ 2७ - ..., 
लिन्नसाई: 5626, व्‌ सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 4॥ 4 "3७ (०७ ५.० ४) हि 
१498, वल हाकिम: 2/98 वगैरहुम, ५ 

485 (६ («2 0 35७४ (७४ 


4४3 ४ 85 ५ ७-४ ५ 
फ़ायदा : इससे मुराद महज़ शैतानी वस्‍्वसे और गुनाह के ख़यालात हैं जैसा कि अगली हदीस़ में इसकी 
वज़ाहत है। 

(3464) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ८॥ ७५ 2७ ..< ८ #॥ 555 ७: 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह 
तख्ाला ने मेरी उम्मत को वसस्‍्वसे और दिली 
ख़यांलात माफ़ कर दिये हैं जब तक बह उन पर ४५८८ ०७०७ 5५५ ५६ "री 


मी जमीन 


8॥55 68 68% ९.6 ८७४ ६८ ५००)४| 


अमल न करें या ज़बान पर न लायें।' 4 5] " 0७ बहन «एल 50 
(3464) तख़रीज : (सनद प्ही) बुख़ारी, हदीस: 2528, 4494 ५2 4०५०५ ७ , ०20 5७४ (55 
मुस्लिम, हदीस: 27/202, सुनन अल कुब्ण लिन्नसाई: न बह] 

5627, अबू यज़जला, हदीस: 6390, ४४83 /४ ॥ ५ ५-४ ५ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) जिन बातों का ताल्लुक़ ही दिल से है, जैसे: ऐतक़ादात, ईमान और कुफ़ 


[सुनबनलाई किक 
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वगैरह, उन पर मुवाख़िज़ा या सवाब होगा, ख़वाह वह दिल ही में रहें। यहाँ सिर्फ़ वस्वसे और ख़्यालात 
मुराद हैं जो वक़्ती तौर पर दिल में आते और निकल जाते हैं, न कि ईमान व कुफ़ व निफ़ाक़ वगैरह जो 

, दिल में जागुज़ीं होते हैं। (2) ये उम्मते मुहम्मदिया का ख़ास्सा है। बाक़ी उम्मतों पर इसका भी मुहासबा 
होता था। इससे उम्मते मुहम्मदिया की फ़ज़ीलत मालूम होती है। 


(3465) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
* कि नबी ($४) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तञआला ने 
मेरी उम्मत को दिली बस्वसों और -बक़्ती 
ख़यालात माफ़ फ़रमा दिये हैं जब तक वह उनको 
ज़बान पर न लायें या उनं पर अमल न करें।' 
(3465) तख़रीज : (सनद झ्ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 5628. 


७5०५७ >ऊड 2६ 5 ५०० 0 
5६६ ७ 485 5०७ 2४ 2-७ 
क्र 9 ५७3 2३ 59 5 55६७ ६० 
हल वैद्न 4 (आल दी # बई2४ 

७३ | शक १2 
५5 6४0 33७४ (/ पड 40 0 " | 
त्त ५ ५-४ 8 ४537 ७ ७६८४६ का है 44५, 


बाब: (23) 
बाज़ेह इशारे से भी तलाक़ हो सदःती है - 


(3466) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%) का एक फ़ारसी पड़ौसी था जो 
शोरबा बेहतरीन बनाता था। एक दिन वह 
रसूलुल्लाह (%) के पास आया जब कि आपके 
पास हज़रत आयशा (#) भी थीं। उसने आपको 
"हाथ से इशारा किया कि आइये। रसूलुल्लाह(%) 
ने हज़रत आयशा की तरफ़ इशारा फ़रमाया कि ये 
भी आयेगी तो उसने हाथ से इशारा किया कि 
नहीं। दो तीन दफ़ा ऐसे ही हुआ। 
(3466) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
2037, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5629. 


5,६६8 50% :07) ५ 


$# ७४ ०७ ७५ 57 #५ ४ 0;// 
४४७ 525 & 4५७ ४४७ ०७ 
4 ॥+22 58 ४७ .. ६६ «<५४ 
इक 6.25 5७ ॥0.. ५०५ «0 (/० 
2७० ०७ ./० 20 3, (5 ईदी 
47 35 458७ 585 «४ <४$ ७ 
«0 (५० 50 ४,2५ ८; ०0५४ 8 5.६; 
035 १७५ 8 455७ ०५७ 
&8 ॥ .5% 3 5 922. [5७ ४9 4॥| 


फ़वाइद व मसाइल : (१) गूंगे भी दुनिया में बसते हैं। उनकी भी शादियाँ होती हैं। उन्हें भी तलाक़ की 
ज़रूरत पड़ सकती है और वह उमूमन इशारे ही से बात करते हैं, लिहाज़ा लाज़मी बात है कि इशारा 
मोतबर हो। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि इशारा वाज़ेह होना चाहिए जिससे मक़़ूद साफ़ समझ में आये। 
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आम आदमी भी इशारों से बातें कर लेते हैं, लिहाज़ा इशारा मोतबर होगा, ख़वाह गूंगा करे या कोई 
दूसरा फ़र्द बशर्ते कि इशारा वाज़ेह हो। (2) रसूलुल्लाह (%8) का हज़रत आयशा (#&) को साथ ले 
जाने पर इस्रार शायद इस वजह से था कि हज़रत आयशा () को भी भूख लगी थी। आपने मुनासिब 
न समझा कि खाने में अपने आपको उन पर तर्जीह दें। ये मुकारिमे अछलाक़ की अलामत है। किसी 
शाइर ने कहा है: 'साथी भूखा हो तो अपना पेट भरा होना क़ाबिले मलामत है।' और फारसी का इन्कार 
शायद इस वजह से था कि शोरबा सिर्फ़ आप ही को किफ़ायत कर सकता था। वल्‍लाहु आलम! 


बाब : (24) 
। जब कलाम से ऐसे मआनी मक़स़ूद हों 
| जिनका वह कलाम मुहतमिल हो तो? 


(3467) हज़रत का (#) से रिवायत है कि. 4: ७६ 0७ ,,,«५ & ,१:८ ४:४ 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'आमाल का व कूृ ७ 4८८७ :६ 4 

ऐतबार नियत के साथ है। हर आदमी को उसकी ०2% न आता 2! 
नियत मिलेगी। चुनांचे जिस शख्स की, हिजतत. 5 १४ हीहे र्टी-८ 5 ०,४४५ 
अल्लाह और उसके रसूल की ख़ातिर होगी, उसे. &## ०७ «थी 0 ल्‍« ६ 
अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ हिजरत ही का. 55८ ६८ 2.०० ०३ >< $६ 40७ 
स़वाब मिलेगा और जिस शख़्स की हिजरत 
दुनिया के हुसूल या किसी औरत (से शादी) की 


(7) : पर 


< दर, 


(६६८0५ < ६,325. 5555 ५९%४/॥ 


4 


- | भर 4०४५ ६८ 22 | 


ख़ातिर होगी तो उसकी हिजरत उसी चीज़ की. ० - 4४ *॥ ०० 5 ५ 

तरफ़ होगी जिसकी तरफ़ उसने हिजरत की।' ४७ - ४.६ ;# &« ४ »,७० 2०६ 
(3467) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: ७६" ५७ २४० «0 (५० 20 ४५2८ 
75, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5630. 58 55 ५ ५०) प4॥ 780 3५४॥ 


&#%४ 2५53 20 ७0 8:७5 <58 
एं॥ ४४५ <8 ५७ 2५०५ ४0 
७ ० हक फा&गद्ा आ प..८ 
फ़ायदा : इमाम नसाई ($$&8 ) का मक़सूद ये है कि मुतकल्लिम अपने कलाम से जो मआनी मुराद 
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लेगा, वही मोतबर होगा बशरतें कि कलाम उनका एहतिमाल रखता हो। कोई मुख़ातिब अपनी मर्ज़ी के 
मानी किसी कलाम से कशौद नहीं कर सकता। अपने कलाम का मक़सूद बयान करना मुतकल्लिम 
का हक़ है न कि मुख़ातब का। चूंकि नियत असल है और नियत मुतकल्लिम ही बयान कर सकता है, 
लिहाज़ा अगर कोई शख्स ऐसा लफ़्ज़ बोले जो तलाक़ के मआनी का भी एहतिमाल रखता हो और 
दूसरे मआनी का भी, तो तलाक़ तभी मुराद होगी अगर मुतकल्लिम तलाक़ के मझनी मुराद ले बरना 
तलाक़ नहीं होगी, जैसे: कोई शख़स़ अपनी बीवी से कहे: मेरे घर से निकल जा।' (ये हदीस़ तफ़्सीलन 
पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 75, किताबुल वुज़ू) 


। बाब : (25) 
। जब कोई शख़्स़ एक वाज़ेह कलिमा बोल 
| कर ऐसे मआनी मुराद ले जिनका वह 

। एहतिमाल नहीं रखता, इससे कोई हुक्म 
| | साबित नहीं होगा और वह बेफ़ायदा होगा | 


(3468) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं 
कि स्सूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'देखो! 
अल्लाह तज़ाला कुरैश के गाली गलोच और 
लज्जन तख़न को मुझसे कैसे दूर रखता है? वह ५ 7 
मुज़म्मम को बुरा कहते हैं और मुज़म्मम को लाना.. “## ए &« ४ #& ७५ ६ 
करते हैं जब कि मैं तो मुहम्मद हूँ।' (&) . 'ह+ 4॥ (० 40 2,2५5 ५६ *#2 
(3468) तख़रीज : (सनद स़रही) बुख़ारी, हदीस: ॥ ५,५८८ |.१29॥ " 08 08 ,.., 
3533, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5634. २० 


(69): रण 
50928 (59:59 


(502८0.&४25 0७, ५७७ ६३ 
। ५42: 20:* १ । 
(६ ४६४ 4४ 6२ & #7५ एड 


४७ ३5 (४5 ०५७ ४५७ & 
की ६ 76, ४५ 
99 45285 ५४७ 2०॥ ४ ७ 


७5 की म॥। अर #8 (6 
." (5० ७५ ८५५ ६,४४५ ५६८ 
फ़ायदा : कुरैशे मक्का जब अपने मन्सूबों में नाकाम होते तो जलते भुनते हुए नबी-ए-अकरम(#) 
को बुरा कहने लगते लेकिन वह लअन तजन के वक्त मुहम्मद (%६) के बजाये मुज़म्मम का लफ़्ज़ 
बोलते क्योंकि मुहम्मद के मझआनी तो हैं वह शड़स़ जिसकी सब तारीफ्ें करें। अगर वह आपको मुहम्मद 
कह कर गाली गलोच करते तो ये इज्तेमाओ नक़ीज़ेन था। वैसे भी वह आपको इतने अच्छे नाम के साथ 
पुकारना नहीं चाहते थे, लिहाज़ा वह मुहम्मद के लफ़्ज़ को मुज़म्मम से बदल देते और गालियाँ देते। इस" 
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तरीके से अल्लाह तआला ने आपके पाक नाम को गाली गलोच से बचा लिया। इमाम (४४8) का 
मक़्सूद ये है कि किसी लफ़्ज़ के ऐसे मआनी मुराद नहीं लिये जा सकते जिससे वह मआनी किसी भी 
लिहाज़ से समझ में न आते हों, जैसे मुज़म्मम के मआनी किसी भी सूरत में मुहम्मद नहीं हो सकते। यहाँ 
नियत किफ़ायत नहीं करेगी। इसी तरह कोई ऐसा लफ़्ज़ बोल कर तलाक़ मुराद नहीं ली जा सकती जो 
किसी लिहाज़ से भी तलाक़ के मज़ानी न देता हो, ख़बाह नियत तलाक़ ही की हो, जैसे: कोई कहे 'मैंने 
तुझे इनाम दिया' और तलाक़ मुराद ले तो ये मुमकिन नहीं। 


बाब: (26) तलाक़ के इख़ितयार में मुद्दत 
मुक़रर हो सकती है 


(3469) नबी ($%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि जब 
रसूलुल्लाह ($%) को अल्लाह तआला की तरफ़ 
से अपनी बीबियों को इख़ितियार देने का हुक्म 
हुआ तो आप सबसे पहले मेरे पास तशरीफ़ लाये 
और फ़रमायाः 'मैं तुझसे एक बात करता हूँ। 
जवाब देने में जल्दी की ज़रूरत नहीं। बेशक अपने 
वालिदैन से मश्वरा कर लेना।' (आपने ये 
इसलिये फ़रमाया कि) आप जानते थे कि मेरे 
बालिदैन मुझे कभी भी आपसे जुदाई का मश्वरा 
नहीं दे सकते। फिर आपने ये आयत तिलावत 
फ़रमाई: (या अय्युहन्नबिय्यु कुल लिअज़्वाजिक 
इन कुन्तुन्न ...... ) 'ऐ नबी! अपनी बीवियों से 
कह दीजिये: अगर तुम दुनिया की ज़िन्दगी और 
ज़ैब व ज़ीनत की तालिब हो तो आओ मैं तुम्हें 
अच्छे तरीक़े से फ़ारिंग कर दूँ ......' मैंने फ़ौरन 
कहा: क्या मैं इस बारे में अपने वालिदेन से मश्वरा 
तलब करूँ। में तो हर हाल में अल्लाह तआला, 
उसके रसूल और आख़िरत ही की तलबगार हूँ, 
फिर दीगर अज़्वाजे मुतह्हरात ने भी इसी तरह 


( छै:2%४। (65) 


४७ 5) :« 5 742 ७: 
58 252 ७५ ४७ .+ 6॥ ७/४& 
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908 (#240 05९ ४ ढद्ी 9 
४४) ८9 ५४४ ४ -<७ - 
99५ ६8 8 अत के 54५8 
(9. | 2४ / [ ७४४॥ गए 
4./ 9 दी 2६ 9 (४ ८98 
- $>9 54 :/,25 (66 # ४0 
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कहा जिस तरह मैंने कहा था। तो जब रसूलुल्लाह. 5६६ ८ 4५ ॥५3 २४० 20 (० 
($%) ने अपनी बीवियों से ये कुछ कहा और 4॥ ,:5 5॥ ७ है 38 ४४६ ४5 
उन्होंने आप ही को इड़ितयार किया ते ये तलाक़... 7“ ४ ४ ७ *? #ड+5 
न बनी क्योंकि उन्होंने (बजाये तलाक़ के). ०५३४ 47% (५ १४५ *४| (४५० 
आपको इड़ितयार किया। -&85%8॥ 5# ४ ६७ 
(3469) तख़रीज ; (सनद स़ही) देखें, हदीस: 

3203, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5632. 

फ़वाइद व मसाइल : () ख़ाविन्द अपनी बीवी को तलाक़ का इड्ितियार दे सकता है कि अगर तू चाहे 
तो तलाक़ ले ले। अगर औरत जबाब में कहे: मैंने तलाक़ ले ली तो उसे तलाक़ हो जायेगी। अलबत्ता 
इड़ितलाफ़ है कि वह तलाक़ रजई होगी या बायना। (2) मुसन्निफ़ का मक़सूद ये है कि ज़रूरी नहीं कि 
इड़ितयार मिलते ही औरत जवाब दे। अगर ख़ाविन्द कोई मुद्दत मुक़र्रर कर दे तो उस मुद्दत में भी वह किसी 
वक़्त तलाक़ इड़ितयार कर सकती है जैसे रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत आयशा(#) को मोहलत दी कि 
फ़ौरन जवाब न दे तो कोई हर्ज नहीं बल्कि अपने वालिदैन से मश्वरा करने के बाद जवाब दे देना। (3) 

नबी ($) की अज़्वाजे मुतह्हरात (;&) ने इब्तेदाई दौर में आपसे अख़राजात के मुतालबे किये थे जो 
आपकी दस्तरसी से बाहर थे, और वह आपके नबबी मिज़ाज के भी ख़िलाफ़ थे, इसलिये आपको 
परेशानी हुई। अल्लाह तआला ने हल तज्चीज़ फ़रमाया कि आपकी बीवियों का मिज़ाज, नबवी मिज़ाज 
के मुताबिक़ होना चाहिए। हर हाल में अल्लाह तख्ाला की रज़ा पर राज़ी रहें। तवज्जा दुनिया की बजाये 
ड्क्बा की तरफ़ हो। अगर वह इस मिज़ाज को इंड़ितयार न कर सकें तो आपसे तलाक़ ले लें और दुनिया 
कहीं और तलाश कर लें। आपने यही बात अपनी बीवबियों से इरशाद फ़रमाई। मक़स़द उनकी तर्बीयत था। 

एक माह तक वह रसूलुल्लाह(%$) की जुदाई से बहुत कुछ सीख चुकी थीं, लिहाज़ा सब ने रसूलुल्लाह 
(३४) और आख़िरत को पसन्द किया और हर उसर (तंगी) व युस्र (खुशी) में साथ देने का वादा किया 
और फिर आख़िर ज़िन्दगी तक उनकी ज़बान से कोई मुतालबा न निकला। (#). 

(3470) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं किजब॒ 0७ , ,6॥ ,:७ ७ 4७< छा 
ये आयत उतरी: (बहन कुन्तुन्ना तुरिदूनललाह व 
रसूलहू) 'अगर तुम अल्लाह तआला, उसके रसूल 388 “45७ 5 85: ६ ७४0 
और आख़िरत को पसन्द करती हो।' तो रसूलुल्लाह. ५५ “४४ ८# *5# ०& ७22 
(३8) मेरे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाबाः 'ए.. 425 थ। 998 558 8 ) < 58 ए। 
आयशा! मैं तुझसे एक बात ज़िक्र करने लगा हूँ।. ५५ «0 ० 4.0 6४ 59 [ 


& ८४७ ४६ ,, ४ 5 4552 ७४६४४ 
्भ्रे कि ५ 9 ४ ४ पा 
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तुझे जवाब में जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ तक 
कि तू अपने वालिदैन से भी मश्वरा कर ले।' आप 
जानते थे कि अल्लाह की क़सम! मेरे वालिदैन मुझे 
कभी भी आपसे जुदाई का मश्वरा नहीं दे सकते। 
फिर आपने मुझ पर ये आयत तिलावत फ़रमाई: 
(या अय्युहन्नबिय्यु ...... ) 'ऐ नबी! अपनी 
बीवियों से कह दीजिये: अगर तुम दुनिया की 
ज़िन्दगी और ज़ैब व ज़ीनत चाहती हो तो।' मैंने 
फ़ौरन कहा: क्या मैं इस बारे में अपने वालिदैन से 
मश्वरा लूँ? मैं तो (हर हाल में) अल्लाह तआला 
और उसके रसूल ही की तलबयगार हूँ। 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (४६६8 ) बयान करते 
हैं कि ये, यानी हदीस मअमर अनिज्ज़ोहरी, अन उर्वा, 
अन आयशा ग़लती है। और पहली, यानी हदीसे यूनुस 
व मूसा बिन अली अन इब्ने शिहाब, अन अबी सलमा 
अन आयशा दुरुस्त है। वल्‍लाहु आलम! 

(3470) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 475, 
बाद हदीस: 479, बुख़ारी, हदीस: 4786, सुनन अल कुब्सा 
लिन्नसाई: 5633. 


| 4525 ४ / 0& ,,. ६ «५.५ 
अडज्ड ॥ ॥ ४25 १5 58 ५४ १5 
<<6७5 , / 28५ ७०६५७ & 

(29 ७.४५ # दा ॥ 20॥ ॥& 
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5 १26६5.५ (| ८8 ( ६६५ 
25 ४ 36 , 0,:५ ८ 4.7 /७ 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (4४98 ) का ख़्याल है कि ये हदीस मअमर अनिज्ज़ोहरी अन उर्वा के तरीक़ से 
गैर महफ़ूज़ है और यूनुस व मूसा अनिज्ज़ोहरी अन अबी सलमा के तरीक़ से महफूज़ है लेकिन इमाम 
साहिब (4४५8 ) का ये ख़याल महल्ले नज़र मालूम होता है क्योंकि मअमर, उर्वा से बयान करने में 
मुतफ़रिंद नहीं बल्कि उनकी मुताबिख्ञत मौजूद है। हाफ़िज़ इब्ने हजर ($&8 ) फ़रमाते हैं: 'मअमर की' 
डर्वा से बयान करने में जाफ़र बिन बरक़ान ने मुतानिअत की है। मुमकिन है ज़ोहरी ने ये हदीस (उर्बा 
और अबू सलमा) दोनों से सुनी हो, तो उन्होंने कभी एक से बयान कर दिया और कभी दूसरे से। इमाम 
तिर्मिज़ी (4६६8 ) का रुझान भी इसी तरफ़ है। देखिये: (फ़तहुलबारी: 8/523) मालूम होता है कि 
दोनों तरीक़ महफूज़ हैं और हदीस दानों तुरुक़ से सही है। वललाहु आलम! 


इखडितयार दिया जाये और वह अपने 
__ ख़ाविन्द ही को पसन्द करे तो? शक 02:6: की 
(347) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि... , ६ ७४ 08 ,/.७ 5 .2:5 ४.४ 
रसूलुल्लाह (#$) ने हमको इड़ितयार दिया था. ७६८० .] ६०। १७ - ,..2 :॥ ५ 
और हमने आप ही को पसन्द किया था तो क्या ये.” टी ८३४६-७८ ०४४ 
७७ <7७ «६४५ ६6 क+ ४* 


तलाक़ बन गई? है की 
(347) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 70280 /६.५ १४४ ५॥ (/.० 50 ८५८५ 
3205, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 5634. ७४४ ६७ |& 


फ़ायदा : यानी इस तरह तलाक़ नहीं होती। तलाक़ तब होती है कि औरत ख़ाबिन्द के बजाये तलाक़ 
को पसन्द करे। कुछ फुक़हा का ख़याल हे कि ख़बाह औरत ख़ाविन्द ही को पसन्द करे, औरत को 
तलाक़ हो जायेगी मगर ये इन्तेहाई ग़ैर माक़ूल बात है। हज़रत आयशा (+#) इसी का रद्द फ़रमा रही हैं। 
कुछ उलमा का ख़्याल है कि रसूलुल्लाह ($8) ने तलाक़ का इड़ितयार नहीं दिया था बल्कि आपने तो 
उनकी राय तलब की थी कि तुम चाहो तो में तलाक़ दे देता हूँ, लेकिन हज़रत आयशा (#9) ने तो ऐसा 
फ़र्क़ तस्लीम नहीं फ़रमाया। 
(3472) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि. ७४ 0७ ,,४ ५ ६ 45८ ४; 
रसूलुल्लाह ($) ने अपनी बीवियों को इड़ितयार ॥६ ५०५ ६ ८४४ ४8 4७ 4७ 
दिया था लेकिन ये तलाक़ नहीं बना। ४ २५ हा ध्ा कार न के 4; 
(3472) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीया:.. “7 ४* ०४० ७ छप्ण थ5 
3205, सुनन अल कुब्श.लिन्नसाई: 5635. ५४६ ५७ (/० ५50 ८,०८ # ४ <४ 
हे - ७५५ ८5: :5 ४८2 ५.५ 
(3473) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं. ६६ .555% > &2॥] & ८ 5; 
कि नबी (#$) ने अपनी बीवियों को इड़ितवार . _ ८६ ७४५ ॥& .»,७.) 4 ॥५ 
दिया था लेकिन ये इख़ितयार तलाक़ नहीं बना। 2 छ& ४5 >4७॥ ५ 2! 
(3473) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: का श 
3205, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5636. ूं+७ 4४५ ६6 : कट ७ (८६4) 
ह ७3५ 8५ 46 %:2/% 2.6 5 $ 


रह ५०४८ ७४ - ४0४ ॥॥ 2४७ ७ +# 
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(3474) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि. ७४७ 0७ ,/॥ 25 ५ 55 ७: 
रसूलुल्लाह ($%) ने अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात ४७ 8५६० ६६ 4६६5 ७४७ 06 .4७ 


को तलाक़ का इख़ितयार दिया था तो क्या ये... ५७ १६ 29 $ 
तलाक़ बन गया? (जब कि उन्होंने आपको. “४ ८ कर ७ <# (४ 
इड़ितयार दिया था।) 4६ ०0 (५.० 4 ८५०५ & + 27७ 
(3474) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 3205, . 5५५ 5७3 #(८2 ,0..५ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5637. 


(3475) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. ७ ,>७५॥ 25८ ८६ 4 4% ०:४४ 
हमें रसूलुल्लाह ($४) ने तलाक़ लेने का इड़ितयार 222॥ 

दिया था। हम सब ने (तलाक़ के बजाये) आपको. 7 7 ४४ पट ही पड 
पसन्द किया। चुनांचे आपने इस अमल को हमारे. “हे ४ क०+ | ८ 


ख़िलाफ़ तलाक़ शुमार नहीं फ़रमाया। 4४० 40 ० %॥ ८५०४ 0: <७ 
(3475) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3205, - ६ (७ ७-८६ ४575: ॥... 


सुनन अल कुब्रा लिनसाई: 5638. 
फ़ायदा : यही बात स़ही है कि सिर्फ़ तलाक़ का इज़ितयार देने से तलाक़ वाक़ेल नहीं होती जब तक 
औरत तलाक़ पसन्द न करे। 

बाब : (28) गुलाम ख़ाबिन्द बीवी आज़ाद| 
हों तो इड़ितयार किसे होगा? | 


&६5९7 0:20, 00०५ 


(3476) हज़रत क़ासिम बिन मुहम्मद से मरवी है . (6५ 3७ ,८2५॥ & 5७० ७५४ 
कि हज़रत आयशा (#) के पास एक गुलाम और , ५ ७६४ 3& 
एक लौण्डी थे (जो आपस में मियाँ बीवी थे). ** 
हज़रत आयशा (#) कहती हैं: मैंने उन्हें आज़ाद ०. “ ” 
करने का इरादा किया। मैंने ये बात रसूलुल्लाह. 3 ८556 <७ &,७५ ८६५ 4४७) 
($%) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 'गुलाम. /» /॥ 9,202 208 ७५४७ ५३६४ 


बज 5 2५७ 


8७ 7४ >्ड 5 ० ी (० ५४% 


को पहले आज़ाद करना, लौण्डी को बाद में।' 
(3476) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: कर (5 
3532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5639. है "99७ ॥: 


ली, (68 " २७ ॥... ०५ «|| 
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फ़वाइद व मसाइल : () आज़ाद होने से हैसियत बढ़ जाती है, लिहाज़ा अगर कोई शादी शुदा लौण्डी 
आज़ाद हो और उसका ख़ाविन्द गुलाम हो तो आज़ादी के बाद औरत को हक़ हासिल है कि वह गुलाम के 
निकाह में रहे या न रहे। अलबत्ता अगर ख़ाविन्द आज़ाद है तो फिर औरत को आज़ादी के बाद ये हक़ नहीं 
मिलता क्योंकि उसका मर्तबा ख़ाविन्द से बलन्द नहीं होता। इसी वजह से आपने ख़ाविन्द को पहले 
आज़ाद करने का हुक्म दिया ताकि औरत निकाह ख़त्म न कर सके क्योंकि निकाह का टूटना बहुत से 
मफ़ासिद का ज़रिया बन सकता है। जब दोनों का दर्जा एक जैसा है तो.निकाह क़ाइम रहने ही में आफ़ियत 
है। अहनाफ़ हर हालत में आज़ाद होने वाली बीवी को निकाह ख़त्म करने का इख़ितयार देते हैं लेकिन 
उनका मस्लक वाज़ेह तौर पर रसूलुल्लाह ($४) के इस मज़्कूरा फरमान के ख़िलाफ़ है। वह कहते हैं कि 
आप ($) ने मर्द की फ़ज़ीलत की वजह से उसे पहले आज़ाद करने का हुक्म दिया लेकिन ये तावील 
कमज़ोर है। दलाइल की रू से पहला मौक़िफ़ क़वी है। (2) चूंकि ख़ाविन्द को तो हर हाल में तालक़ का 
इख़्तियार है, ख़वाह वह आज़ाद हो या गुलाम, लिहाज़ा आज़ाद होने से उसे कोई अलग इख़ितयार नहीं 
मिलता। (3) औरत अपने माल में ख़ाविन्द की इजाज़त के बगैर तस़र्रुक कर सकती है। हज़रत आयशा 
(#) ने ये नहीं पूछा था कि आज़ाद करूँ या न करूँ बल्कि उनका सवाल ये था कि पहले किसे आज़ाद 
किया जाये। वल्‍लाहु आलम! अलबत्ता ख़ाविन्द से सलाह मश्वरा अफ़ज़ल है। इससे बाहमी ऐतमाद और 
मबद्दत बढ़ती है और शैतान को दख़ल अन्दाज़ी का मौक़ा नहीं मिलता। 


(3477) नबी (क#) की ज़ोज-ए-मोहतरमा ८) ७ 08 ६: ८३ 4७० ७: 
हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं हज़रत 
बरीरा(#) के बारे में तीन शरई अहकाम जारी 20 5272 02000 275] 
हुए: एक ये कि वह आज़ाद हुई तो उसे अपने... ६0 “४ &# ४ 97 
ख़ाबिन्द की बाबत इख़ितयार दिया गया। दूसरा ये. 5७ <७ ,/.., ०.६ «४ (५० 2.48 
कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'हक्े बला उसे | 520 (५5७। 2 ७05 $ 

हाप्निल होगा जो आज़ाद करे।' तीसरा ये कि. रे हज अल रे है 
रसूलुल्लाह ($8) तशरीफ़ लाये तो हण्डिया में. “2 7 फिएं हट जन्‍व उप 
गोश्त पक रहा था लेकिन आपको रोटी के साथ. ०४ ड़" (५५ %+ 4४ ४०० #7 
घर वाला सालन दिया गया। रसूलुल्लाह (%) ने. «0 /» 4 ०.०५ (&$५ . " ४ 
फ़रमाया: 'मैंने तो हण्डिया में गोश्त पकता हुआ. 228 मय 438 फटी५ 2... २० 


अर 55 & 4५७ ६6 -०५ी। 
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देखा था।' घर वालों ने कहा: जी हाँ? ऐ अल्लाह 5.2; )& 22) मी 5५ र्फ्र 55 ५2 
के रसूल! लेकिन ये तो वह गोश्त था जो बरीरा पर... ् ॒ शनि शो 4 
स्दक़ा किया गया था और आप स्रदक़ा नहीं. : हल फ् जे हे 
खाते। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ये उसके. ५४४ ६ 5 / . " रथ ५७ 4०५ 
लिये म़दक़ा था (लेकिन जब उसने हमें तोहफ़ा. 5५५ «# 5 उ+< (रे 33 4॥ 
प्रेज दिया तो ता लिये ले है।)' ली ०८५०४ ४७ . 55%॥ 55 9 <$#5 
(3477) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 37% 

5097, मुस्लिम, हदीस: 504/4, मौता: 2/562, पट 222 की 22 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5640. 

फ़वाइद व मसाइल : () 'इज़ितियार दिया गया' क्योंकि उनका ख़ाविन्द 'मुगीस़' अभी गुलाम था। 
हज़रत बरीरा (#) ने निकाह ख़त्म कर दिया था। मालूम हुआ औरत के आज़ाद होने से तलाक़ वाक़ेअ 
होगी न फ़स्ख्े निकाह होगा बल्कि इड़ितयार मिलेगा। (2) 'हक़े वला' से मुराद वह हक़ है जो आज़ाद 
करने वाले को आज़ाद शुदा गुलाम पर होता है कि उसे उसका मौला कहा जाता है। और ये आज़ाद शुदा 
गुलाम फ़ौत हो जाये और उसका कोई नसबी वारिस़ न हो तो आज़ाद करने वाला उसका वारिसि भी 
बनेगा। हज़रत बरीरा ने अपनी आज़ादी के लिये हज़रत आयशा (#&) से राब्ता किया दो उन्होंने 
फ़रमाया: मैं तुम्हें यक मुश्त ख़रीद कर आज़ाद कर देती हूँ। मालिक बेचने पर तो राज़ी हो गये मगर हक़े 
वला' अपने लिये माँगने लगे, हालांकि ये हक़ तो उसका है जो गुलाम को लिवज्हिल्लाह (अछाह की 
खूशनुदी के लिये) आज़ाद करे। (3) 'हदिया है' इससे ये उस्नूल समझ में आया कि जो चीज़ बज़ाते 
ख़ुद पलीद और हराम नहीं, उसकी हैसियत बदलती रहती है, जैसे: रिश्वत या सूद का पैसा उस शख़्स 
के लिये हराम है जो रिश्वत या सूद ले रहा है, लेकिन अगर॑ र्श्वित या सूद लेने वाला बह रक़म आगे 
किसी को बतोर उजरत या क़ौमत दे तो लेने वाले के लिये जायज़ होगी, हराम नहीं होगी क्योंकि रक़म 
बज़ाते ख़ुद पलीद या हराम चीज़ नहीं बल्कि उसकी हैसियत उसे हलाल या हराम बनाती है। ज़कात की 
रक़॒म मालदार के लिये हराम मगर फ़क़ौर के लिये हलाल है। ये उसूल बहुत अहम है। (4) मियाँ बीवी 
गुलाम हों तो किसी एक से मुकातिबत करके उसे आज़ाद किया जा सकता है। ज़िम्नन ये बात भी समझ 
में आई कि किसी एक को आगे बेचा जा सकता है। (5) अगर किसी गलत और गैर शरई काम का 
लोग इर्तिकाब कर रहे हों तो डलमा को इस मसले की वज़ाहत करनी चाहिए और उसके मुताल्लिक़ 
शरई अहकाम नुमायाँ करने चाहिए, और जिस गैर शरई काम और रस्म का वह मुस्तक़बिल में 
इर्तिकाब करने वाले हों उसके बारे में बरवक़्त अपने ख़ुत्बे में वज़ाहत कर देनी चाहिए। (6) नेक बीबी 
हर मामले में अपने ख़ाविन्द की ख़ेरख़्बाह होती है। हज़रत आयशा (#) ने आपको गोश्त का सालन न 


त्तटड 2८ 2 
- । ८४52०» ६४ »५ ४572 
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दिया क्योंकि उन्हें इल्म था कि आप स़दक़े की चीज़ नहीं खाते, वरना आप ($%) को इल्म न था 
क्योंकि आप आलिमे ग़ैब नहीं थे! (7) स़दक़े और हदिये में फ़र्क़ है। (8) आज़ाद करने वाला 
आज़ादकर्दा से तोहफ़ा क़बूल कर सकता है। उससे आज़ाद करने के स़॒वाब में कोई कमी नहीं होगी। 


(3478) हज़रत आयशा (#&) फ़रमाती हैं कि 
हज़रत बरीरा (#) के बारे में तीन अहम फ़ेस़ले 
हुए: उसके मालिकों ने उसे बेचने का इरादा किया 
लेकिन वला की शर्त लगाई। मैंने ये बात 
रसूलुल्लाह (%) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमायाः 
'उसे ख़रीद ले और आज़ाद कर दे। बला तो उसी 
के लिये है जो आज़ाद करे।' वह आज़ाद हुई तो 
रसूलुल्लाह ($8) ने उसे इख़ितयार दिया। चुनांचे 
उसने (ख़ाबिन्द के बजाये) अपने को पसन्द 
किया। उस पर स्रदक़ा किया जाता था तो वह उसमें 
से हमें तोहफ़्तन भेज देती थी। मैंने ये बात नबी 
(38) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 'खाओ ये 
उसके लिये स़द॒क़ा है और हमारे लिये तोहफ़ा।' 
(3478) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
504/0, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 2578, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5647. 
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बाब : (30) लोण्डी आज़ाद हो जाये ओर 
उसका ख़ाविन्द पहले से आज़ाद हो तो 
उसे इड़ितयार होगा? 
(3479) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
मैंने बरीरा को ख़रीदा लेकिन उसके मालिकों ने 
बला की शर्त लमाई। मैंने ये बात नबी (%) से 
ज़िक्र की तो आपने फ़रमायाः 'तू उसे आज़ाद कर 
दे। बला उसी शख़्स़ के लिये है जो पैसे देकर 
ख़रीदता है।' चुनांचे मैंने उसे आज़ाद कर दिया। 
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रसूलुल्लाह ($8) ने उसे बुलाया और उसे अपने 
ख़ाविन्द (के साथ रहने या न रहने) की बाबत 
इड़ितियार दिया। वह कहने लगी: वह मुझे बहुत 
बड़ी दौलत दे तब भी मैं उसके निकाह में रहने के 
लिये तैयार नहीं, चुनांचे उसने अंपनी अलेहदगी 
(अलग होने) को पसन्द कर लिया और उसका 
ख़ाबिन्द आज़ाद था। 

(3479) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2536, 
मुस्लिम, हदीस: 075, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 5642. 
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फ़वाइद व मसाइल : () "जो ख़रीदता है” यानी ख़रीदने के बाद उसे आज़ाद भी करता है वरना 
सिर्फ़ ख़रीदने से हक्े बला नहीं मिलता। (2) “उसका ख़ाविन्द आज़ाद था' ये हज़रत आयशा (#) के 
अल्फ़ाज़ नहीं बल्कि हज़रत अस्वद के हैं जो कि ताबेई हैं और वह मौक़े पर मौजूद नहीं थे जब कि 
हज़रत आयशा और हज़रत इब्ने अब्बास (#) से उसके गुलाम होने की सरहात आती है। ये दोनों 
मौक़े के गवाह हैं। ज़ाहिर है कि गवाही ही मोतबर है। हज़रत अस्वद को ग़लती लगी है। अहनाफ़ कह 
देते हैं कि पहले वह गुलाम था, फिर बरीरा की आज़ादी से पहले वह आज़ाद हो गया था लेकिन ये 
तावील स़॒ही नहीं क्योंकि हज़रत आयशा व हज़रत इब्ने अब्बास (.&) बरीरा और उसकी आज़ादी के 
वक़्त की बात कर रहे हैं। हाँ ये कहा जा सकता है कि इस वाक़िये के बाद वह भी आज़ाद हो गया था। 
इसमें कोई इश्काल नहीं। वललाहु आलम! 


(3480) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हैकि. ,5& 8७ >& & 3:८& ७४४ 


मैंने बरीरा को खरीदने का इरादा किया मगर उसके 
मालिकों ने वला की शर्त लगा ली। मैंने ये बात 
नबी (%) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: “तू 
ख़रीद कर आज़ाद कर दे। बला तो उसी के लिये है 
जो आज़ाद करता है।' और आपके पास गोश्त 
लाया गया और बताया गया कि ये गोश्त बरीरा 
पर म़दक़ा किया गया था (उसने हमें भेजा है) 
आपने फ़रमाया: 'वह उसके लिये सदक़ा था, 
हमारे लिये तोहफ़ा है।' और रसूलुल्लाह (%) ने 
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उसे इखितयार दिया जब कि उसका ख़ाविन्द 
आज़ाद था। 

(3480) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 265, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5643. 
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फ़ायदा : तफ़्स़ील के लिये देखिये, हदीस: 3476, 3477, 3479. 


बाब : (34) 
हि आज़ाद हो जाये और उसका 
ख़ाबिन्द गुलाम हो तो उसे (निकाह जे 
करने का) इख़ितयार है 


60) : ५ 
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(3487) हेज़रत आयशा (#») फ़रमाती हैं कि 
बरीरा ने अपने मालिकों से अपनी आज़ादी का 
मुजाहिदा नौ औक़िये की शर्त पर किया था। हर 
साल एक औक़िया अदा करना था। चुनांचे वह मेरे 
पास मदद लेने के लिये आई तो मैंने कहा: अगर तेरे 
मालिक चाहें तो मैं उन्हें यक मुश्त सारी रक़म देने 
(और तुझे ख़रीदने) को तैयार हूँ। (फिर मैं तुझे 
आज़ाद कर दूँगी) और वला मेरे लिये होगी। बरीरा 
अपने मालिकों के पास गई और उनसे इसके 
मुताल्लिक़ बातचीत की। उन्होंने (इस तरह बेचने 
से) इन्कार कर दिया मगर ये कि बला उनको मिले। 
उसने हज़रत आयशा (&) को आकर बता दिया। 
इतने में रसूलुल्लाह ($%) भी आ गये। हज़रत 
आयशा(+#) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! 
इस तरह तो मैं नहीं ख़रीदूँगी। मगर ये कि बला मुझे 
मिले। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'क्या बात 
है?' मैंने गुज़ारिश की: ऐ अल्लाह के रसूल! बरीरा 
मेरे घास अपनी किताबत के सिलसिले में तआबुन 
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के लिये आईं थी। मैंने कहा: इस तरह तो नहीं 
लेकिन अगर बह चाहें तो मैं पूरी रक्रम यक मुझत 
देकर तुझे ख़रीद कर आज़ाद कर देती हूँ ओर बला 
मुझे मिले। उसने ये बात अपने मालिकों से कही तो 
उन्होंने इस तरह बेचने से इन्कार कर दिया। भगर ये 
कि वला उनको मिले। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'तू उसे ख़रीद ले (और आज़ाद कर दे) 
उनके लिये बला की शर्त मान ले। बेशक वला तो 
उसी के लिये है जो आज़ाद करे।' फिर आपने 
. (मस्जिद में) खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया: 
आपने अल्लाह तञआला की हम्द व सना फ़रमाई, 
फिर आपने फ़रमाया: 'उन लोगों का क्‍या हाल है 
जो ऐसी शर्तें लगाते हैं जिनका जवाज़ अल्लाह की 
किताब में नहीं! वह कहते हैं: फुलां गुलाम को 
आज़ाद तो कर मगर बला मेरे लिये होगी। अल्लाह 
ताला की किताब (का हुक्म) ज़्यादा मोतबर है 
और अल्लाह तआला की जायज़कर्दा शर्त ही 
मज़बूत है और जिस शर्त का जबाज़ अल्लाह 
तज्ाला की किताब में न हो वह ग़ैर मोतबर है, 
ख़बाह सो दुफ़ा लगाई जाये।' फिर (आज़ादी के 
बाद) ससूलुल्लाह (%) ने बरीरा को उसके 
ख़ाबिन्द की बाबत इख़ितयार दे दिया और वह 
गुलाम था। चुनांचे बरीरा ने अपने आपको पसन्द 
किया (यानी निकाह ख़त्म कर लिया) हज़रत उर्वा 
ने फ़रमाया: अगर उसका ख़ाबविन्द आज़ाद होता 
तो रसूलुल्लाह (88) उसे इख़ितयार न देते। 
(348) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 
१504/9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5644, बुख़ारी, 
हदीस: 2563. 
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फ़वाइद घ मसाइल : () 'नौ औक़िये' औक़िया चालीस दिरहम का होता है। नौ औक़िये तीन सौ 
साठ दिरहम बनते हैं। (2) इस रिवायत के ज़ाहिर अरबी अल्फाज़ से मालूम होता है कि हज़रत 
आयशा (%) को सारी रक़॒म यक मुश्त देकर वला हासिल करना चाहती थीं, लेकिन ये तास्सुर दुरुस्त 
नहीं। रसूलुल्लाह ($६) का ख़ुत्बा और दीगर रिवायात सराहत करती हैं कि हज़रत आयशा उन्हें ख़रीद 
कर आज़ाद करना चाहती थीं। अगर पहली सूरत होती तो बरीरा के मालिकों का मौक़िफ़ दुरुस्त होता 
इसलिये तर्जुमें में क़ौसेन में इज़ाफ़े किये गये हैं। (3) 'किताबत' इससे मुराद मुआहिद-ए-आज़ादी है 
जो गुलाम अपने मालिकों से ते करता है। ते शुदा रकम को भी किताबत कह लेते हैं। (4) 'जिन का 
जवाज़ नहीं' यानी जो किताबुल्लाह की स़राहत के ख़िलाफ़ हैं, वरना हर शर्त का किताबुललाह में 
मौजूद होना ज़रूरी नहीं। (5) 'उसे इख़ितयार न देते” इस किस्म की बात कोई शख़स़ रसूलुल्लाह (%) 
के बारे में अपने अन्दाज़े से नहीं कह सकता। लाज़िमन उन्होंने हज़रत आयशा(#) से ऐसे सुना होगा। 


(3482) हज़रत आयशा (+#) बयान करती हैं 
कि बरीरा का ख़ाविन्द गुलाम था। 

(3482) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
१504/3, सुननं अल कुब्रा लिन्नसाई: 5645. 


(3483) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
उन्होंने कुछ अन्सारियों से बरीरा को ख़रीदा तो 
उन्होंने वला की शर्त लगाईं। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'बला तो उसके लिये है जो (आज़ादी 
का) एहसान करे।' और रसूलुल्लाह (%) ने उसे 
(ख़ाविन्द के बारे में) इड़ितंयार दिया और उसका 
ख़ाबिन्द गुलाम था। (इसी तरह) बरीरा ने हज़रत 
आयशा (#) की स़िदमत में कुछ गोश्त भेजा। 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अगर तुम हमारे 
लिये भी कुछ गोश्त रख लेते (तो क्‍या ही अच्छा 
होता)' हज़रत आयशा (.) ने फ़रमाया: ये 
गोश्त बरीरा पर स्दक़ा किया गया था। आपने 


४908 #>॥] & 5०: एड 
55 ७४७ 05 दा: 5 $;५)॥ 
धर  48 कम कर 4ी। 2४६६ 8६ 
७२० “4.8७ ६८ 45% ६६, 8०० 

9७ 5५५ €3) 88 </७ ५५ «०॥| 
3७ ,७ > ६.5 ७ ;»॥ ७:४ 
५५ 8६ 445 ६ ६-८ ७७ 
डी ७5 की 9 ५४ 2६६ 8६ 
8 ड़ “ड़ ही ४5७ ६६ 
.ड। (०:555 ,)॥ 55 क्र 
हा 4४६ 40 (० थी ४५०८ ०४४ 
७८७६ . " &&॥ 5 ५० ४93 " 
8७; ॥.५ ९४५ 4९ ७.० 4 ५५०८ 
0 ४४४ ३७७ ७४5 ६६ ५४5; 


सुबननसाई ३22] तलाक़ का मफ़्हूम व मनी 


फ़रमाया: 'बह उसके लिये स़दक़ा था, हमारे लिये 
हदिया है।' 

(3483) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
504/44, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5647. 


(3484) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह ($४) से हज़रत बरीरा के बारे में पूछा। 
मेरा इरादा था कि मैं उसे ख़रीद लूँ (और आज़ाद 
कर दूँ) लेकिन उसके मालिकों ने बला की शर्त 
लगा दी। आप (%) ने फ़रमाया: 'उसे ख़रीद ले, 
वला तो उसी के लिये है जो आज़ाद करे।' 
फ़रमाया: (इसी तरह) बरीरा (#) को इख़ितयार 
दिया गया जब कि उनका ख़ाबिन्द गुलाम था। 
फिर बाद में रावि-ए-हदीस़ (अब्दुरहमान) ने 
कहा: मैं नहीं जानता (कि बह गुलाम था या 
आज़ाद) रसूलुल्लाह (%) के पास कुछ गोश्त 
लाया गया। घर बालों ने कहा: ये बरीरा पर स़दक़ा 
किया गया था। आपने फ़रमाया: 'ये उसके लिये 
स्रदक़ था और हमारे लिये तोहफ़ा है।' 

(3484) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2578, 
मुस्लिम, हदीस: 504/2, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई: 5648. 
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फ़ायदा : 'ैं नहीं जानता' कि वह आज़ाद था या गुलाम। रावि-एं-हदीस़ अब्दुरहमान बिन क़ासिम इस 
बारे में मुतरद्दिद (शक में) थे। कभी उन्होंने आज़ाद कहा, कभी गुलाम और कभी कहा कि पता नहीं 
आज़ाद था या गुलाम। महफूज़ बात यही है कि वह गुलाम था। उर्वा ने उनकी इस बात में मुवाफ़िक़त की 
है। बाद में वाक़ेज होने वाले शक से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता जबकि पहली बात बिल जज़्म हो और उसमें 
औस़॒क़ राबियों की मुवाफ़िक़त भी हो। बाक़ी तफ्सीलात पीछे दो तीन अबवाब में ज़िक्र हो चुकी हैं। 
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, बाब: (32) ईला के मसाइल 
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(3485) हज़रत अब्ुज्जुहा के शागिदोँ ने उनके 
पास 'महीने' के बारे में बहस की। किसी ने कहा: 
(महीना) तीस दिन का होता है, किसी ने कहा: 
उन्तीस दिन का होता है। हज़रत अबुज्जुहा कहने 
लगेः हमें हज़रत इब्मे अब्बास(,&) ने बयान 
फ़रमाया कि एक दिन सुबह हुई तो नबी (%) की 
अज़्वाजे मुतह्हरात रो रही थीं। हर ज़ोज-ए- 
मुतहहरा के पास उनके घर वाले बैठे थे। मैं 
मस्जिद में दाख़िल हुआ तो वह लोगों से भरी हुई 
थी। इतने में हज़रत उमर (५७) भी आ गये। वह 
नबी (:%) के पास जाने के लिये ऊपर चढ़े 
क्योंकि रसूलुल्लाह ($8) अपने चौबारे में थे। 
उन्होंने आपको सलाम किया लेकिन किसी ने 
जबाब न दिया, फिर सलाम कहा लेकिन किसी ने 
जवाब न दिया। फिर सलाम कहा, फिर किसी ने 
जवाब न दिया। वह वापस लौट आये तो बिलाल 
(+#) ने उन्हें पुकारा, चुनांचे वह नबी(%) के 
पास हाज़िर हुए और अर्ज़ किया: आपने अपनी 
बीवियों को तलाक़ दे दी हे? आपने फ़रमाया: 
"नहीं लेकिन मैंने एक महीना दूर रहने की क़सम 
खा ली है।' आप उन्‍्तीस दिन इसी तरह रहे। फिर 
उतरे और अपनी बीबियों के यहाँ तशरीफ़ ले गये। 

(3485) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
5203, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5649. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) 'ईला' क़सम खाने को कहते हैं। यहाँ मुराद है: बीवी से जिमाअ न करने 
की क़सम खा लेना। अगर कभी ख़ाविन्द बीवी से नाराज़ हो जाये और ऐसी क़सम खा ले तो उस पर 
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कारबन्द रह सकता है लेकिन चार माह तक। इससे ज़ाइद की इजाज़त नहीं। अगर कोई शख़्स़ चार माह 
से ज़्यादा मुद्दत की क़सम खायेगा तो फिर चार माह गुज़रने पर उसे या तो क़सम ख़त्म करके जिमाअ 
करना होगा और क़सम का कफ़्फांरा देना होगा या फिर तलाक़ देनी होगी। अगर वह दोनों बातों से 
इन्कार करे तो हाकिमे वक़्त (क़ाज़ी वगैरह) अपने इड़ितयारात के तहत औरत पर तलाक़ लागू कर 
देगा। और वह औरत ख़ाविन्द से जुदा हो जायेगी। रसूलुल्लाह (#) ने क़सम ही सिर्फ़ एक माह की 
खाई थी। और क़सम पूरी फ़रमा दी। (2) 'रो रही थीं' उन्हें ये छ़याल हो गया था कि शायद ऐसी क़सम 
खाने से तलाक़ पड़ जाती है। या मुमकिन है आपकी नाराज़ी और जुदाई की बिना पर रो रही हों। (3) 
“किसी ने जवाब न दिया' यानी अन्दर आने की इजाज़त न दी। सलाम का जवाब आहिस्ता दे लिया 
होगा। (4) 'उन्तीस दिन' क्योंकि महीना उन्‍्तीस का भी हो सकता है, तीस का भी। शरीयत ने उन्तीस 
दिन को पूरा महीना क़रार दिया है, लिहाज़ा अगर क़सम एक माह की हो तो उन्तीस दिन बाद वह क़सम 
पूरी हो जायेगी, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में हो। (5) सहाब-ए-किराम (.&) नबी-ए-अकरम 
(%४) का बहुत ज़्यादा ख़याल रखते थे और हर छोटी बड़ी परेशानी में अपना हर क़सम का तआवुन 
करने के लिये मुसाबिक़त करते थे। (#). (6) ज़रूरत के तहत एक से ज़ाइद मन्ज़िला इमारत बनाई 
जा सकती है लेकिन इसकी बनावट ऐसी हो कि पड़ौसियों के घरों में नजर न पड़े ताकि उन्हें परेशानी का 
सामना न हो। (7) क़सम खाने वाले के बारे में अगर ये शुब्हा हो कि ये भूल गया है तो उसे याद करा 
देना चाहिए जेसा कि आइन्दा हदीस़ में आ रहा है। 
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(3486) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 378, 
49, 2469, 5204, 5289, 6684, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5650. 
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बाब : (33) ज़िहार के मसाइल | 
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(3487) हज़रत इढ्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि एक आदमी नबी ($%) के पास आया जब 
कि उसने अपनी बीवी से ज़िहार कर रखा था, 
फिर वह उससे जिमाअ कर बैठा। उसने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मैंने अपनी बीवी से ज़िहार कर 
रखा था लेकिन कफ़्फ़ारा देने से क़ब्ल जिमाअ 
कर बैठा हूँ। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला 
तुझ पर रहम फ़रमाये! तुझे किस चीज़ ने उस काम 
पर मजबूर किया था।' उसने कहा: मैंने चाँद की 
चाँदनी में उसकी पाज़ेब देखी (तो ज़ब्त न कर 
सका) आपने फ़रमाया: 
जाना यहाँ तक कि तू बह काम करे जो अल्लाह 
तझआला ने करने का हुक्म दिया है।' 

(3487) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
2225, तिर्मिज़ी: 99, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5657. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) “ज़िहार' से मुराद है कि कोई शख़स़ अपनी बीबी से कहे: तू मेरे लिये ऐसे 
है जैसे मेरी माँ की पुश्त। मक़स़ूद औरत को हराम करना होता है। उसका कफ़्फ़ारा एक गुलाम को 
आज़ाद करना है। अगर ताक़त न हो तो दो माह के पे दर पे रोज़े रखे। और अगर उसकी भी ताक़त न हो 
तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये। कफ़्फ़ारे की अदायगी तक जिमाअ करना हराम है। अगर माँ के 
सिवा बहन, बेटी या किसी और महरम औरत से तश्बीह दे तो उसका भी यही हुक्म है। (2) 'वह काम 


करे' यानी कफ़्फ़ारा अदा करे। 


(3488) हज़रत इक्रिमा से रिवायत है कि एक 
आदमी नें अपनी बीवी से ज़िहार किया लेकिन 
कफ़्फ़ारा देने से पहले ही जिमाअ कर लिया। उसने 
ये बात नबी (%) से ज़िक्र की तो आपने उसे 
फ़रमाया; 'तुझे किस चीज़ ने उस काम पर मजबूर 


4५ ७७ 0७ ७; & 4८८ ६: 
लि >& 2६० ७5 0७ ,डा। 
45 #& 0७ ७5५ ८० .8४ ५ 
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किया?” वह कहने लगा: अल्लाह के रसूल! 
अल्लाह तआला आप पर रहमतें फ़रमाये! मैंने चाँद 
की चाँदनी में उसकी पाज़ेब या पिण्डलियाँ देखीं 
(और ज़ब्त न कर सका) आपने फ़रमाया: (अब 
उससे दूर रहना यहाँ तक कि तू वह काम करे 
जिसका अल्लाह तख्ाला ने हुक्म दिया है।' 
(3488) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5652. 


४४ ॥.., ०० «0 ० 260 208 
छ ०" ०५७ 4० 40 ० ८406 4 
0 42526 , " 4 ७ 2५ , 
५:४० | प७& <5 4॥ २५०५ ६ 
थी 3.5 वह , बसे ५» ७ 
»# पाद£0 " ५... ०६ «0 (५० 

. "(8 & 20 ४; ७ ॥६४8 


फ़बाइद व मसाइल : (१) अगर कोई शख़स ज़िहार के बाद कफ़्फ़ारा अदा किये बग़ैर जिमाझ़ का 
मुर्तकिब हो तो ये गुनाह है लेकिन उसे कफ़्फ़ारा एक ही देना होगा क्योंकि ज़िहार तो एक ही दफ़ा किया 
गया है। कुछ हज़रात ने उस पर दुगना कफ़्फ़ारा लाज़िम किया है मगर ये दुरुस्त नहीं। (2) “अल्लाह 
आप पर रहमतें नाज़िल फ़रमाये' साबिक़ा हदीस़ से मालूम होता है कि आपने उसके लिये दुआ की थी, 
हालांकि उसने ग़लती का इतिकाब किया था, मगर रसूलुल्लाह (%६) बेहतरीन मुअल्लिम व मुरब्बी थे 
कि आपने हुस्ने ख़ल्क़ (अच्छे अख़लाक़) से गलत कारों की इस़्लाह फ़रमाई। (%). 


(3489) हज़रत इव्रिमा से मरवी है कि एक 
आदमी नबी (%) के पास आया और कहने 


लगा: ऐ अल्लाह के नबी! मैंने अपनी ब्रीवी से 


ज़िहार किया था, फिर कफ़्फ़ारा अदा करने से 
पहले मैंने उससे जिमाअ कर लिया। आपने 
फ़रमाया: 'तुझे किस चीज़ ने ऐसा करने पर 
मजबूर किया?' उसने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! 
मैंने चाँदनी में उसकी पिण्डलियों की सफ़ेदी 
देखी। आपने फ़रमाया: 'अब अलग रहना यहाँ 
तक कि तू अपने ज़िम्मे वाजिब कफ़्फ़ारा अदा 
करे।' इस्हाक़ ने अपनी हदीस़ में ये अल्फ़ाज़ 
बयान किये हैं: 'अब इससे अलग रहना यहाँ तक 
कि तू अपने ज़िम्मे वाजिब कफ़्फ़ारा अदा करे।' 


छ्क्ष 06 4898] 5 4७०] एंड 
6 9 इंडद एड ८ >थ्था 
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<&५-० ४७ ७8 & 8>वी 42५८ 
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ये अल्फाज़ उस्ताद मुहम्मद बिन अब्दुल आला के हैं। "५५.७ 3 4०८ ५७; . " ४४५६ ७ 
अबू अन्दुरहमान (इमाम नसाई) (३६8) बयान करते... ५ #बू: ७ स्ज्म ७& पी&७ 


हैं कि ऊपर दी गई दोनों रिवायतें मुसनद के बजाये « 6. .5८) 4] 
मुर्सल ही सही हैं। बललाहु आलम! प्रनररी प्# डी ०४ . ;4+4) 5४05 
(3489) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस ४#« &2 ४४७४४ रह # बरी 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5653. ० व] जज 4७<: 405 
फ़बवाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (३४$४ ) के इस हदीस़॒ में दो उस्ताद हैं: इस्हाक़ बिन 
इब्राहीम और मुहम्मद बिन अब्दुल आला। इमाम साहिब ने दोनों से ये रिवायत बयान कौ है और जिन 
अल्फाज़ में दोनों का इड़ितलाफ़ था उनकी निशानदेही भी कर दी। इस लिहाज़ से इमाम साहिब का नीचे 
ये कहना कि 'ये अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन अब्दुल आला के हैं' महल्ले नज़र है क्योंकि मतलब ये बनता है 
कि दोनों उस्ताद की हदीस का सियाक़ बाहम मुख़तलिफ़ और मुतज़ाद है स़िर्फ़ म्‌आनी व मफ़्हूम एक 
है। इस तरह इमाम साहिब की ये दोनों वज़ाहतें बाहम मुतज़ाद मालूम होती हैं। वल्लाहु आलम! 
इफ़ादतुल अतयूबी (हफिजहुल्लाह) देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 29/64) (2) ये 
दोनों रिवायात हज़रत इक्रिमा से मरवी है जो ताबेई हैं। गोया वह मौक़े पर मौजूद नहीं थे। ऐसी रिवायत 
को मुर्सल कहा जाता है। इमाम नसाई (%;$8 ) ने इस स्वियत के मुर्सल होने को तर्जीह दी है। और 
मुसनद (मुत्तस्स्रिल) रिवायत (3487) को स़ही तस्लीम नहीं किया, जबकि हक़ीक़त ये है कि ये 
रिवायत मुत्तस्सिलन भी साबित है और तञ्द्दुदे तुरुक़ और शवाहिद की बिना पर सही है। शैख़ अल्बानी 
(५॥&) ने इर्वा में इस पर मुफस्सल बहस की है और यही नतीजा निकाला है। देखिये: (अल्इर्वा: 
7/478-80, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई; 29/64, 62, 64, 65) 

(3490) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. 8 08 ७2 ६४ ००८। ४: 
तारीफ़ उस अल्लाह की है जिसकी समाअत ने ५ व 3८ अ्य +5 2८ 
तमाम आवाज़ों को घेर रखा है। हज़रत “व ४ हाट 
ख़ौला($) स्सूलुल्लाह (%) के पास अपने. ४ ४ ८ 8# ७४ ४/० 
ख़ाबिन्द की शिकायत करने आईं (और बह इस. ६5 &« ठगी 40 4) »४४ 
.क्द्र आहिस्ता बोल रही थीं कि) उनकी सब बातें. ),:5 ॥/]॥ ४8% ७&७& 48 ७:.»५॥ 
मैं भी नहीं सुन रही थी कि अल्लाह तआला ने... ५, रा 00 हा 
बहय उतार दी: (क़द समिखल्लाहु क़ौल ....) टी हण 5 हे ० 
'अल्लाह तजाला ने उस औरत की बात सुन ली. “४४ ४3 ८ .,४४ 8४५ ५63: 
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जो तुम से अपने ख़ाविन्द के बारे में बहस कर रही.._/7॥ 39५ ॥॥ &+ <] & # 40 


थी और वह अल्लाह तआला से उसकी शिकायत +#, ; ६ हल 2 

40 ॥ 55४ ५०३ (७ एड 
कर रही थी, और अल्लाह तआला तुम दोनों की. * हाई कक 
बातें सुन रहा था ...... 43 ४5५4७४ ६८८ 80५; 


(3490) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्मे माजा, हदीस: 

१88, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5654, बुख़ारी: 7386. 

फ़ायदा : हज़रत ख़ोला (#) के ख़ाविन्द ने भी उनको माँ से तश्बीह देकर हराम कर लिया था। उन्होंने 
समझा कि शायद मैं ख़ाविन्द पर हराम हो चुकी हूँ। ज़ाहिर है ऐसी सूरत में इज्दवाजी ज़िन्दगी ख़त्म हो 
जाती है बच्चे अलग ज़लील होते हैं। अल्लाह तआला ने कमाल मेहरबानी से स़रिर्फ़ कफ़्फ़ारा लागू 
फ़रमाया। बीवी को हराम नहीं किया। वलहम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक. 


. बाब: (34)... | 
औरत का ख़ाविन्द से ख़ुलअ लेना _ | 


(3494) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत है (0७ .»५] 5 8०० ७:४ 
कि नबी (#%) ने फ़रमाया: 'अपने आपको ६ ॥22% । 
ख़ाबिन्दों से छुढ़ेने वाली और तलाक़ का हे सदी >५- करटी॥ 


६ 2 


मुतालबा करने वाली ओरतें मुनाफ़िक़ हैं।' बा &#  << ४५ ०७ 
हसन (बसरी) कहते हैं: मैंने इस हदीस को अबू हुरैह. (ढ 9 “2७ हाँ 3 9-#४ 
के अलावा किसी से नहीं सुना। " 8 ही 20५, <५ 40 (० 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (४.88) फ़रमाते हैं; दी 5 <प्ध्टाप ्छ्द््यी 
हसन (बस़री) ने अबू हुरैरह से कुछ भी नहीं सुना। र् 5 ्प्य्ा 2 ६-&] 08 


(349) तख़रीज : (सनद स्ही) मुसनद अहमदः 

2/44, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई: 5655, तिर्मिज़ी, ४ ७४४ ५#2॥ 2४8 4 ४७. $2#& 
हंदीस़: 86 वरैरहुम. - ६५52५ ० ७ ६५ 
फ़वाइद व मसाइल : () हसन बसरी (#;&8 ) का हज़रत अबू हुरैरह (#) से सिमाअ मुख़्तलफ़ 
फ़ीह है। इमाम नसाई (३3$8 ) उनमें से हैं जो उनके अबू हुरेरह (:#) से सिमाअ के क़ाइल नहीं लेकिन 
राजेह और स़ही बात ये है कि उनका सब्यदना अबू हुरेरह (#) से सिमाज साबित है। शैद्ष अहमद 
शाकिर ($$$& ) ने उस पर मुफस्सल बहस की है! देखिये: (मुसनद अहमद बतहक़ीक़ अहमद शाकिर; 


2/07-१6, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 29/75-82) (2) 'मुनाफिक़ हैं' कि निकाह 
में होने के बावजूद उनकी नाशुक्री करती हैं और अपने आपसे ख़ाविन्दों का लिबास उतारती हैं। जिस तरह 
मुनाफ़िक़ कलिमा पढ़ने के बावजूद इस्लाम से गैर मुख़िलस़ हैं और इस्लाम का लिबास उतारे में कौशां 
हैं, इसलिये औरत का माकूल वजह के बगैर तलाक़ का मुतालबा करना उसके मुनाफ़िक़ होने की अलामत 
है। लेकिन उज्र की वजह से तलाक़ का मुतालबा जायज़ है। ऐसी औरत का ये हुक्म नहीं होगा। 


(3492) हज़रत हबीबा बिन्‍्ते सहल (#) से 
रिवायत है कि वह हज़रत स्राबित बिन क़ैस बिन 
शम्मास के निकाह में थी। रसूलुल्लाह (%) सुबह 
की नमाज़ के लिये निकले तो हबीबा बिन्ते सहल 
को अच्धेरे में अपने दरवाज़े के पास खड़े पाया। 
रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया: “कौन है?' उसने 


कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हबीबा बिन्ते सहल 


हूँ। आपने फ़रमाया: 'तुम कैसे?” उसने कहा: ऐ. 


अल्लाह के रसूल! मैं नहीं और साबित बिन क़ैस - 


नहीं। अपने शौहर के मुताल्लिक़ कहा। (मतलब 
ये था कि अब मैं और मेरा ख़ाविन्द साबित बिन 
क़ैस इकट्ठे नहीं रह सकते) जब हज़रत साबित 
बिन क़ैस आये तो रसूलुल्लाह($%) ने उनसे कहा: 
'ये हबीबा बिन्ते सहल (आई) है और अल्लाह 
तझ्ाला को जो कुछ मन्ज़ूर था उसने (मुझसे) 
बयान किया।' हबीबा ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! इन्होंने जो कुछ (हक्रे महर) मुझे दिया था, 
मेरे पास मौजूद है। रसूलुल्लाह($) ने स्राबित से 
कहा; 'अपना माल उससे वापस ले ले।' चुनांचे 
उन्होंने वापस ले लिया और हबीबा अपने घर 
वालों के यहाँ (मयके में) बैठ रही। 

(3492) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 2227, 
मोता; 2/564, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5656, व सहीह 
इब्ने ख़ुजेमा, (फतह: 9/399) व इब्ने हिब्बान:326 
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फ़वाइद व मसाइल : () औरत का ख़ाविन्द से तलाक़ तलब करना ख़ुलअ कहलाता है। ऐसी सूरत॑ 
में अगर ख़ाविन्द चाहे तो बीवी को दिये हुए महर या दीगर अतियात की वापसी का मुतालबा कर 
सकता है, अलबत्ता इससे ज़ाइद औरत का ज़ाती माल नहीं ले सकता। मुसालिहत के बाद ख़ाविन्द 
तलाक़ दे देगा जिसके बाद रुजूअ नहीं हो सकेगा, अलबत्ता अगर वह दोनों चाहें तो इद्दत के बाद मिकाह 
हो सकता है। (2) ख़ुलअ की ज़ाहिरी सूरत अगरचे तलाक़ के मुशाबेह है कि औरत के मुतालबे पर 
ख़ाविन्द तलाक़ देता है, ताहम ख़ुलअ हक़ीक़त में फस्ख़े निकाह है इसलिये उसकी इद्दत तीन हैज़ नहीं 
बल्कि एक हैज़ है। इसका मक़स़॒द इस्तेबराए रहम है, यानी ये मालूम हो सके कि कहीं औरत उम्मीद से 
तो नहीं। अगर हैज़ आ गया तो उसका मतलब है कि वह हामिला नहीं, लिहाज़ा वह आगे निकाह कर 
सकती है। अगर हैज़ नहीं आयेगा तो उसका मतलब है कि वह हमल से है। इस सूरत में वह बच्चे की 
विलादत तक आगे निकाह नहीं कर सकती। देखिये: (हदीस: 3527, 3528) अहनाफ़ के नज़दीक 
ख़ुलअ तलाक़ है, इसलिये उसकी इद्दत तीन हैज़ हे लेकिन ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। 

(3493) हज़रत इब्ने ४ (कै) से रिवायत है. 5:५६ ७७ 38 , |. 5४ %ई एटा 
कि हज़रत साबित बिन क़ैस (#) की बीवी नबनी.. ६, ६, :८ 4७ ४४ 3६ ,.,७ मा 
(३४) के पास आईं और कहने लगी: ऐ अल्लाह के. कक 8 हट डक न थे रे 
रसूल! मैं अपने ख़ाविन्द साबित बिन क़ैस पर दीन. ४ #50 बी हे कल क0 9 
या अड़लाक़ के लिहाज़ से कोई ऐब नहीं लगाती. #-+७ 4+ 4 (/+ दीं जन ्क 
लेकिन में हे होकर कुफ़ के हब करना. छा ..5 5 3.6 40 ०,०५ ६ < 
नापसन्द करती हूँ। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः धाम क, उ5 3 25६८2 ७४ 
'क्या तू उसका दिया हुआ बाग़ उसे वापस कर... ऊ करन कटे 4४ उ् ५ | 
देगी?' उन्होंने कहा: जी हाँ। रसूलुल्लाह ($%) ने. ५ - 7% 9 # #/ ३8% (४ 
(साबित बिन क़ैस से) फ़रमाया: 'बाग़ वापस ले..." ४०५ * म «० १) ०५०५ | 
लो और उसे तलाक़ दे दो।' - #& <0 . " ६६:0७ 575 5४25 
(3493) तख़रीज : (सनद स्रही) बुखारी, हदीस: « ॥, ०0० 0 ० 2॥ 3,25८ 8 
5273, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5657 "६, पॉ५ 8,#3 (3 


फ़ायदा : 'कुफ़ के काम' घर में रह कर ख़ाविन्द से नफरत करना, उससे लड़ते रहना और उसे नाराज़ 
रखना ऐसे काम हैं जो इस्लाम में मम्नूअ (मना) हैं। गोया ये कुफ़ के काम हैं। कुफ़ से मुराद ख़ाविन्द 
की नाशुक्री भी हो सकती है। अरबी में नाशुक्री को भी कुफ्र कहते हैं। 


[छुनन नयाड िमप तलाक का मफ़हम व मआनी 


(3494) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से रिवायत 
है कि एक आदमी नबी ($%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ और कहने लगाः मेरी बीवी किसी 
छूने वाले का हाथ नहीं रोकती। आपने फ़रमाया: 
'अगर तूं चाहे तो उसे तलाक़ दे दे।' वह कहने 
लगाः मुझे ख़तरा है कि मेरा दिल उसका पीछा 
नहीं छोड़ेगा। आपने फ़रमाया: 'फिर उससे 
फ़ायदा उठाता रह।' 

(3494) तख़रीज : (सनद म़ही) अबू दाऊद, 
हृदीस़: 2049, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5658. 
फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीम़: 3237. 


(3495) हज़रत इब्ने अब्बास (%) से रिवायत 
है कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
मेरे निकाह में एक औरत है जो किसी छेड़ छाड़ 
करने वाले के हाथ को नहीं रोकती। आपने 
फ़रमाया: 'उसे तलाक़ दे दो।' वह कहने लगा: मैं 
उससे जुदाई बरदाश्त नहीं कर सकता। आपने 
फ़रमाया: 'फिर रखे रख।' 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (४9% ) फरमाते हैं; 
ये ख़ता है और सही ये है कि ये हदीस मुर्सल है। 
(3495) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़ः 
323, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5659. 


७४ ०७ ># & वयय्यगी ४५४ 
अलग && ०४ ० & 0-४ 
&& «४ ... 3 5५५ ७७ ७५ ८४ 
85 #४ ४७ , ६६ 0) (# ८०/० 
$ 0४ ,..ै, ०६ «0॥ ० ८४) ४ 
४४४६" ०७ . ० & &४ 3 (2: 
६८568 5७ /॥ ४४ , " 3४५ $| 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (३४५४) के कलाम का मक़स़द ये है कि इसे इब्ने 
अब्बास(#) के वास्ते से मुत्तस्सिल बयान करना ख़ता है। सही इसका मुर्सल, यानी इब्ने 
अब्बास(#) के वास्ते के बगैर होना है। लेकिन पीछे हदीस: 3237 में भी बयान हो, चुका है कि ये 
हदीस मुत्तस्सिल सही है। एक रावी के मुर्सल बयान करने से मुत्तस्सिल बयान करने वालों की स्वायत 
ग़लत नहीं हो जाती जबकि मुत्तसल बयान करने वाले म्रिक़ा रावी हों। स़िक़ा की ज़्यादती मक़बूल होती 
है। ये एक मुसललमा उसूल है। इस क़िस्म की मुख़ालिफ़त मुज़िर्र नहीं, लिहाज़ा ये मौस्तूलन भी मरवी है 


| घुनननसाई खिसठए तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 


और मुर्सलन भी। (2) ऊपर दी गई दोनों रिवायात का बाब से कोई ताल्‍लुक नहीं। उनका सही मफ़हूम 


समझने के लिये देखिये: हदीस: 3234. 


|. बाब : (35) लिआन की इब्तेदा इब्तेदा | 


(3496) हज़रत आप्निम बिन अदी (#) बयान 
करते हैं कि बनू अज्लान के एक शख़्स 
डवैमिर(/$) मेरे पास आये और कहने लगेः ऐ. 
आप्रिम! बताओ अगर एक आदमी अपनी बीबी 
के साथ किसी आदमी को देख ले तो क्या बह उसे 
क़त्ल कर दे? कि फिर तुम उसे क़त्ल कर दोगे। 
आख़िर वह क्या करे? ऐ आप्रिम! आप ये मसला 
मेरे लिये रसूलुल्लाह (%) से पूछें। हज़रत आसिम 
ने इस बारे में नबी (%$) से पूछा। रसूलुल्लाह (%) 
ने इस क़िस्म के सवालात पूछने को पसन्द न 
फ़रमाया, बल्कि मज़म्मत की। उबैमिर (#) 
दोबारा हज़रत आस्रिम के पास्र आये और कहने 
लगे: आप्रिम! आपने क्‍या किया? आम्लिम ने 
कहाः तुम मेरे पास कोई अच्छा सवाल नहीं लाये। 
रसूलुल्लाह (%) ने इस क्रिस्म के सवालात को 
नापसन्द फ़रमाया है बल्कि मज़म्मत फ़रमाई है। 
उवैमिर कहने लगे: अल्लाह की क़समः! में तो ज़रूर 
इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (%) से पूछूँगा। 
चुनांचे वह रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुए और आपसे पूछा। रसूलुल्लाह ($&६) ने 
फ़रमाया: 'अल्लाह तज्ाला ने तेरी बीवी और तेरे 
बारे में वहय नाज़िल फ़रमा दी है। जा, उसे ले आ।' 
हज़रत सहल (५) ने फ़रमाया: मैं लोगों के साथ 
रसूलुल्लाह ($#8) के पास बैठा था कि उबैमिर 
अपनी बीबी को लेकर आये, फिर दोनों ने लिआन 
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किया। उबैमिर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! 3.2० ७ 43 (७ ५ द॥ 38 
अगर अब भी मैंने इसे अपने निकाह में रखा तो लि 38 . " ७, 238 
फिर तो (गोया) मैंने इस पर झूठ बोला है। चुनांचे. ४ ८ 7? ड- रा 

उन्होंने र्सूलुल्लाह ($) के हुक्म देने से क़ब्ल ही. ४०० *४% 4७ ० 4 9::5 4# 
उसे तलाक़ दे दी, फिर ये लिआन करने वालों के. 20% ४॥ 3,25 ६ 06 ६६५७ ७, #७5 
लिये शरई तरीक़ा बन गया (कि उनके दरम्यान ७: . ५४६ <६४ ४ ५४.४. ६४ 


हतमी जुदाई हो जायेगी।) 

गम ह। बी व के है।| ६ 4 
(3496) तख़रीज : (सनद स्रही) मुसनद अहमद: + 3.2 पल: 4 किक र् 
5/337, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5660, बुख़ारी, हदीस़: - प्री 4० ८०:०० फॉ ४ २५५ 


5308, मुस्लिम, हदीस: 492. 

फ़वाइद व मसाइल : (). ख़ाविन्द अपनी बीवी को ज़िना की हालत में देखे लेकिन उसके अलावा 
मौक़े का कोई गवाह मौजूद न हो तो शरीयत ने ख़ाबिन्द के लिये ऱ््ायत रखी है, वरना आम आदमी 
ऐसी हालत में ये बात इफ़्शा नहीं कर सकता। उसे ख़ामोश रहना पड़ेगा लेकन ख़ाविन्द को इजाज़त है कि 
वह अदालत में पेश हो। अदालत औरत को भी तलब करेगी और दोनों से क़समें लेगी। अगर उनमें से कोई 
क़समें खाने से इन्कार कर दे तो उसे सज़ा दी जायेगी। मर्द को तोहमत की और औरत को ज़िना की। अगर 
दोनों क़समें खायें तो अदालत उनका निकाह ख़त्म कर देगी और किसी को कुछ नहीं कहेगी। लिआन का 
तरीक़ा तफ़्सीलग आगे आ रहा है। (बाक़ी तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3434) (2) लायानी 
सवाल करने से परहेज़ करना चाहिए। ऐसे मसाइल की हौसला शिकनी की जा सकती है। (3) कुछ उमूर 
अगरचे क़बीह होते हैं लेकिन मुब्लला आदमी का इसके बारे में सवाल करना और हल तलब करना 
मशरूअ है। (4) नागुजीर शरई ज़रूरत की बिना पर किसी के मज़मूम औस़ाफ़ का ज़िक्र करना ग़ीबत के 
जुम्रे में नहीं आता! 


|बाब : (36) औरत को नाजायज़ हमल हल 
की सूरत में भी लिआन हो सकता है ४200७ 


(3497) हज़रत इब्ने अब्बास (के) से मरवी है. 4555 ७४७ 0७ ,2,५ & ६४ ७४ 
कि रसूलुल्लाह (%) ने (उबैमिर) अज्लानी और पल कम ः 
उसकी बीबी के दरम्बान लिआन करवाया जब 4७ ५४ :+ ७४ ४७ , 5५ ... 
कि वह (बीवी) हामिला थी। जे ४६ 8 8 ६22 ४७ 26 
७0॥। ०६ ८ ० 0०४ ०६ 2४३ 
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(3497) तख़रीज : (सनद ज़ही) सुनन अल कुब्य. ॥॥ ०2४) ०,०८ ८७६) 3७ , टी 
लिन्नसाई: 5664. पु पर है कह 

वर रोड उड़ न 4 

७५ <5७5 

फ़वाइद व मसाइल : () औरत को हमल ठहर जाये मगर ख़ाविन्द को यक़ीन हो कि ये हमल ज़िना 
से है, मेरा नहीं, तो वह अदालत में जाकर दावा कर सकता है। अदालत औरत को भी बुलायेगी और 
उनके दरम्यान लिआन करवायेगी। गोया आँख से किसी मर्द के साथ देखना ज़रूरी नहीं। ज़िना का 
यक़ीन ज़रूरी है। (2) लिज़ान लानत से है। चूंकि क़समों के दौरान में आदमी झूठे पर लानत डालता 
है, इसलिये इस कार्यवाही को लिआन कहा जाता है। (3) लिआन से हमल की नफ़ी हो जायेगी और 


बेटा माँ की तरफ़ मन्सूब होगा जैसा कि हदीस़: 3507 में आ रहा है। 


बाब : (37) 
आदमी अपनी बीवी पर किसी मुअय्यन 
(ख़ास) आदमी के साथ ज़िना का इल्ज़ाम 

__ लगाये तो लिआन करना पड़ेगा 


५49॥9058 ५७) 6०५ 
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(3498) हज़रत हिशाम से उस आदमी के बारे में 
पूछा गया जो अपनी बीबी पर ज़िना का इल्ज़ाम 
लगाता है, तो उन्होंने हज़रत मुहम्मद (बिन 
सीरीन) से बयान किया कि उन्होंने फ़रमाया: मेंने 
हज़रत अनस बिन मालिक (/#) से इस बारे में 
पूछा और मुझे यक़ीन था कि उनके पास इसकी 
बाबत इल्म होगा। वह फ़रमाने लगे कि हज़रत 
हिलाल बिन उमय्या (&&) ने अपनी बोवी पर 
शरीक बिन सहमा के साथ ज़िना का इल्ज़ाम 
लगांया। और ये हज़रत बराअ बिन मालिक (#) 
के अख़्याफ़ी भाई थे और उन्होंने सबसे पहले 
लिआन किया। चुनांचे रसूलुल्लाह (%) ने 
ख़ाविन्द बीवी के दरम्यान लिआन करवाया। फिर 
आपने फ़रमाया: 'उसे (पैदा होने वाले बच्चे को) 
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देखना। अगर उस औरत ने इसे सफ़ेद रंग वाला, 
सीधे बालों वाला और ख़राब सी आँखों वाला 
जना तो वह हिलाल बिन उमय्या ही का होगा और 
अगर उसने सुरमीली आँखों बाला, घुंघराले बालों 
बाला और पतली पिण्डलियों बाला जना तो वह 
शरीक बिन सहमा का होगा।' हज़रत अनस (#) 
ने कहा: मुझे बतलाया गया कि उस औरत ने बच्चे 
को सुरमीली आँखों वाला, घुंघराले बालों वाला 
और पतली पिण्डलियों बाला जना। 

(3498) तख़रीज : (सनद प्ही) मुस्लिम, हदीस: 
496/4॥, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5662. 
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फ़ायदा : मालूम हुआ हज़रत हिलाल बिन उमय्या (#) सच्चे थे लेकिन चूंकि दोनों (मियाँ बीवी) 
मुक़र्ररा क़समें खा चुके थे, लिहाज़ा नबी (४) ने औरत को कोई सज़ा नहीं दी क्योंकि सज़ा गवाहों की 
गवाही या ऐतराफ़ की बिना पर ही दी जा सकती है। यहाँ दोनों बातें मौजूद न थीं। ऐसी सूरत में सज़ा का 


मामला अल्लाह तझाला के सुपुर्द है। बह इस बारे में जो चाहे फ़ैसला फ़रमाये। 


बाब: (38) लिआन का तरीक़ा क्या है? | | 


८७0) ८7:00 «५ | 


(3499) हज़रत अनस बिन मालिक (+) बयान 
करते हैं कि इस्लाम में सबसे पहला लिख्ान यूँ. 
हुआ कि हज़रत हिलाल बिन उमय्या ने अपनी. 
बीवी पर शरीक बिन सहमा के साथ ज़िना का 
इल्ज़ाम लगाया, चुनांचे वह नबी ($8) के पास 
आये और आपको पूरी बात बताई। नबी(%) ने 
उसे फ़रमाया: 'चार गवाह लाओ वरना तेरी पुएत 
पर हद लगेगी।' ये बात आप उसे बार बार फ़रमा 
रहे थे। हज़रत हिलाल मे कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! अल्लाह की क़सम! अल्लाह तखाला 
जानता है कि मैं यक्रीनन सच्चा हूँ और अल्लाह 
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तजाला यक़ीनन आप पर बहय नाज़िल फ़रमायेगा 
जो मेरी पुश्त को हद से बचा लेगी। अभी वह ये 
बातें कर ही रहे थे कि रसूलुल्लाह(:$$) पर लिआन 
की आयत उत्तरने लगीः (वल्लज़ीना......) 'और 
जो लोग अपनी बीवियों पर इल्ज़ाम लगायें ..... 

आप ने हिलाल को बुलाया। उन्होंने चार क़समें 
खाई कि मैं यक़्ीनन (इस इल्ज़ाम में) सच्चा हूँ और 
पाँचवीं क़सम ये खाईं कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ 
पर अल्लाह तआला की लानत हो। फिर ओरत को 
बुलाया गया। उसने भी अल्लाह तआला के नाम 
की चार क़समें खाईं कि ये यक्ीनन झूठा है। जब 
च्नौथी या पाँचवीं क़सम होने लगी तो 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'इसे रोक लो 
क्योंकि ये (क़सम जहन्नम को) वाजिब कर देगी।' 
बह एक दफ़ा तो रुकी यहाँ तक कि हमें ज़र्रा भर 
शक न रहा कि वह गुनाह का ऐरतराफ़ करेगी, 
लेकिन फिर वह कहने लगीः मैं रहती दुनिया तक 
अपनी क़ौम को रुस्वा नहीं करूँगी। आख़िर उसने 
क़सम खा ली। तब रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 
“ध्यान रखना अगर उसने सफ़ेद रंग का, सीधे 
बालों वाला और ख़राब आँखों वाला बच्चा जना, 
फिर तो बह हिलाल बिन उमय्या ही का होगा और 
अगर उसने गंदुमी रंग का, घुंघराले बालों वाला, 
दरम्याने क़द का और पतली पिण्डलियों वाला 


बच्चा जना तो वह शरीक बिन सहमा का होगा।' - 


उस औरत ने बाद में गंदुमी रंग का, घुंघराले बालों 
वाला, दरम्थाने क़र॒ का और पतली पिण्डलियों 
वाला बच्चा जना तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
“अगर अल्लाह तज़ाला की किताब में हुक्म 
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लिखा न जा चुका होता तो दुनिया देखती, में इससे 


कया सुलूक करता।' 

शेख़ (इमाम नसाई) ($॥&8 ) बयान करते हैं कि ख़राब 
आँखों वाले से मुराद ये है कि आँखों के बाल लम्बे हों, 
आँखें पूरी खुलती न हों और न वह मोटी हों। वललाह 
सुब्हानहू ब तआला आलम. 

(3499) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीए़ देखें, 
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अपर 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 5663. 
फ़बाइद व मसाइल : (१) 'हद लगेगी' क्योंकि आम अफ़राद के लिये यही हुक्म है कि अगर चार 
गवाह पेश न किये जा सकें तो इल्ज़ाम लगाने वाले को क़ज़फ़ की हद अस्सी (80) कोड़े लगाये 
जायेंगे। ख़ाविन्दों का ख़ुसूसी हुक्म अभी नहीं उतरा था। (2) 'पाँचवीं क्सम' औरत की पाँचवीं क़सम 
इस तरह होगी कि अगर ये (मेरा ख़ाबिन्द) सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह तज्ाला का ग़ज़ब हो। (3) 
“लिखा न जा चुका होता' कि क़समें खाने के बाद किसी को कुछ नहीं कहा जायेगा, ख़्वाह उनमें से 
किसी एक का झूठ स़राहतन साबित हो जाये जब कि गवाह न हों। (4) मियाँ बीवी के अलावा किसी 
और में लिआन नहीं हो सकता क्योंकि नम्त ख़ास़ उनके बारे में है। (5) जज ज़ाहिरी दलाइल और 
शहादतों के मुताबिक़ फैसला करेगा। असल हक़ीक़त अल्लाह बेहतर जानता है। वह ऐसे मामलात से 
ख़ुद निपटेगा। (6) लिआमन क़ाज़ी या जज की मौजूदगी में होगा और उस वक़्त लोगों का एक मजमज़ 
भी हो। (7) लिआन मदख़ूल बिहा और गैर मद्खूल ............ बिहा दोनों के साथ हो सकता है। 
इब्ने मुन्जिर (4$&6 ) ने इस पर इज्मा नक़ल किया है। पु 


बाब : (39)इमाम कह सकता है : ऐ 
अल्लाह! मरते हाल बाज़ेह कर दे 


बडी / 52५४ :००् ५, 


(3500) हज़रत इब्ने अब्बास () बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (#$४) के पास लिन का 
तज़्किरा हुआ तो हज़रत आप्रिम बिन अदी (#) 
ने इस बारे में कोई बात कही। जब वह (घर) 
बापस गये तो उनकी क़ौम का एक आदमी उनके 
पास आकर शिकायत करने लगा कि मैंने अपनी 
बीवी के साथ एक आदमी पाया है। हज़रत 
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आप्रिम कहने लगे: मैं इस मुसीबत में अपने इस 
क़ौल की वजह से मुब्तला हुआ हूँ। वह उस शख़्स 
को लेकर रसूलुल्लाह (%) के पास गये और 
आपको उस शख्स के बारे में बताया जिसके साथ 
उसने अपनी बीवी को देखा था। वह शख़्स 
(शिकायत कुनिन्दा) ज़र्द रंग का, थोड़े गोश्त 
वाला, सफ़ेद बालों वाला था। और जिस शख्स 
के बारे में उसका दावा था कि उसे उसने अपनी 
बीवी के साथ पाया है, वह शख़्स़ गन्दुमी रंग का, 
मोटी पिण्डलियों वाला और ज़्यादा गोश्त वाला 
था। सरसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! 
सूरते हाल वाज़ेह फ़रमा देना।' चुनांचे उस औरत 
ने उस शख़्स़ के मुशाबेह बच्चा जना जिसके बारे 
में उसके ख़ाबिन्द ने कहा था कि मैंने उसे अपनी 
बीवी के साथ (हालते ज़िना में) देखा है। ख़ैर! 
रसूलुल्लाह ($%) ने उनके दरम्यान लिआन करवा 
दिया था। मज्लिस में मौजूद एक शख्स ने हज़रत 
इब्ने अब्यास से कहा: क्‍या ये वही औरत थी 
जिसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (४) ने फ़रमाया 
था: “अगर मैं किसी को गवाहों के बगैर रज्म 
करता तो इस औरत को करता।' हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) ने फ़रमाया: नहीं, वह एक दूसरी 
औरत थी जो मुसलमान होने के बावजूद बदकारी 
में मशहूर थी (मगर गवाह नहीं मिलते थे।) 
(3500) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
१497/2, बुख़ारी, हदीस: 530, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5664. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'कोई बात कही' फ़म्जिया ये बात कि अगर मेरे घर ऐसा मसला होता तो मैं 
लिआन तक नौबत ही न आने देता बल्कि मर्द को मौके ही पर मार देता। लेकिन हाफ़िज़ इब्मे 


छुनन नसाई हू ४222] [ तलाक़ का मफ़्हूम व मझानी 7) 02/* 336 | 
हजर(43/&8 ) ने इस बात की तर्दीद की है। उन्होंने बिल जज्म कहा है कि आसिम बिन अदी (+#) के 
क़ौल से मुराद वही सवाल है जो उवैमिर ने उन्हें रसूलुल्लाह ($) से पूछने के लिये कहा था, यानी ये 
बात (अ रऐता ............ ?) वह फ़रमाते हैं कि ये दो अलग अलग वाक़ियात हैं। एक उवैमिर का जो 
आसिम बिन अदी (#) के पास अपना मसला लाये थे और दूसरा हिलाल बिन उमय्या का जो सअद 
बिन उबादा के पास अपना मसला लाये थे ओर कहा था कि “अगर मैं इसे इस हालत में देख लूँ तो 
फौरन तलवार से उसे क़त्ल कर दूँ वह सअद बिन उबादा थे और उनका ये क़ौल हिलाल बिन उमय्या 
वाले वाकिये में आता है जो कि इक्रिमा इब्ने अब्बास (#) से बयान करते हैं। और आस्रिम(#) का 
क़ौल उवैमिर वाले वाक़िये में आता है जो क़ांसिम बिन मुहम्मद, इब्ने अब्बास(#) से या ज़ोहरी 
बवास्‍्ता सहल बिन सअद, आस्रिम बिन-अदी (#&) बयान करते हैं लिहाज़ा ये दो अलग अलग 
वाक़ियात हैं। आस़िम का क़ौल वही है जो ऊपर ज़िक्र हुआ। इस लिहाज़ से आस्रिम बिन अदी (#) 

के क़ौल (मब्तुलीतु बिहाज़ा .....) का मतलब दीगर रिवायात की रोशनी में ये होगा कि मैं इस मसले 
में इसलिये मुब्तला हुआ हूँ कि मैं लोगों की मौजूदगी में रसूलुल्लाह ($&) से ये सवाल कर बैठा जैसा 
कि मुक़ातिल बिन हय्यान की इब्ने अबी हातिम से मुर्सल रिवायत के ये अल्फाज़ हैं: (फ़क़ाल आसिम्त 
पर ) तफ़़्ील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 9/454, 455) (2) 'मैं मुब्तला हुआ हूँ' 

हज़रत आस्रिम (#) ने इब्तला की निस्बत अपनी तरफ इसलिये की कि उवैमिर के अक़्द में उनकी 
बेटी, भतीजी या कोई और रिश्तेदार थी या मुमकिन है इस बिना पर कहा हो कि उनकी क़ौम में ये 

मसला पैदा हुआ। बल्‍लाहु आलम! (3) बसा ओक़ात वही कुछ हो जाता है जो इन्सान सोचता या 
कहता है, इसलिये आदमी को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। (4) 'मोटी पिण्डलियों वाला' 

साबिक़ा हदीस़ में बारीक पिण्डलियों वाला है। मुमकिन है ऊपर से मोटी हों नीचे से पतली या रावी को 

ग़लती लग गई हो। (5) 'लिआन करवाया' जाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि शायद लिआन बच्चे 

की पैदाइश के बाद हुआ, लेकिन ये तास्सुर सही नहीं। लिआन पहले हो चुका था, इसलिये तर्जुमे में 

लफ़्ज़ 'ख़ैर' का इज़ाफ़ा किया गया है ताकि ये तास्सुर ज़ाइल हो जाये। बाक़ी रिवायात में सरहात है कि 

लिआन पहले हो गया था। 

(3507) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#). 38 ,.5<॥ .. 25८ ६ ४ ४:८8 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) के पास 2. 
लिखआन का ज़िक्र हुआ तो हज़रत आसिम बिन _ ,/ . (200 228 202 225: 
अदी (#) ने कोई बात कही, फिर ( घर) वापस. ४7 ४4 ४४ ५5 जी पड फ् 
गये तो उनकी क़ौम का एक आदमी उन्हें मिला।.. <र्ड ७5 +#< कुल & >&7॥ 
उसने कहा कि उसने अपनी बीबी के साथ एक 


क्‍<८० & <+क # खजड ७७ 


सुनन नझाई शित॥/४| 

आदमी को (हालते ज़िना में) देखा है। हज़रत 
आसप्लरिम उसे लेकर रसूलुल्लाह (#६) के पास गये 
तो उस शख़स़ ने रसूलुल्लाह ($&8) से उस आदमी 
का ज़िक्र किया जिसे उसने अपनी बीवी के साथ 
(हालते ज़िना में) देखा था। (शिकायत कुनिन्दा) 
शख़्स़ सफ़ेद रंग का, थोड़े गोश्त वाला और सीधे 


बालों बाला था, और जिस शरखुंस़ के बारे में उसने - 


दावा किया था कि उसे अपनी बीबी के साथ 
देखा है, वह गन्दुमी रंग का मोटी पिण्डलियों 
वाला, ज़्यादा गोश्त वाला और सख़त घुंघराले 
बालों वाला था। चुनांचे रसूलुल्लाह(%) ने 
फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! पूरते हाल बाज़ेह फ़रमा।' 
फिर उस औरत ने उस आदमी के मुशाबेह बच्चा 
जना जिसके बारे में उसके ख़ाबिन्द ने कहा था कि 
मैंने उसे अपनी बीवी के साथ (क़ाबिल ऐऐतराज़ 
हालत में) पाया है (उससे पहले) रसूलुल्लाह 
(%४) उनमें लिआन करवा चुके थे। मज्लिस में 
मौजूद एक शख़स़ ने हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
पूछा क्‍या यही बह औरत थी जिसके बारे में 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया था कि अगर मैं 
किंसी को बग़ैर गवाहों के रज्म करता तो उसे 
करता? हज़रत इब्ने अब्बास ने फ़रमाया: नहीं, 
वह एक और औरत थी जो मुसलमान होने के 
बावजूद बदकारी में मारूफ़ थी (मगर गवाह नहीं 
मिलते थे) 

(350१) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5665. 
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तलाक़ का मफ़्हम व मआनी 


बाब : (40) 
पाँचवीं क़सम उठाते वक़्त लिआन करने 
वालों के मुँह पर हाथ रख देना चाहिए 


3४,68५ ,29 :0०५५ 


(3502) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) से रिवायत 
है कि नबी (%६) ने जब लिआन करने वालों को 
लिआन करने का हुक्म दिया तो एक आदमी से 
फ़रमाया कि पाँचवीं क़सम के वक़्त उसके मुँह पर 
हाथ रख देना और फ़रमाया: 'ये (अज़ाब को) 
बाजिब कर देगी।' 

(3502) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, 
हदीस: 2255, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 5666. 
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फ़ायदा : पाँचवीं कसम से पहले तो रुजूअ का इम्कान है, पाँचवीं के बाद रुजूअ मुमकिन नहीं, फिर 
उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, इसलिये उसके मुँह पर हाथ रखा जाये कि अगर वह झूठा (या 


और औरत दोनों को नम्तीहत करे 


झूठी) है तो बाज़ आ जाये। औरत के मुँह पर औरत हाथ रखेगी। 


[- ! 
। बाब: (44) लिआन के वक़्त इमाम मर्द | 


४52 085) 2५94६: के] 
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कि मुझसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (&) के 
दौरे ख़िलाफ़त में लिआन करने वालों के बारे में 
पूछा गया कि क्या उनमें तफ़रीक़ कर दी जायेगी? 
मेरी समझ में कुछ न आया कि क्या कहूँ। मैं उसी 
बक़्त अपनी जगह से उठ कर हज़रत इब्ने 
. उमरं(#) के घर की तरफ़ चल पड़ा। मैंने आर्ज़ 
किया: ऐ अबू अब्दुरहमान! क्‍या लिआन करने 
वाले ख़ाविन्द बीवी में मुस्तक़िल जुदाई कर दी 


(3503) हज़रत सईद बिन जुबेर बयान हैं 
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जायेगी? आप कहने लगे: ज़रूर। सुब्हानल्लाह! 
(यानी ताज्जुब है कि तुझे इस मशहूर हुक्म का 
इल्म नहीं।) सबसे पहले जिस शख़्स ने लिआन 
के बारे में पूछा था, वह फ़ुलां बिन फ़ुलां था। 
उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रमाइये एक 
आदमी अपनी बीवी को ज़िना की हालत में 
देखता है, अब अगर बह शौर मचाता है तो ये भी 
बहुत बेड॒ज़्ज़ती की बात है, और अगर वह चुप 
रहता है तो ऐसी बात पर चुप रहना भी बहुत 
मुश्किल है। आपने उसे कोई जबाब न दिया। 
उसके कुछ दिन बाद वह फिर आया और कहने 
लगा: जो मसला मैंने आपसे पूछा था, मैं 
वाक़ेअतन उसमें मुब्तला हो गया हूँ,फिर अल्लाह 
तझाला ने सूरह नूर में ये आयात उतार दीं: 
(बल्लज़ीना......) 'बह लोग जो अपनी बीवियों 
पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा दें ...... रत 
पाँचवीं क़सम ये खाये कि अगर मेरा ख़ाबिन्द 
सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह ताला का ग़ज़ब 
नाज़िल हो।' आपने पहले आदमी को बुलाया। 
उसे वाज़ व नसीहत की ओर उसे बताया कि 
दुनिया का अज़ाब आख़िरत के अज़ाब से हल्का 
है। वह कहने लगा: क़सम उस ज़ात की जिसने 
आपको बरहक़ नबी बनाया हे! मैंने (ज़र्रा भर) 
झूठ नहीं बोला, फिर आपने औरत को बुलाया। 
उसे भी वाज़ व नसीहत फ़रमाई। वह भी कहने 
लगी; क़सम उस ज़ात की जिसने आपको बरहक़ 
नबी बनाया है! यक़ीनन वह झूठा है। आपने पहले 
आदमी से क़समें लीं, उसने अल्लाह के नाम की 
चार क़समें खाई कि यक़ीनन मैं स़च्चा हूँ और 
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[शुनन नाई ४22 तलाक़ का मफ़हूमं व मआनी 7) 002% 340 | 
पाँचवीं क़सम ये खाई कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ 4 ८.५६ &४ 4-,७0॥ ८.8७) ६४ 
पर अल्लाह तञाला की लानत हो। फिर दूसरे. .... . _ 2 मद 8 | ७६६ 
नम्बर पर आपने औरत से क़समें लीं। उसने भी. ५77 ४ ०४ ४१ ५ हा 

अल्लाह तखला के नाम की चार क़समें खाईं कि - पक 
यक़ीनन ये झूठा है और पाँचवीं क़सम ये खाई कि 

अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह तआला का 

ग़ज़ब नाज़िल हो। इसके बाद आपने उममें 

मुस्तक़िल जुदाई डाल दी। 

(3503) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 493/4, 

सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5667, बुख़ारी, हदीस: 5350. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'दुनिया का अज़ाब' यानी अगर मर्द झूठा हो तो उसके लिये इल्ज़ाम तराशी 
की हद अस्सी (80) कोड़े और अगर औरत झूठी हो, यानी ज़िना में मुलब्विस़ हो तो उसे ज़िना की हद 
रज्म जब कि आख़िरत का अज़ाब तो जहन्नम है। अआज़नल्लाहु मिन्हा। (2) 'जुदाई डाल दी' क्योंकि 
इस क़॒द्र इल्ज़ाम तराशी के बाद उनका बतौर ख़ाविन्द बीवी रहना बे'गैरती है। ये मुत्तफ़ अलैहि मसला 
है। (3) आलिमे दीन से मसला पूछा जाये और उसे इल्म न हो तो वह बड़े आलिम से पूछ कर बताये। 
और उसमें कोई सुबकी महसूस न करे। ज़ाती इज्तेहादात की तरफ बाद में आये। एक ही शख़स़ को हर 
चीज़ का इल्म नहीं होता। आलिमे दीन की इज़्ज़त व तौक़ीर करनी चाहिए और मसला पूछने के लिये ख़ूद 
सफ़र करके आलिम की ख़िदमत में हाज़िर हो। राह चलते या मस्जिद में आते जाते गली में रोक लेना 
आलिम की शान में कोताही है, मगर ये कि बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी हो और आते जाते दौराने गुफ़्तगू 
कोई मसला पूछ लिया जाये जैसा कि उस्ताद शागिर्द इकट्ठे जा रहे हों तो किसी मसले पर बहस छिड़ जाती 
है। (4) लिन से पहले क़ाज़ी को चाहिए कि पहले उन्‍हें वाज़ व नम्नीहत करे और समझाये। 


च्ख्थ्श : (42) लय 


ःणड 
लिआन करने वाले ख़ाविन्द बीवी के 22022 हा 20 हि] 
दरम्यान मुस्तक़िल जुदाई कर दी जायेगी | 


(3504) हज़रत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं. ८5 455८5 .८|« 5७ ४ ४४ 
कि हज़रत मुस्ज़ब ने लिआन करने वालों में (,, ६६ ५७ - 4 580; - हा] 
तफ़रीक़ न की। मैंने ये बात हज़रत इब्ने उमर)... छह डे कक तक 
से ज़िक्र की तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह(%). ४* 0 ०७० क्ड क+ १४2 5 


सुनननसाई शिया] तलाक़ का मफहम व मआनी (926 34 
तफ़रीक़ आ 3६ ५4८४८ 5५ <<५2॥॥ 
(3504) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: गत कटी हल 5 ५० हर 
4493/7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5668. 2 लेट 6 /+ 99 ४४ पा 
द्क्ा 5॥ वन बहन (आल 2 


हे 7०) री 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मुस्झब से मुराद मुस्अब बिन जुबैर हैं जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
जुबेर() के भाई थे और उनके दौरे ख़िलाफ़त में उनकी तरफ़ से इराक़ के गवर्नर रहे। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन जुबेर (;#) ने यज़ीद के दौर में मक्का मुकर्रमा में अपनी ख़िलाफ़त का ऐलान फ़रमा 
दिया था। 73 हिजरी में अब्दुल मलिक के गवर्नर हज्जाज ने उन्हें शहीद करके उनकी ख़िलाफ़त ख़त्म 
कर दी। ($) . (2) अहनाफ का मौक़िफ़ है कि लिआन से तफ़रीक़ वाक़ेअ नहीं होती, क़ाज़ी तफ़रीक़ 
करे तो तब जुदाई वाक़ेज होगी, फिर इस जुदाई में भी उनका इख़ितलाफ़ है। अबू हनीफ़ा और इमाम 
मुहम्मद (४४६ ) के नज़दीक ये तलाक़े बायना होगी और अगर ख़ाबिन्द बाद में अपने आपको झुठला 
दे, यानी इल्ज़ाम वापस ले ले तो दोनों में दोबारा निकाह हो सकता है जबकि इमाम अबू यूसुफ़( 48% ) 
के नज़दीक इस तफ़रीक़ से वह हमेशा के लिये एक दूसरे पर हराम हो जायेंगे। सही मौक़िफ़ जुम्हूर 
(मालिक, शाफ़ेई और इमाम अहमद (4४$8)) का है कि महज़ लिन ही से जुदाई वाक़ेअ हो 
जायेगी, क़ाज़ी की तफ़रीक़ की ज़रूरत है न तलाक़ ही की। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर अब्दी तौर पर 
हराम हैं, आपस में उनका कभी निकाह नहीं हो सकता, चाहे ख़ाविन्द अपने मौक़िफ़ से फिर भी जाये 
क्योंकि क़सम जब वाक़ेअ हो जाये और उसके नतीजे में अहकाम लागू हो जायें और फ़ैस़ला.हो जाये 
तो वह क़सम वापस नहीं हो सकती। इसी तरह लिखआन भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इस सूरत में 
ख़ाविन्द पर हद्दे क़ज़फ़ ज़रूर लगेगी क्योंकि उसने स्लिर्फ़ तोहमत ही नहीं लगाई बल्कि लिआन करके 
उसे सरे आम ज़लील भी किया, लिहाज़ा और कुछ नहीं तो कम अज़ कम हहद्दे क़ज़फ़ ज़रूर लगेगी। 
बलल्‍लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उकबा, शरह सुनन नसाई: 29/48, 49, व 
१52, 53 व फ़तहुलबारी: 9/459, 460, वलमुग़नी: /450, तबआ दारुल आलमिल कुतुब) 


बाब: (43) लिआन करने वाले ख़ाविन्द 
ग्रीवी से लिआन के बाद तौबा का मुतालबा' 
करना चाहिए द 


(3505) हज़रत सईद बिन जुबैर से मरवी है कि. &॥ ७४ 0७ ,०४ ४४ 5६ 5; 
मैंने हज़रत इब्ने उमर (#) से कहा: एक आदमी 
अपनी बीबी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा दे (और हित 
उनमें लिआन हो जाये तो फिर क्‍या होगा)? 2 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($) ने बनू. * ० *४॥ ०० ५0 ०५०४ 55 ०४७ 
अज्लान के लिआन करने वाले ख़ाविन्द बीवी के. " 08; ५५४७ जई 5% 6५ ५ 
दरम्यान जुदाई डाल दी थी। और आपने (बाद में) ८४5५ 2३७ ३ 8 ८६६ 40 
फ़रमाया था: “अल्लाह तजाला जानता है कि... ६ ६ ही ५६ 3६ ० 2327 है 
तुममें से एक तो ज़रूर झूठा है। क्या तुममें से कोई... ५८) हे ए पी ४४. । व॥४ 
तौबा करता है?' आपने तीन दफ़ा फ़रमाया। ७० ८४ 3१८ ०४; २.७४ ०४ . ५:४६ 
उन्होंने इन्कार किया तो आपने उनमें जुदाई डाल. &< 9 ७:६ 200४0 ।+ ७ $॥| 
दी। बह आदमी कहने लगा: मेरा माल? आपने ३०5७ ७ ४; 0७0७ ,, 5१५८ 
फ़रमाया: 'तुझे कोई माल नहीं मिलेगा। अगर तू 2 52223 
सच्चा है तो तूने इससे जिमाअ वगैरह भी तो किये. & <*65 ४& ७:०७ <४ 0 ४०५ 
हैं। और अगर तू झूठा है तो फिर तो तुझे माल मिल "4५ 48 ८४ ४४७४ 38 0॥ 
ही नहीं सकता।' ' ऐ 
(3505) तख़रीज: (सनद प्ही) बुख़ारी: 53, 
मुस्लिम: 6/493, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5669, 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम होता है कि आपने लिआन के बाद उनसे तौबा का 
मुतालबा किया था जैसा कि इमाम नसाई ($॥$8 ) ने समझा है लेकिन एक हदीस़ में सराहत है कि 
आपमने लिआन से क़ब्ल उनसे तौबा का मुतालबा किया था। तो उनमें कोई तज़ाद नहीं क्योंकि ये दो 
अलग अलग वाक़ियात हैं जैसा कि पहले भी ज़िक्र हो चुका है: एक हिलाल बिन उमय्या का जो 
इक्रिमा इब्ने अब्बास (५) से बयान करते हैं। इसमें लिआन से क़ब्ल तौबा का ज़िक्र.है। और दूसरा 
उवैमिर अज्लानी का, इसमें लिआन के बाद तौबा का ज़िक्र है जैसा कि इस हदीस़ में है, लिहाज़ा 
साबित हुआ कि दोनों तरह स़ही है। मुतालबा पहले भी किया जा सकता है और बाद में भी। हाफ़िज 


[शुनन नशा वि 5] तलाक का मफ़हम व मआनी 0 [0087 342 


67): ्ज५ 
९) (4)॥ 2२० (० ्ध्ा (६&:2। 


के ०5 2०१० ५ डी ५० ८ 


सुनन नसाई तलाक़ का मफहूम व मआनी 0) |022/7*% 343 
इब्ने हजर (486 ) ने फ़तहुलबारी में यही मौक़िफ अपनाया है। देखिये: (फ़तहुलबारी: 4/458) (2) 
“मेरा माल' उसका मक़स़द ये था कि चूंकि ये निकाह औरत के जुर्म की वजह से ख़त्म हो रहा है, 
लिहाज़ा मुझे महर वापस मिलना चाहिए। आपके फ़रमान का मतलब ये है कि तुम्हारे सच या झूठ का 
यक़ीन नहीं। मुमकिन है तू सच्चा हो और मुमकिन है वह बेगुनाह हो, इसलिये महर बापस नहीं मिल 
'सकता। अगर तुम सच्चे भी हो तब भी तुमने उससे बहुत फ़ायदा उठा लिया है, लिहाज़ महर की वापसी 
का मुतालबा तुम्हें ज़ैब नहीं देता। (3) अरबी मतन में 'क़ाल अय्यूबु' का तर्जुमा सलासत के पेशे नज़र 
नहीं किया गया। इसका मफ़हूम इस तरह समझे कि ये रिवायत सईद बिन जुबैर से अय्यूब सख़तयानी 
और अम्र बिन दीनार बयान करते हैं। अच्यूब सिर्फ़ 'आपने उनमें जुदाई डाल दी' तक बयान करते हैं 
जबकि अम्र बिन दीनार आदमी का अपने माल के बारे में सवाल ओर रसूलुल्लाह($४) का जवाब भी 
ज़िक्र करते हैं। अय्यूब ये हिल्स़ा महफूज़ न रख सके। भ्म्न बिन दीनार की मौजूदगी में अय्यूब ने ये 
हदीस बयान की तो उस वक़्त अम्न ने ये कहा था कि इस हदीस़ का कुछ हिस्‍सा आप बयान नहीं कर 
रहे। और फिर वह हिस्सा बयान किया। अम्न की रिवायत अगले बाब में आ रही है। 


५3 8०6 :670 ५ 


बाब : (44) लिआन करने वालों का बाद 
की (इकट्ठा) (मुमकिन नहीं) 


वन हज़रत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं. 6७ 0७ ,,,«५ ८ 45८ ७:७४ 
कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (क) से लिआान करने. ; . ८५.: ६ ,, :: ६६ 8६४० 
वाले ख़ाबिन्द बीबी के बारे में पूछा तो उन्होंने. 7 "हर उध 


कहा: रसूलुल्लाह (४8) ने लिआन करने वाले 
ख़ाविन्द बीबी से फ़रमाया था: “अब तुम्हारा 
हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। तुममें से 
एक तो (ज़रूर) झूठा है। अब तू उसके साथ नहीं 
रह सकता।' वह कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
मेरा माल? आपने फ़रमाया: 'तुझे कोई माल नहीं 
मिलेगा। अगर तू सच्चा है तो इस माल के ऐवज़ तू 
उसे इस्तेमाल भी तो कर चुका है और अगर तू 
झूठा है तो फिरं तुझे माल से क्या वास्ता? ' 
(3506) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5350, 
मुस्लिम: 493/5, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5670. 


5 & <५ २५६ ॥8 » 
>> 450 ४,०५ ७ ७8 ..५५६)॥ 
४४2८० " .229७८0 ...., ०.० «0॥ 
2 6..- 5 <३७ ५४४ 4॥ (० 
४७ (2७५॥ ४५८५ ६०४७ . " पट 
६ <5> <४ 8| ४0५७१ " 
3४ फर्क 55 आफ ५५ 


[सुनन नझ्ाई | तलाक़ का मफ़्हूम व मनी (4३) ७026 उब4 
फ़ायदा : लिआन करने वाले हमेशा के लिये एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। किसी ख़ूरत में दोबारा 

निकाह नहीं हो सकता। ये जुम्हूर अहले इल्म का मसलक है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा (48५8 ) की 
तरफ़ मन्सूब है कि वह अब्दी हुर्मत के क़ाइल नहीं। सही बात पहली है। तफ्सील पीछे गुज़र चुकी है। 
देखिये, हदीस: 3504 का फ़ायदा: 2. 


बाब : (45) लिआन के साथ मुतनाज़अ 
(विवादित) बच्चे की नफ़ी हो जायेगी ओर 
बह माँ को मिल जायेगा 


(3507) हज़रत इब्ने न्के (#) बाबा के $६ ४४0७-७४ 3७ 228 ७ 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने एक ख़ाविन्द 
शिर वरलाज हर उन्हें जुदा कर दिया और ८४८ 30 है के 0 9६ 2 
बच्चा माँ को दे दिया। प्र 6 हिल बह ३ 4 ० 5४ 
(3507) तख़रीज : (सनद म्रही) मुस्लिम, हदीस़ः #0५ ४9 &75 ५६६ 5735 :2/: 
494/8, बुख़ारी, हदीस़: 535, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 567, मौता: 2/567. 
फ़ायदा : क्योंकि बच्चे ही का तो झगड़ा था। ख़ाविन्द नफ़ी करता था कि मेरा नहीं। माँ तो नफ़ी कर ही 
नहीं सकती, लिहाज़ा उसी को देंगे। और वह माँ की तरफ़ ही मन्सूब होगा क्योंकि ख़ाबिन्द तो नफ़ी कर 
रहा है और ज़ानी से निस्बत साबित नहीं हो सकता। 
बाब : (46) 
जब कोई शख़्स़ अपनी बीबी पर इशारतन 
ज़िना का इल्ज़ाम लगाये और बच्चे की नए 
से चुप रहे मगर इरादा नफ़ी ही का हो? | 
हज कल अब कस (+#) से रिवायत है. छठी 08 छठ & उ०्८। हा 
बनू फ़ज़ारा में से एक आदमी रसूलुल्लाह, 

के पास आया और कहाः मेरी बीवी ४५८“ क्र सही ऊ परी परी पल 
बच्चा जना है। रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया:. ०४ 6 रथ हैंड हो &* कभी 
'क्या तेरे पास ऊँट हैं?' उसने कहा: जी हाँ। आपने... 4०४ ४४ (/.० 20 ४,०८५ (/ 595 ६ 
फ़रमाया: “उनके रंग कैसे हैं?” उसने कहा: सुर्ख़। 
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आपने फ़रमाया: 'क्या उनमें कोई ऱाकस्तरी रंग 
का भी है?' उसने कहा: जी हाँ, उनमें ख्ाकस्तरी 
भी हैं। आपने फ़रमाया: 'क्या ख़याल है वह किधर 
से आ गये?! बह कहने लगा: हो सकता है किसी 
जद्दी रग का असर हो। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: इस बच्चे में भी किसी जद्दी रग का 
अस्नर हो सकता है।' 

(3508) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
4500/78, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5672. 
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फ़ायदा : उस आदमी को बच्चे के बारे में शक था कि कहीं नाजायज़ न हो? मगर चूंकि उसने सराहतन 
न तो इल्ज़ाम लगाया न बच्चे की नफ़ी की, लिहाज़ा लिआन की ज़रूरत न पड़ी। अलबत्ता उसने 
इश्काल पेश किया कि रंग के लिहाज़ से मुझसे यक्‍्सर मुख़तलिफ़ है। रसूलुल्लाह ($) ने वाज़ेह 
मिस्नाल बयान फ़रमा कर इश्काल दूर फ़रमा दिया कि कभी किसी दूर वाले बाप, यानी दादे वगैरह से भी 
मुशाबिहत हो जाती है। मुमकिन है तेरा कोई बाप दादा स्याह रंग का हो। 


(3509) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरवी है कि 
बनू फ़ज़ारा में से एक आदमी नबी (%) के पास 
आकर कहने लगा: मेरी बीबी ने स्थाह बच्चा जना 
है। उसका म.#सद ये था कि वह मेरा नहीं। आपने 
फ़रमायाः 'क्या तेरे पास ऊँट हैं?' उसने कहा: जी 
हाँ। आपने फ़रमायाः: “किस रंग के हैं?” उसने 
कहा: सुर्ख़ा फ़रमाया: क्या उनमें कोई 
ख़ाकस्तरी भी है?' उसने कहा: जी कई 
ख़ाकस्तरी हैं। आपने फ़रमाया: “तो उसे तू क्या 
समझता है?' बह कहने लगा: किसी जद्दी रग का 
अस्नर हो सकता है। आपने फ़रमाया: 'उस बच्चे में 
भी किसी जद्दी रग का अस़र हो सकता है।' आपने 


जज 
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उसे बच्चे की नफ़ी की इजाज़त नहीं दी। 

(3509) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
500/9, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
5673. 


(3540) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल है 
कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह (%) के यहाँ हाज़िर 
थे कि एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरे घर स्याह रंग का लड़का 
पैदा हुआ है। रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “ये 
कैसे हो गया?' उसने कहा: मुझे तो कोई पता 
नहीं। आपने फ़रमाया: 'तेरे पास ऊँट हैं?” उसने 
कहाः जी हाँ। आपने फ़रमाया: “उनका रंग क्‍या 
है?” उसने कहा: सुर्ख। आपने फ़रमाया: क्या 
उनमें कोई ख़ाकस्तरी ऊँट भी है? उसने कहा: जी! 
बहुत से ऊँट ख़ाकस्तरी हैं। आपने फ़रमाया: 'ये 
कैसे हुआ?' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में 
हक़ीक़त तो नहीं जानता मगर ये किसी रग की 
कशिश हो। आपने फ़रमाया: “इस बच्चे में भी 
किसी रग की कशिश हो सकती है।' इस बिना पर 
रसूलुल्लाह ($६) ने ये वाज़ेह फ़ैस़ला फ़रमाया: 
“किसी आदमी को उस बच्चे की नफ़ी की इजाज़त 
नहीं जो उसके बिस्तर पर पैदा हुआ हो, मगर ये 
कि वह दावा करे कि मैंने अपनी बीवी को ज़िना 
की हालत में देखा है। 

(350) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5674, पिछली हदीस देखें. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) बच्चे में कई क़िस्म की मुशाबिहतें पाई जा सकती हैं, क़रीब के किसी फर्द 
के साथ भी, बईद के फ़र्द के साथ भी और दो अफ़राद के साथ भी, लिहाज़ा रंग व रूप या नैन नक़्श की 


शुनननजाई बिअटओ तलाक़ का मफ़्हम व मझानी (08/* अब 
बिना पर किसी बच्चे को मशकूक क़रार दे कर उसकी नफ़ी नहीं की जा सकती जब तक ज़िना होने का 
यक़ीन न हो। अगर वह नफ़ी करेगा तो उसे लिआन करना पड़ेगा या हद का मुस्तहिक़ होगा। (2) 
“उसके बिस्तर पर' यानी उसकी बीवी या लोण्डी से पैदा हुआ हो। बीवी या लोण्डी को इस्तेआरतन 


बिस्तर कह दिया जाता है। 


बाब : (47)(प्लिर्फ़ शक की बिना पर) 
बच्चे की नफ़ी करना बहुत बड़ा गुनाह है 


(35११) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते सुना, 
जिस वक़्त लिज़ान की आयत उतरी थी: 'जो 
औरत किसी क़ौम में ऐसे बच्चे को दाख़िल कर दे 
जो उनमें से नहीं तो उसका अल्लाह तआला से 


कोई ताल्‍लुक़ नहीं! और अल्लाह तज़ाला उसे... 


जन्नत में दाख़िल नहीं फ़रमायेगा। और जो 
आदमी अपने बच्चे का (ज़िद से या शक व शुब्हा 
से) इन्कार कर दे जब कि बच्चा उसे (प्यार से) 
देख रहा हो, अल्लाह तज़ाला उससे मुँह मोड़ 
लेगा। और क़यामत के दिन उसे अगले पिछले 
सब लोगों के सामने ज़लील फ़रमायेगाः।' 

(35१4) तख़ ण्ज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 2263, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 5675, व स्रहीह अलदारकुतनी, 
वल हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 2/202, 203. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'जो उनमें से नहीं! यानी वह ज़िना का नतीजा है मगर मन्सूब ख़ाविन्द की 
तरफ़ ही करे। (2) अल्लाह तआला से कोई ताल्लुक़ नहीं' मुबालिगा है। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मक़सूद 
नहीं। मतलब ये है कि बहुत बड़ा गुनाह है जो अल्लाह तआला और उसकी रहमत से महरूमी का सबब 
बन सकता है। या आइन्दा आने वाला जुम्ला अल्लाह तआला उसे जन्नत में दाख़िल नहीं फ़रमायेगा।' 
इसकी तफ़्सीर है। (3) 'जब कि वह बच्चा उसे देख रहा हो' ये तर्जुमा भी हो सकता है: 'जबकि वह 
आदमी बच्चे को देख रहा हो कि वाक़ेअतन मेरा है।' वल्‍लाहु आलम! 
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। बाब : (48) । छल ] 

| अगर बीवी का ख़ाविन्द या लोण्डी का. | मम 2 दर 
मालिक बच्चे की नफ़ी न करे तो बच्चा || 35 3०५४ ४ी0954) 

॥ (कानूनी तौर पर) उसी का होगा | ल5की २०० 


(3542) हज़रत अबू हुरैरा (#) से रिवायत है. .& 5६४ ७७ ०0७ ६.8 ७ 
कि नबी ($) ने फ़रमाया: बच्चा फ़िराश के 3६५... 

मालिक का होगा और ज़ानी के लिये पत्थर हैं।' ० ४22 ५ ह 455... 
(3542) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस:.. व जज की हे बम 6 


'्रवच४७ 0 हि 


१458, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5676. 2७% आर) 4॥॥ " ०७ ॥.., 


फ़बाइद व मसाइल : () शादी शुदा औरत से जो बच्चा पैदा हो, वह ख़ाबिन्द ही से मुतसब्विर होगा। 
इसी तरह लोण्डी से जो बच्चा पेदा हो, वह उसके मालिक ही का मुतसब्विर होगा जब तक ख़ाविन्द या 
मालिक नफ़ी न करे, ख्वाह उस बच्चे के नाजायज़ होने का कोई इम्कानी सबूत भी हो क्योंकि बच्चे के 
जायज़ या नाजायज़ होने का मसला मख़फ़ी होता है और उसकी तह तक पहुँचना मुश्किल अम्न है। (2) 
“पत्थर” यानी जानी को हद लगेगी। जिसकी एक सूरत पत्थर हैं। ये मुहावरा भी हो सकता है, यानी ज़ानी के 
लिये नाकामी है। ज़िना से नसब साबित नहीं हो सकता क्योंकि नसब तो पाकीज़ा चीज़ है। 

(3543) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ):& &७ #&27| 58 5७८॥ ७४ 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “बच्चा फ़िराश 
वाले का है और ज़ानी के लिये पत्थर हैं।' 
(3543) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, 
भब्दुरज्ज़ाक़, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्य. #-० बम नल ही 8 डक 
लिन्नसाई: 5677. " ज्ती >ज। आर डीठी " 0७ 
फ़ायदा : 'फ़िराश” या बिस्तर किनाया है बीवी और लोण्डी से। फ़िराश वाले से मुराद ख़ाविन्द या 
मालिक है। 


(354) हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हैं कि. .॥ .& «उंद॥ ७६ ०७ .<:5 ७: 
हज़रत सअद बिन अबी वक्रास़ (#) और अब्द__७& ६5७ 
बिन ज़म्भा एक लड़के के बारे में झगड़ पड़े। 


बह + 5६४० ४.७ ०४७ | 
रा + 4 5235 पक्‍ंधा फी 
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बिन] तलाक़ का मफ़हूम व मआनी 0207० 349 | 
हज़रत सअद ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये मेरे 
भाई उत्बा बिन अबी वक़ास़ का बेटा है। उसने 
मुझे वस्तीयत की थी कि ये मेरा बेटा है। आप ज़रा 
इसकी शक्ल व शबाहत पर गौर फ़रमायें। अब्द._ ४ ५१४५ ८ 
बिन ज़म्आा कहने लगा: ये पेरा भाई है। मेरे बाप... ०७; . ५&5 ./ :॥ &॥ ४ 5॥ 
के यहाँ उसकी लोण्डी से पैदा हुआ है। | »9 

रसूलुल्लाह (४४) ने उसकी शक्ल व शबाहत को श औजिटर की की + जे 
देखा तो वह वाज़ेह तौर पर उत्बा के मुशाबेह था। जज ह॥ ८४५ ४. ४४% ७ 
चुनांचे आपने फ़रमाया: 'ऐ अब्द! ये तेरा भाई ही. ४ ७ 46 (| (०७ ५४४ «)| 
है क्योंकि बच्चा घर वाले का होता है और ज़ानी.. 4॥॥ 4:« ५४ ५» " 3& ६४, ४: 


ह दि जे] ०55 रा /थ ६ | 
०५८५ ४ ७ 44 ०५७ «35 , 8 ८55 


ज ६ ० 58 0 


को तो पत्थर पड़ते हैं। ऐ सौदा बिन्ते ज़मआ! तू. ;१, 2558 >#जयी 00) 2 

इससे पर्दा किया कर।' इसके बाद उसने कभी... 7. मा हु के | है हु ४ रे 
हज़रत सौदा ($) को नहीं देखा। 8539० 2 यो - ४००5 «5 ह टू 
/ रख 


(354) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 224, : 
मुस्लिम, हदीस: 457, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5678. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) जिस बच्चे के बारे में झगड़ा था, वह ज़म्भा की लोण्डी से पैदा हुआ था। 
हक़ीक़तन वह उत्बा के नाजायज़ नुत्फ़े से था। जाहिलियत में लौण्डियों से ज़िना के नतीजे में पैदा होने 
वाले बच्चों को दावा करने वाले ज़ानी की तरफ़ मन्सूब कर दिया जाता था। हज़रत सअद (.#) का दावा 
इसी जाहिली रिवाज की बिना पर था लेकिन इस्लाम ने इस क़बीह रस्म को ख़त्म किया कि अब ज़ानी की 
तरफ़ बच्चा मन्सून नहीं होगा। औरत का ख़ाबिन्द या मालिक इन्कार न करे तो उसी का बेटा होगा। अगर 
वह इन्कार कर दे तो जनने वाली माँ की तरफ़ मन्सूब होगा। (2) रसूले अकरम (%) को ज़ोज-ए- 
मोहतरमा हज़रत सौदा (#) भी ज़म्झ्ा की बेटी थीं। इस नाते वह बच्चा उनका भी भाई बनता था मगर 
चूंकि हक़ीक़ंतन वह उत्बा के नुत्फ़े से था, लिहाज़ा क़ानूनी भाई होने के बावजूद उससे पर्दे का हुक्म दिया 
क्योंकि वह हक़ीक़ी भाई न था। ये झगड़ा फ़तहे मक्का के मौक़े पर हुआ था। (3) इस हदीस से 
इस्तेदलाल किया गया है कि क़याफ़ा शनासी वहाँ मोतबर होगी जहाँ उसके मुआरिज़ कोई उससे क़बी 
दलील न हो। नबी-ए-अकरम ($) ने यहाँ मुशाबिहत का ऐतबार नहीं किया और न लिआन में किया है 
क्योंकि यहाँ उसके मुआरिज़ उससे क़वी दलाइल मौजूद हैं, यानी ये शरई उसूल कि बच्चा बिस्तर वाले की 
तरफ़ मन्सूब होगा, और लिआन की मशरूईयत जबकि ज़ैद बिन हारिस़ा वाले वाक़िये में इसका ऐतबार 
किया है क्योंकि वहाँ उसके मुआरिज़ कोई उससे क़बी दलील मौजूद नहीं। वल्लाहु आलम! (4) हाकिम 


सुनननसाई नि 322] [ तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 03% 350 
या जज का फ़ैसला किसी की हफ़ीक़ृत और असलियत को नहीं बदलेगा अगरचे वह फैसला ज़ाहिरी 
दलाइल की रोशनी ही में करेगा जैसे कोई झूठी गवाही दे और जज उसके मुताबिक़ फैसला कर दे तो 
जिसके हक़ में किसी चीज़ का फ़ैस़ला हुआ है उसके लिये वह चीज़ शरअन हलाल नहीं होगी। आपने उस , 
बच्चे को अब्द बिन ज़मआ का भाई क़रार दिया, शरई उसूल की बिना पर, लेकिन सौदा को उससे पर्दा 
करने का हुक्म दिया, इसलिये कि हक़ीक़तन वह उनका भाई नहीं था क्योंकि उसकी उत्बा से वाज़ेह 
मुशाबिहत मौजूद थी। इस सिलसिले में नबी (%) का वाज़ेह फ़र्मान भी मौजूद है कि अगर मैं ज़ाहिरी 
दलाइल को देखते हुए फैसला किसी के हक़ में कर दूँ तो उससे वह चीज़ उसके लिये वाक्रेअतन हलाल 
नहीं हो जायेगी बल्कि वह ऐसे समझे कि मैं उसे जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूँ। उसे वह नहीं लेना चाहिए। 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 2680, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 73) 


(355) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबर (#&). ७४ 38 कं ७ ७ 5७८] छ्य्ा 


बयान करते हैं कि ज़म्आा की एक लोण्डी थी 
जिससे वह जिमाअ किया करता था। लेकिन वह 
एक और शख़्स़ के बारे में समझता था कि वह भी 
उससे ज़िना करता है। बाद में उस लोण्डी ने उस 
शख़्स़ के मुशाबेह बच्चा जना जिसके बारे में 
उसका ये ख़याल था। ख़ेर! ज़म्आा फ़ौत हुआ तो 
वह हामिला थी। हज़रत सौदा ने इस बात का 
ज़िक्र सूलुल्लाह ($%&) से किया। 
रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाया: “बच्चा तो घर वाले 
की तरफ़ ही मन्सूब होगा लेकिन तू उससे पर्दा 
किया कर क्योंकि हक़ीक़तन वह तेरा भाई नहीं।' 
(355) तख़रीज : (सनद हसन) अल हाकिम: 4/97, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5679, अल फ़तह: 2/37. 
फ़ायदा 
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मन्सूब होगा' क्योंकि घर वाला फ़ौत हो चुका है। इन्कार का इम्कान नहीं रहा। अगर वह 


ज़िन्दा होता और इन्कार कर देता तो फिर बच्चा उसकी तरफ़ मन्सूब न होता बल्कि उस लोण्डी की-तरफ़ 


ही मन्सूब होता। 


(356) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 


७४५ ०७ ४2 ७ 5७<॥। ७: 


७ 2५ रा 0+ *बज ७+ '>शत 
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'बच्चा घर वाले का होता है और ज़ानी के लिये 
पत्थर हैं (या महरूमी है)' 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) ($४&8 ) बयान करते 
हैं कि ये रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द से नहीं 
आती। (किसी रावी की ग़लती है) वललाहु तआला 
आलम! 

(3546) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
१336, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5680, देखें, 355, 
बअज़हा; 3542, 353. 
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बाब : (49) लोण्डी भी फ़िराश है शहै | 


(357) हज़रत आयशा (/#) फ़रमाती हैं कि 
हज़रत सअद बिन अबी वक्ास़ (%) और अब्द 
बिन ज़म्ज़ा, ज़म्भ्ा के एक बेटे के बारे में झगड़ 
पड़े। हज़रत सअद ने कहा कि मुझे मेरे भाई उत्बा 
ने बस्ीयत की थी कि तू जब भी मक्का जाये तो 
ज़म्जा की लोण्डी से पैदा होने वाले बच्चे को 
तलाश करके पकड़ लेना क्‍यों कि वह मेरा बेट। है। 
अब्द बिन ज़म्झा ने कहा: वह मेरे बाप की लोण्डी 
का बेटा है। मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ है। 
रसूलुल्लाह (%) ने उत्बा के साथ उसकी वाज़ेह 
मुशाबहत महसूस फ़रमाई मगर आपने फ़रमाया: 
“बच्चा घर वाले ही का होता है लेकिन सौदा! तू 
इससे पर्दा किया कर।' 

(357) तख़रीज : (सनद प्ही) बुख़ारी, हदीसः 
242, मुस्लिम, हदीस: 457, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई; 568. 
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फ़ायदा : बाब का मक़्स़द ये है कि जिस तरह बीवी की औलाद ख़ाविन्द ही की शुमार होती है, उसी 


सुबन नसाई किये 202 | तलाक़ का मफ़हम व मज़नी ६) [॥०2/% 352 | 
तरह लोप्डी की ओलाद भी मालिक ही की शुमार होगी बशर्ते कि ख़ाविन्द या मालिक इन्कार न करे। 
बीवी भी फ़िराश है लोण्डी भी। ये जुम्हूर का मसलक है। अहनाफ़ लोण्डी को फ़िराश नहीं मानते। और 
लोण्डी से बच्चे को मालिक का नहीं समझते जब तक वह दावा:न करे। लेकिन ये दुरुस्त नहीं। ये हदीस 


स़राहतन लोण्डी को फ़िराश स़ाबित करती है। 


बाब : (50) 

। जब बच्चे के बारे में तनाज़अ (विवाद) हो 

| तो क़ुरुआ डाला जा सकता है, और 

ज़ैद बिन अरक़म की हदीस में शअबी पर 
इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 


७० पर 
2 9559 506 , 99555 
५७ 943 0-4 /20:&9॥ 
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(3548) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (#) बयान 
करते हैं कि हज़रत अली (#) के पास यमन में 
तीन आदमी लाये गये जिन्होंने एक औरत के साथ 
एक तुहर में जिमाअ किया था। आपने उममें से दो 
से पूछा: क्या तुम इस (तीसरे) के लिये बच्चे का 
इक़रार करते हो? उन्होंने कहा: नहीं, फिर दूसरे दो 
से पूछा: तुम इस तीसरे के लिये ये बच्चा तसलीम 
करते हो? उन्होंने कहा: नहीं। आख़िर आपने उनमें 
कुरआ डाला ओर बच्चा उसे दे दिया जिसके नाम 
कुरआ निकला था। और इस पर बच्चे की दो 
तिहाई दियत डाल दी। ये बात रसूलुल्लाह ($%) 
से ज़िक्र की गई तो आप हँसने लगे यहाँ तक कि 
आपकी दाढ़ें नज़र आने लगीं। 

(358) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस: 2270, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5682. 
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मि& ६25 . 3 ॥७ /॥४५ 56 27% 
42; 46 ३:५७ ५ 490 #र5 
<य ७ चल ह५५ १४ था ०० 


दे 2 
- मा 


फ़वाइद व म्रसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को फ़ाज़िल मुहक़िक़ (३४५8 ) ने सनदन ज़ईफ़ कहा है 
जबकि दीगर मुहक्निक़ीन ने इसे सही कहा है और राजेह राय उन्हीं की है। अल्लामा अल्बानी ( #&) ने 
इस पर मुफस्सल बहस की है और यही नतीजा अख़ज़ किया है, लिहाज़ा मज़्कूरा रिवायत क़ाबिल 


तलाक़ का मफहम व मझ़ानी 7» 087* 353 | 


हुज्जत और क़ाबिल अमल है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल 
अल्बानी, रक़मः 964, व सुनन इब्ने माजा बतहक़ीक़ अहुक्तूर बश्शार अव्बाद, रक़मः 2248, व 
ज़ख़ीरतुल उक़बा, शरह सुनन नसाई, 29/87) (2) असल वाक़िया जाहिलियत के दौर का था क्योंकि. 
इस्लाम में तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि तीन आदमी एक तुहर में एक औरत से जिमाञ करें। चूंकि 
जाहिलियत के कामों पर सज़ा नहीं दी जा सकती थी बल्कि उस दौर के तस़र्रुफात को क़ानूनी तौर पर 
तस्लीम कर लिया गया था कि जो हुआ सो हुआ, आइन्दा के लिये मना है, इसलिये इस वाक़िये का हल 
भी ज़रूरी था जो हज़रत अली (#) ने अपनी ख़ुदादाद ज़हानत से तजबीज़ फ़रमाया।(#&). (3) 
“कुरआ निकला' अगर किसी चीज़ पर कई अफ़राद का हक़ बराबर हो लेकिन वह सब को न मिल सकती 
हो तो कुरआ अन्दाज़ी के ज़रिये से फैसला किया जा सकता है। अहादीस में इसका सबूत है मगर अहताफ 
कुरआ अन्दाज़ी के क़ाइल नहीं, हालांकि कई दावेदारों को मुत्मइन करने के लिये कुरआ अन्दाज़ी करमा 
एक फ़ितरी चीज़ है जो हर मुआशरे में मुस्तामल है और इससे फेस़ले होते हैं। झगड़े निपट जाते हैं। ऐसी 
चीज़ का अक़्ली बुनियाद पर इन्कार फ़िल्ते इन्सानिया के ख़िलाफ़ है। हर चीज़ का फैसला अक़ली 
बुनियाद पर ही नहीं होता, फ़ितरत असल है। (4) 'दो तिहाई दियत डाल दी' क्योंकि उनको बच्चा नमिल 
सका था, लिहाज़ा उन्हें माल दे दिया। शरअन बच्चे की क़ीमत दियत मोतबर है, इसलिये दियत के लिहाज़ 
से उन्हें माल दे दिया। (5) साबित हुआ कि बच्चा एक आदमी ही को मिलेगा। दो आदमी एक बच में 
शरीक नहीं हो सकते, यानी बच्चे का नसब एक आदमी के साथ साबित होगा। (6) 'हँसने लगे' हज़रत 
अली (५) की ज़हानत पर या उस अजीब वाक़िये पर। बल्‍लाहु आलम! 
हे 49) हज़रत ज़ैद बिन अरक्रम (#) से मरी 2६ 8४७ 2७ , ४5 ७ 5 5: 
कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह ($8) के पास 
हाज़िर थे कि आपके पास यमन से एक आदमी 2 पट 9० 
आया। बह आपको वहाँ की बातें बयान करने. ; नी छह के री 4# ली ४ 
लगा। हज़रत अली भी उन दिनों यमन में थे। वह... ८# ४४ .&3 ५९ ५४ ७० &2:-+«० 
शख़स कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! हज़रत. ६ ५0 /० ५0 0,०५८ 5५ ६55 
अली (+#) के पास तीन आदमी आये जिनका (७ >20॥ ७» 55 5५ $। 
एक बच्चे के बारे में झगड़ा था। उन तीनों ने एक हक २ मल, 072 
तुहर में एक औरत से जिमाअ किया था। और ऊपर. ६ “४ ४ है रा का 
दी गई ह॒दीस़ की मानिन्द सारी हदीस बयान की। 728 8% है # #॥ ४.०८ 
(359) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 6 5 ,8; 45 ,७ 8५.-४८ 
2269, पिछली हदीस़ देखें, मुसनद अलहुमेदी, हदीस: 785, मु 


छुनन नसाई 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5683, व संहीह अलहाकिम: 
3/१35, 36. 
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फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत को मुहक्लिक्े किताब (हफ़िजहुल्लाह) ने अज्लह रावी की बिना पर सनदन 
ज़ईफ़ कहा है। अज्लह पर मुहद्दिस्तीन ने हाफ़िज़े की ख़राबी की बिना पर कलाम किया है लेकिन यहाँ 
सालेह हमदानी अज्लह की मुताबिअत कर रहे हैं जिनकी रिवायत स़ही है। देखिये साबिक़ा हदीस 
(35१8), लिहाज़ा ये और आइन्दा रिवायत दोनों स़ही हैं। अल्लामा अल्बानी ($६&8 ) ने इसे सही 
कहा है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, रक़म: 963) 


(3520) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (#) बयान 
करते हैं कि मैं नबी ($%) के पास मौजूद था। उन 
दिनों हज़रत अली (.#) यमन में थे। आपके पास 
एक आदमी आया और कहने लगाः मैंने देखा कि 
हज़रत अली (#) के पास तीन आद्रमियों का 
मुक़द्यगा आया जिन्होंने एक औरत के बच्चे के 
बारे में दावा किया था। हज़रत अली (#) ने उनमें 
से एक से कहाः क्या तू ये बच्चा उसको देता है? 
उसने इंकार किया, फिर दूसरे से कहा: तू ये बच्चा 
उसको देता है? उसने भी इंकार किया, फिर तीसरे 
से कहाः तू ये बच्चा उसको देता है? उसने भी 
इन्कार किया। हज़रत अली (:#) ने फ़रमाया: तुम 
झगड़ालू शरीक हो। मैं तुममें कुरआ डालूँगा। 
जिसके हक़ में कुरआ निकल आया, बच्चा उसे 
पल जायेगा। अलबत्ता उसे दो तिहाई दियत अदा 
करना होगी। रसूलुल्लाह (#%) ये सुन कर हँसने 
लगे यहाँ तक कि आपकी दाढ़ें नज़र आने लगीं। 
(3520) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5684 

(3527) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत अली(#&) 


७& 0७ 59 ७ «5 एटा 
म। 96 नओ 96 ५५ 
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७7 42८5 ४ 2७ ०८70 +£(.2| मी 
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[सुनन नाई शि2| तलाक़ का मफहूम व मआनी 
को यमन पर हाकिम बनाकर भेजा। उनके पास 
एक बच्चा लाया गया जिसमें तीन आदमियों का 


तनाज़ा (विवाद) था। और ऊपर दी गई रिवायत 


दब “/ ३ 
पुई2 98 4४ ५# ७३०:३७ ५४ ५45 
छा का कप की 
4३० 4॥॥ (,० ५20 ०५०५ <& ० ४ 


५५, ड ॥] था ऊ्ड (५ 
की मानिन्द सारी हदीस़ बयान की। (४ छ५े >्हं आम ह6 ७ 
सलमा बिन कुहैल ने उनकी मुख़ालिफ़त की है। - <आ्ीी 5035 . ४% 43 ६5७४ 
(3527) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, - 08 5 < ५४७ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5685. 

फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस को इमाम शअबी (५$£8 ) से बयान करने वाले हज़रात चार 
हैं; सालेह हमदानी, अज्लह, अबू इस्हाक़ शैबानी और सलमा बिन कुहैल। इमाम ($$5 ) फ़रमाते हैं 
कि इमाम शज्जबी के शागिदों में से सलमा बिन कुहैल ने बाक़ी तीन शागिदाँ, यानी स़ालेह हमदानी, 
अज्लह और शैबानी की मुख़ालिफ़त की है। और मुख़ालिफ़त दो तरह से है एक ये कि सालेह हमदानी, 
अज्लह और शैबानी ने सनद में हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (#) का ज़िक्र किया है जब कि सलमा बिन 
कुहैल ने उनका ज़िक्र नहीं किया। दूसरा इख़ितलाफ़ ये है कि इन तीन हज़रात ने तो इस र्वायत को 
मरफूअ बयान किया है जब कि हज़रत सलमा बिन कुहैल ने इस रिवायत को मरफूअ बयान नहीं किया। 
वल्लाहु आलम! (2) ये तरीक़ भी साबिक़ा तुरुक़ की बिना पर सही है। 

५ (3522 हे हज़रत कक अली या बी ७७& 30७ ६ ७ 4-८ ७५४ 
ख़लील से मन्क़ूल है कि तीन आदमी एक ५ ६८८ १५ ६४5 ७७ 38 (४३८ 
के तुहर में शरीक हुए। बाक़ी हदीस़ इसी तरह ज़िक्र. हक े रा कक “मल 
की, और सलमा बिन कुहैल ने (अपनी रिवायत “7६ का दाता हं शी 
में) ज़ैद बिन अरक़म (#) का ज़िक्र नहीं किया. 3 9४४ ७ क्र / बज (4 
और न मो को मरफ़ूल हक बयान किया हहकत हे 8#४ 5:55 ,# (७ ।/४:७॥ ,86 «80 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई) (# ४8) प्र 3६ . ६5; # 5४ & 5 ४5६ /5 
कि यही (सलमा बिन कुहैल की रिवायत) दुरुस्त है। ४४ बांडक्रका अष् #प क 
कलल्‍्लाहु सुन्हानहू ब तआला आलम. 872 
(3522) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस़: 359, - ## (४८ ४७८८ 
अबू दाऊद: 227, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5686. 
फ़ायदा : इस रिवायत में हज़रत ज़ेंद बिन अरक़म (#) का ज़िक्र नहीं और न इसमें रसूलुल्लाह(%) 
का ज़िक्र हे। इमाम नसाई (५६95) के फ़रमान के मुताबिक़ यही दुरुस्त है क्योंकि सलमा बिन कुहैल 


$ 3: तक 
405 < ५० ७ >>? 2६5 | 


| [सुनन नसाई बिन ४502] [ वलाक़ का मफ़्हूम व मझानी (मई 3 (0007* 356 | 
बाक़ी तीनों से औस़क़ है, लिहाज़ा इन (तीनों) की रिवायत दुरुस्त नहीं लेकिन राजेह बात ये है कि ये 
रिवायत मरफूअ और मुत्तस्सिल भी साबित है और सही है। देखिये, (हदीस: 358) क्योंकि सालेह 
हमदानी प्लिक़ा रावी है और प्लिक़ा की ज्यादती मक़बूल होती है। औसक रावी की मुख़ालिफ़त का 
ऐतबार तब होता है जब कोई वजहे इड़ितलाफ भी हो लेकिन यहाँ कोई वजहे इड़ितलाफ़ समझ में नहीं 
आती, इसलिये सालेह हमदानी की रिवायत भी स़ही है। वल्‍लाहु आलम! 


बाब : (5)क़रयाफ़ा शनासी का बयान 286 : ७७५ । 


(3823) हज़रत आायशा ७) फ़रमाती हैं कि... /« (420 ७४७ 05 ८.8 5: 
रसूलुल्लाह ($8) एक दफ़ा मेरे पास ख़ूश ख़ूश 5७ ६55७ 5६ 9 5६ ५५ 
तशरीफ़ लाये। आपके चेहर-ए-मुबारक की डा एप 3 स््र्णी ना 
धारियाँ चमक रही थीं। आपने फ़रमाया: 0 ४ *ी हब 5४ ४० | 
'(आयशा!) तुझे पता चला कि मुजज्ज़िज़ ने ज़ैद. १#५ 20४० 55% 0:०७ ८० $8 * 
बिन हारिसता और उसामा को (लेटे हुए) देखा तो. 8; ॥ ७86०८ 9 395 श् | तछ्ध 
कहा: ये पाँव एक दूसरे (बाप बेटे) ही के (भालूष लाया छाए 
होते) हैं।' 

(3523) तख़रीज : (सनद सही) बुंख़ारी: 770, 
मुस्लिम: 459/38, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5687. 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (#) सफ़ेद रंग के थे ज़ब कि उनके बेटे हज़रत 
उसामा (#) स्याह रंग के। शायद वालिदा का असर था। इस बिना पर कुछ लोग उनके नसब में शक 
करते थे। इन्तेहाई क़रीबी ताल्लुक़ की वजह से रसूलुल्लाह (#$8) को उन बातों से तकलीफ़ होती थी। एक 
बार ऐसा हुआ कि मुजज़्ज़ मुदलिजी, एक मशहूर क़याफ़ा शनास जिसके क़याफ़े को पूरा इलाक़ा 
तस्लीम करता था, गुजरा तो दोनों बाप बेटा सोये पड़े थे, उनके चेहरे ढके हुए थे मगर पाँव नंगे थे। उसने 
अपनी आदत के मुताबिक़ दोनों के पाँव गौर से देख कर कहा कि ये दोनों बाप बेटा हैं। इसकी ये मबनी बर 
हक़ीक़त और सच्ची बात सुन कर नबी ($8) को ख़ूशी हुई कि अब तो एक मशहूर क़याफ़ा शनास ने 
तस्दीक़ कर दी है। अब ज़बानें गुंग हो जायेंगी। (2) क़याफ़ा शनासी भी अक़्लन कतई न होने के बावजूद 
इन्सानी ज़हन को मुत्मइन करती है। उमूमन लोग तस्लीम करते हैं, लिहाज़ा किसी मुश्किल मसले में 
क़याफ़ा से भी फ़ैसला हो सकता है। अहनाफ़ इसके भी क़ाइल नहीं, हालांकि दुनिया के बहुत कम काम 
यक़ीन से तै होते हैं। आम तौर पर ज़न्ने ग़ालिब ही को मोतबर माना जाता है, लिहाज़ा क़ग्राफ़ा के इन्कार 
की ज़रूरत नहीं बल्कि कुछ मुतनाज़ेज़ (विवादित) मसाइल में क़याफा शनास से मदद ली जा सकती है। 


४७ ६ ॥ ०७ 505 8,७ .2 
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(3524) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
एक दिन रसूलुल्लाह ($) बड़े ख़ुश ख़ुश मेरे 
पास तश्रीफ़ लाये और फ़रमाने लगे: 'आयशा! 
तुझे इल्म नहीं कि अभी मुजज़्ज़ मुदलिजी मेरे 
पास आया था जब कि उसामा बिन ज़ैद मेरे क़रीब 
(लेटा हुआ) था। उसने उसामा और ज़ैद दोनों को 
देखा। दोनों के ऊपर चादर थी और उन्होंने अपने 
चेहरे ढाँप रखे थे, अलबत्ता उनके पाँव नंगे थे, 
चुनांचे (ये देख कर) वह कहने लगा: ये पाँव तो 
एक दूसरे (बाप बेटे) के (मालूम होते) हैं।' 
(3524) तख़रीज : (सनद स्रही) बुख़ारी: 677, 
मुस्लिम: 459/39, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5688. 


। बाब : (52) 
। ख़ाविन्द बीवी में से एक मुसलमान हो जाये 


| तो बच्चे को इख़ितयार दिया जाये (कि वह 
किस के साथ रहना चाहता है) 


अम्स़ारी के दादा मोहतरम से रिवायत है कि में 
मुसलमान हो गया लेकिन मेरी बीवी ने इस्लाम 
लाने से इन्कार कर दिया। हमारा एक छोटा बच्चा 
आया जो अभी बालिग़ नहीं हुआ था। नबी (%) 
मे बाप को एक तरफ़ बिठा लिया और माँ को 
दूसरी तरफ़, फिर आपने बच्चे को इख़ितयार दिया 
और दुआ फ़रमाई: 'या अल्लाह! इसे हिदायत 
दे।! चुनांचे वह बच्चा (अल्लाह की तौफ़ीक़ से) 
बाप की तरफ़ चला गया। 


(3525) हज़रत अब्दुल हमीद बिन सलमा 
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(3525) तख़रीज ; (सनद हसन) इब्नें माजा, , 4 जी ८७5 , " 3.8 
हदीस: 2352, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5689, व ७०5०8 हे 
सहीह अल हाकिम: 2/206, 207. 

फ़ायदा : ख़ाविन्द बीवी में से एक मुसलमान हो जाये और बच्चा सिन्ने तमीज़ को पहुँचा हुआ हो तो उसे 
किस की तहवील में दिया जाये? इसमें इख़ितलाफ़ है। अस्हाबुर राय के नज़दीक काफ़िर के लिये हक्के 
हज़ानत (परवरिश) साबित है। लेकिन सही बात ये है कि ये विलायत है। और जब निकाह और माल में 
काफ़िर की विलायत स़ाबित नहीं होती तो हज़ानत में तो बिलओला साबित नहीं हो सकती क्योंकि इसका 
नुक़स़ान उन दोनों के मुक़ाबले में कहीं ज़्यादा है, इसलिये कि जब काफ़िर, बच्चे की परवरिश करेगा तो 
ज़ाहिर है उसकी ख़्वाहिश होगी कि बच्चा मेरे दीन पर हो, इसलिये वह उसकी अपने दीन के मुताबिक़ 
परवरिश और तर्बीयत करेगा और अपने दीन की उसे तालीम देगा। नतीजतन बच्चा काफ़िर हो जायेगा 
क्योंकि बच्चा वही बनता है जिसकी उसे तर्बीयत दी जाये। फ़रमाने नबवी है: “बच्चा फ़ितरते इस्लाम पर 
पैदा होता है, बाद में उसके वालिदैन उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
१358, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2658) बाद में उसका इस्लाम की तरफ़ आना बहुत मुश्किल होगा 
क्योंकि बचपन का इल्म पत्थर पर लकीर होता है। ओर ये एक बहुत बड़ा नुक़॒स़ान है। फ़रमाने बारी 
ताला है: (लयं यज्झ्ञल ......) इसलिये बच्चे को मुसलमान की तहवील में दिया जायेगा। इस हदीस 
से भी मालूम होता है कि बच्चे का काफ़िर के पास जाना अल्लाह की मन्शा के ख़िलाफ़ है क्योंकि 
अल्लाह अपने बन्दों से हिदायत का इरादा रखता है। रहा ये सवाल कि नबी (%) ने मज़्कूरा मसले में 
इड़ितयार क्यूँ दिया जबकि माँ काफ़िरा थी? तो उसका जवाब ये दिया गया है कि नबी (%&) को यक़ीन 
था कि मेरी दुआ क़बूल हो जायेगी और बच्चा यक़ीनन बाप के पास जायेगा, इसलिये आपने माँ की दिल 
जोई के लिये ऐसा किया। अगर इस बात को दुरुस्त तस्लीम न भी किया जाये और मज़्कूरा सूरत में 
इ्लितयार ही को दुरुस्त समझा जाये जेसा कि रसूलुल्लाह(%) ने इड़ितयार दिया था, तो भी काफ़िर की 
तरफ़ माइल होने की सूरत में बच्चा उसकी तहवील में इस शर्त पर दिया जायेगा कि वह बच््ने को तर्बीयत 
इस्लाम के मुताबिक़ करे। ये शर्त आइद करना इस हदीस़ के ख़िलाफ़ नहीं क्योंकि हदीस़ में शर्त की नफ़ी 
नहीं (इसलिये कि हदीस़ में बच्चे के काफ़िर के पास-जाने की नौबत नहीं आई) बल्कि ये शर्त दीनी 
भम्नालेह के ऐन मुताबिक़ है और इससे तमाम दलाइल में तत्बीक़ हो जाती है और किसी आयत या हदीस़ 
को (ऩज़ुबिल्लाह) रद्द करने की नौबत नहीं आती। बल्‍लाहु आलम! 


(3526) हज़रत अबू मैमूना बयान करते हैं कि मैं. 85 0७ , /£9॥ ,: ६ 455८ ७:2४ 
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आई और कहने लगीः आप पर मेरे माँ बाप फ़िदा 
हों! मेरा (साबिक़ा) ख़ाविन्द मेरे बेटे को ले जाना 
' चाहता है जब कि वह मुझे बहुत नफ़ा देता है, 
जैसे: बीरे अबी इनबा से मुझे पानी लाकर दे देता 
है। इतने में उसका ख़ाबिन्द भी आ गया और 
कहने लगा: मेरे बेटे के बारे में कौन मुझसे झगड़ा 
कर सकता है? आपने फ़रमाया: 'ऐ लड़के! ये तेरा 
बाप है और ये तेरी माँ, जिसका चाहे हाथ पकड़ 
ले।' उसने अपनी वालिदा का हाथ पकड़ लिया 
और वह उसे लेकर चली गई। 
(3526) तख़रीज : (सनद खझ़ही) अबू दाऊद, हदीस: 
2277, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 5690, तिमिज़ी: 357. 
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फ़बाइद व मसाइल : () अगर ख़ाबिन्द बीवी दोनों मुसलमान हों मगर उनमें जुदाई हो जाये तो इस 
सूरत में अगर बच्चा छोटा है तो वह अपनी माँ के पास रहेगा जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र(#) 
से रिवायत है कि एक औरत ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे इस बेटे के लिये मेरा पेट बर्तन था, मेरी 
छाती इसका मशकीज़ा थी और मेरी गोद इसकी पनाहगाह थी। इसके बाप ने मुझे तलाक़ दे दी है और 
वह अब इसे मुझसे छीनना चाहता है। रसूलुल्लाह (%६) ने उसे फ़रमाया: 'तू उसकी ज़्यादा हक़दार है 
जब तक तू आगे निकाह नहीं करती।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 2276) और अगर बच्चा सिन्ने 
तमीज़ को पहुँचा हुआ है तो फिर उसे इड़ितयार दिया जायेगा। वह जिसे इस़ितयार कर लेगा उसके पास 
रहेगा जैसा कि इस हदीस में है। अहादीस्॒ में तत्बीक़ की ये बेहतरीन सूरत है। तमाम अहादीस़ पर अमल 
हो जाता है। (2) बीरे अबी इनबा मदीना मुनव्वरा से काफ़ी बाहर तक़रीबन 2 मील दूर एक कुआँ है। 


-- बाब : (53) 22200 ७०.५ 
ख़ुलअ हासिल करने वाली औरत की इद्दत ५47५ 9५५ :(४) ह 


(3527) हज़रत प्ाबित बिन क़ैस बिन 
शम्मास(#) ने अपनी बीवी को मारा और 
उसका हाथ तोड़ दिया। उसका नाम जमीला बिन्ते 
अब्दुल्लाह बिन उबय था। उसका भाई ये 
शिकायत लेकर रसूलुल्लाह ($६) के पास हाज़िर 
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जूगाप-छ] 


हुआ तो रसूलुल्लाह ($) ने हज़रत साबित को 
पैग़ाम भेज कर बुलाया और (तहक़ीक़ के बाद) 
फ़रमाया: तूने जो कुछ इसे दिया है, वापस ले ले 
और इसे छोड़ दे।' उसने कहाः ठीक है। 
रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत जमीला को हुक्म 
दिया कि वह एक हैज़ तक इन्तेज़ार करे और 
मयके चली जाये। 

(3527) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी फ़िल्कबीर: 
24/677, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5697. 
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फ़ायदा : ख़ुलअ चूंकि फ़स्ख़े निकाह हे, इसलिये इसकी इद्दत एक हैज़ है, वह भी स्लिर्फ इस्तेबराए रहम 
के लिये, यानी पता चल जाये कि औरत हामिला है या गैर हामिला। अगर हामिला हो तो फिर वह 
बज़ओे हमल के बाद आगे निकाह कर सकेगी। और गैर हामिला होने की सूरत में एक हैज़ के बाद। 
हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत उ्स़्मान (#) का भी यही मौक़िफ़ हे। अहनाफ़ के नज़दीक ख़ुल 
: तलाक़ है, इसलिये वह कहते हैं कि इसकी इद्दत तीन हैज़ है लेकिन उनका ये मौक़िफ़ सही अहादीस़ के 


ख़िलाफ़ होने की वजह से मरदूद है। 


(3528) हज़रत उबादा बिन वलीद बिन उबादा 
बिन सामित से रिवायत है कि मैंने हज़रत रुबय 
बिन्ते मुअव्विज (%) से कहा कि मुझे अपना 
वाक़िया बयान कीजिये। वह कहने लगी कि मैंने 
अपने ख़ाविन्द से ख़ुलअ लिया, फिर मैं हज़रत 
उ़्मान (#) के पास हाज़िर हुई और आपसे पूछा: 
मुझ पर कितनी इद्दत वाजिब है? उन्होंने फ़रमाया: 
तुझ पर कोई इृद्दत वाजिब नहीं मगर ये कि तेरे 
ख़ाबिन्द ने तुझ से तुहर में जिमाअ किया हो तो 


(५9 ०4 ४४८ (६2 १०४ “४८ ५:४४ 
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सुनननताई 35४28] तलाक़ का मफहम व मआनी 0) 0022७ 36। 
फिर तू एक हैज़ इन्तेज़ार कर। उन्होंने फ़माया: इस... ५5 | 9) ४25 85५ ५ 3७ 55.7 
सिलसिले में मैंने मरयम मग़ालिया की बाबत. . , ७... , & 
स्सूलुल्लाह ($४) के फ़ैसले की पैरवी की है। वह. ४ ७ ही +३ 5 कही 4क+ 
हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शम्मास के निकाह में. 40 (8 &£ ४३ - ४४ - 4७३ 
थी और उन्होंने उनसे ख़ुलज़ ले लिया था। खडे # ०७ हम 4! (० 40 9,25 
(3528) ताधरीज : (सनद हसन) इब्मे माजा, हदीस: >.8 <>उ 55 द्र्ष्धो ६० 
2058, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 5692. 50% आल हम कक ७५ हे 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) हज़रत उ्स्मान (#) के फैसले से मालूम होता है कि एक हेज़ इद्दत भी 
इस्तेबर-ए-रहम, यानी रहम की स़॒फ़ाई मालूम करने के लिये है। अगर ताज़ा तुहर में जिमाझ न हुआ हो 
तो एक हैज़ इद्दत भी ज़रूरी नहीं। लेकिन ये तफ़््ील हज़रत उस़्मान (#&) की अपनी है, नबी(#) से 
जो सही साबित है वह यही है कि आपने हर ख़ुलआ वाली औरत को एक हैज़ इद्दत गुजारने का हुक्म 
दिया है (मा सिवा हामिला के) ख़वाह उससे हालिया तुहर में जिमाअ हुआ हो या न। आपने इसकी 
तफ़्स्लील तलब नहीं की, और चूंकि जिमाअ मछूफ़ो चीज़ है, लिहाज़ा स्रही बात यही है कि हर ख़ुलअ 
वाली औरत एक हैज़ इद्दत गुज़ारे ताकि शक व शुब्हा न रहे। (2) ये बात याद रहे कि ख़ुलज् में रुजूअ 
तो नहीं हो सकता मगर बाद में दोबारा निकाह हो सकता है क्योंकि ये तीन तलाक़ के हुक्म में नहीं। 


हि (54) तलाक़ वाली ओरतों की इद्दत| ५ 
में इस्तिस्ना भी है कि &६४॥802 ८26४2 | 


(3529 2 ब मसला (#) ने (नस्ख़के.. 69 ४७ ,>4< 5 ६७ ७ 
दलाइल ज़िक्र करते हुए) ये आयात पढ़ीं: (मा आह 
नन्‍्समख़ .....) 'जो आयत हम मन्सूख़ कर दें बा... “, टी रे हा #डजड ० दल 
भुला दें, हम उससे बेहतर आयत लाते हैं या उस...“ व लती# ४४ ५.३४ 2९ क्र 
जैसी।' और फ़रमाया: (व इज़ा .....) जब हम ७ “55% && $## ० 20५ ७ 
एक आयत की जगह दूसरी आयत ले आते हैं, . & 32 है ७] 2४४ (3 ५,०६६ ५४ 
और अल्लाह तआला अपनी उतारी हुई आयात ॥। ५2 
को ख़ूब जानता है।' और फ़रमाया: (यमहूल्लाहु | 5 उ ० लंड 

&52» ) अल्लाह ताला जो चाहे मिटा देता हे ७ 4 हे ०७५ 
और जो चाहे बाक़ी रखता है और अल्लाह. 4॥ »<£ ] ०७ &9 [ ०४ ५५ ८8% 


सुनन नताई हि #2 


तलाक़ का मफ़हूम व मज़ानी दा 0] ७0०७४“ # 362 


तआला ही के पास अम्नल किताब है।' कुरआन 
मजीद में सबसे पहले क़िब्ला मन्सूख़ हुआ। इसी 
तरह अल्लाह तञला ने फ़रमाया: (बल 
मुतक्लकातु ....... ) 'तलाक़ शुदा औरतें तीन हैज़ 
तक अपने आपको (नया निकाह करने से) रोक 
रखें।' फिर फ़रमाया: (बलल्‍लाई .....) 'वह औरतें 
जो हैज़ से ना' उम्मीद हो चुकी हैं, अगर तुम्हें शक 
हो तो उनकी इद्दत तीन महीने है।' (इस आयत के 
ज़रिये से) पहली आयत में से कुछ हिस्सा मन्सूख 
कर दिया गया। फिर अल्लाह तखाला ने 
फ़रमाया: (सुम्मा ....) 'अगर तुम औरतों को 
जिमाअ़् से पहले तलाक़ दो तो उन पर कोई इद्दत 
नहीं जिसे तुम शुमार करो।' 

(3529) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 2282, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5704. 
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फ़ायदा : शायद इमाम नसाई ($#$% ) का मक़सूद ये है कि ख़ुलअ की इद्दत एक हैज़ हो सकती है 
अगरचे कुर्जान मजीद में तलाक़ की इद्दत तीन हैज़ मुक़र्रर है क्योंकि अल्लाह तआला के इस हुक्म में से 
कुछ सूरतें मुस्तसना फ़रमाई हैं, जैसे: वह औरतें जिनको हैज़ आना बन्द हो चुका है या अभी शुरू नहीं 
हुआ। इसी तरह वह औरत जिसको जिमाअ किये बगैर तलाक़ दे दी जाये उसकी इद्दत है ही नहीं। अगर 
ये सूरतें मुस्तस्ना (अलग) हो सकती हैं तो क्या वजह है कि सही हदीस की वजह से ख़ुलअ को उससे 
मुस्तस्ना (अलग) न किया जाये? जिस हुक्म से एक दफ़ा इस्तेस़्ना हो जाये, मज़ीद इस्तेस्ना भी 


मुमकिन है। ये मुत्तफ़क़ा बात है। 


बाब : (55)जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत 
हो जाये, उसकी इद्दत 


(००) : ५ 


(3530) हज़रत उम्मे हबीबा (#) फ़रमाती हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'जो 
औरत अल्लाह तआला और आख़िरत पर ईमान 


५# 65 & ७/० » 45७ ७:५७ 
&# हो४ ७ 4४ (6 ४४ ६ 


छुलनन्लर बस! 


त्तलाक़ का मफ़्ह्म व मआनी 


रखती हो, उसके लिये जायज़ नहीं कि वह किसी 
मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे, अलबत्ता 
ख़ाबिन्द पर चार माह दस दिन सोग करे।' 
(3530) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
5339, मुस्लिम, हदीस: ॥486/59, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई: 5693. 


(3537) हज़रत उम्मे सलमा (+) से रिवायत है 
कि नबी (%) से एक औरत के बारे में पूछा गया 
जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो चुका था और उसकी 
आँखों के ज़ाया होने का ख़तरा था, क्‍या वह 
सुरमा डाल सकती है? आपने फ़रमाया: (दौरे 
जाहिलियत में) एक औरत को अपने घर में एक 
साल तक बदतरीन टाट में रहना पड़ता था, फिर 
बह निकलती थी। तो क्‍या अब वह चार महीने 
दस दिन तक इन्तेज़ार नहीं कर सकती?' 

(3534) तख़रीज : (सनद म़ही) बुख़ारी, हदीस: 5338, 
मुस्लिम, हदीस: 488/60, पिछली हदीस देखें, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई: 5694. 
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फ़बाइद व मसाहल : () जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये उसकी इद्दत चार माह दस दिन है। 
ये मुत्तफक़ा बात है बशर्ते कि वह हामिला न हो। इस इद्दत के दौरान में औरत को सोग की कैफ़ियत में 
रहना होगा, यानी हर क़िस्म की ज़ैब व ज़ीनत से परहेज़ करना होगा। सुरमा भी ज़ीनत है, लिहाज़ा सोग 
के दौरान में वह सुरमा नहीं लगा सकती। अगर आँखों में तकलीफ़ हो तो कोई और दवा इस्तेमाल की 
जाये जो ज़ीनत का काम न दे। (2) जाहिलियत में दस्तूर था कि जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो 
जाता उसे एक साल अलग थलग कमरे में रखा जाता था। नहाने धोने तक की इजाज़त न होती थी यहाँ 
तक कि गुस्ले हैज़ भी नहीं कर सकती थी। कपड़े भी वही रहते थे। तभी हदीस़ में उनको “बदतरीन टाट' 
कहा गया है। हस दौरान वह इस क़द्र बदबूदार और ज़हरीली बन जाती कि अगर कोई जानवर उसके 
जिस्म को छूत; तो वह भी मर जाता था। एक साल के बाद उसे कमरे से निकाला जाता और उसे ऊँट की 


सुनननसाई वि तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 


[६ 0 /४४* ३७५ | 


एंक मींगनी दी जाती जिसे वह अपने सर के ऊपर से पीछे फेंकती थी। गोया अब उसकी बुरी हालत 
ख़त्म हो चुकी है, और ये इच्दत ख़त्म होने की अलामत थी जब कि इस्लाम ने स्लिर्फ़ ज़ीनत से रोका है। 
वह घर के दूसरे अफ़राद के साथ ही रहेगी, नहाये धोयेगी, अलबत्ता नये या शोख़ कपड़ों, ज़ेवरात, 
मेकअप और दूसरी ज़ैब व ज़ीनत से परहेज़ करेगी और जहाँ तक हो सके घर में रहेगी। 


(3532) हज़रत उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा 
(#) से रिवायत है कि एक औरत नबी($%) के 
पास हाज़िर हुई और कहने लगीः मेरी बेटी का 
ख़ाबिन्द फ़ौत हो गया है। मुझे उसकी आँख 
ख़राब होने का ख़दशा है, तो क्‍या मैं उसे सुरमा 
डाल दूँ? रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: (इससे 
पहले जाहिलियत में) औरत को एक साल तक 
घर में (बन्द) रहना पड़ता था जब कि अब तो 
प्रिर्फ़ चार माह दस दिन हैं। जब साल पूरा होता था 
तो वह निकलती थी और अपने पीछे ऊँट की 
मींगनी फेंका करती थी।' 

(3532) तख़रीज : (सनद म्रही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5695. 


फ़ायदा ; तफ़्सील के लिये देखिये, साबिक़ा हदीस। 
(3533) नबी (#$) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
हज़रत हफ़्सा बिन्ते उमर (#) से रिवायत है कि 
नबी ($%) ने फ़रमाया: 'जो औरत अल्लाह 
तजाला और आख़िरत पर यक़ीन रखती है उसके 
लिये जायज्ञ नहीं कि किसी मय्यत पर तीन दिन से 
ज़्यादा सोग करे, अलावा ख़ाबिन्द के कि उस पर 
डसे चार महीने दस दिन सोग करना होगा।' 
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(3533) तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस: १५४ 5५ -4८ है % | किक] 

490, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5696. 0 जम कक 5 3 
४) 442 ०» ४ ७5 दर + ४ ४| 
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फ़ायदा : सोग से मुराद किसी हलाल चीज़ को छोड़ देना है, न कि हराम का इर्तिकाब करना, जैसे: 
चीख़ना चिल्लाना, थप्पड़ मारना, बीन करना, बाल मुण्डना वगैरह। सोग तीन दिन से ज़्यादा मर्दों को 
भी मना है। औरतों का ज़िक्र ख़ुसूसन इसलिये किया गया है कि वह ज़्यादा सोग करतो हैं। मर्द उमूमन 


हौसला रखते हैं। 


(3534) हज़रत उम्मे सलमा और नबी ($%) की 
एक और ज़ोज-ए-मोहतरमा (#) से रिवायत है 
कि नबी (9४) ने फ़रमाया: 'जो औरत अल्लाह 
तञाला और यौमे आख़िरत पर यक्नीन रखती है 
उसके लिये जायज़ नहीं कि वह किसी मग़्यत पर 
तीन दिन से ज़्यादा सोग करे, अलावा ख़ाविन्द के 
कि उस पर वह चार माह दस दिन तक सोग 
करेगी।' 

(3534) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5697, पिछली हदीस देखें. 

(3535) नबी (%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
हज़रत उम्मे सलमा (:$) नबी ($%) से साबिक़ा 
हदीस़ की तरह ही रिवायत बयान फ़रमाती हैं। 
(3535) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिनलसाई: 5698. 
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फ़ायदा : सोग वाली रिवायत का तकरार ये बताने के लिये है कि ये रिवायत कहीं हज़रत उम्मे 
हबीबा(.#) से है, कहीं हज़रत उम्मे सलमा (#) से, कहीं हज़रत हफ़्सा (#) और कहीं आपकी 
किसी और ज़ोज-ए-मोहतरमा से। उनमें कोई इड़्तिलाफ़ नहीं। 
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बाब ; (56) हामिला औरत की इद्दत (0): 
जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये | ६5065 &८09व8 | 


(3536) हज़रत मिस्वर बिन मख़ूरमा (#) से. ८ ७,७०५ ८: & 4७८ 6: 
रिवायत है कि सुबैआ असलपिया का उसके 9 - (६ प; 455४9 2४०५ 
ख़ाबिन्द की वफ़ात से चन्द रातें बाद बच्चा पैदा... अं उआ वि6  .2८2] 
हो गया, फिर वह रसूलुल्लाह (%) के पास आई. ४ (४४ ०७ है ड 
और निकाह की इजाज़त तलब की। चुनांचे. ># हर &# ४5% 90 ७५५० ७+ ६0५७ 
आपने उसे इजाज़त दे दी और उसने निकाह कर. 2५९6 822 8 ५9८ ५४ )+८. 


लिया। वएउ ॥(, ७३; 765 5६ २-४ 
(3536) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5320, 
मौता: 2/590, सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई: 5699. 9 हम की (० १॥ ४५25 
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फ़ायदा : औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये और वह हामिला हो तो जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक 
उसकी इद्दत चार माह दस दिन के बजाये वज़झे हमल है। जब बच्चा पैदा हो जाये तो वह आज़ाद है। 
चाहे तो आगे निकाह कर सकती है। अब इस पर सोग भी नहीं रहा लेकिन निफ़ास ख़त्म होने तक 
ख़ाबिन्द उसके क़रीब नहीं जा सकता। हज़रत इब्ने अब्बास (#) का ख़्याल था कि दोनों में से आख़री 
इद्दत है, यानी बच्चा चार माह दस दिन से पहले पैदा हो जाये तो चार माह दस दिन है और अगर चार 
माह दस दिन पहले गुज़र जायें तो बच्चे की पैदाइश इद्दत है। गोया उनका ख़याल था कि सोग अपनी 
जगह ज़रूरी है और वज़ज़े हमल अपनी जगह। वह दोनों अहादीस़ और कुर्आनी आयत पर एक साथ 
अमल करते हैं। ये बात अगरचे माकूल है मगर मज़्कूरा हदीस़ के ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा ये गैर मोतबर है। 
(3537) हज़रत मिस्वर बिन मंख़रमा (#) से 24६ 8६ ७. 8 ८0० ५ 3< ४:५७ 
मरवी है कि नबी (%६) ने हज़रत सुबैआ (#) को 25 ३2४ 


& ८5% 2) ०.5५ 8७ »5॥85 ३ ५0 
इजाज़त दी थी कि जब वह निफ़ास से पाक हो. “(7 ४77० १७ 


जाये तो आगे निकाह कर सकती है। हट ०2० ५६ 24४ ५४ '(र्ड 
(3537) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस ४ छल >र्म निनठ बडे 4 (बी 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिनसाई; 5700. - ४ &# <*४ ॥॥ छऊ 


फ़ायदा : चूंकि उमूमन निकाह निफ़ास से पाक होने के बाद ही किया जाता है, और निकाह के 


[छुनन नत्ताईड ] 
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[00/07% ३७7 | 


मुकम्मल फ़वाइद उसी वक़्त हासिल होंते हैं, इसलिये ऐसे फ़रमा दिया वरना ये मतलब नहीं कि निफ़ास 
में निकाह ही नहीं हो सकता। दौराने निफ़ास में निकाह से कोई चीज़ मानेझ (रुकावट) नहीं है। इद्दत 
वज़जे हमल थी जो ख़त्म हो चुकी। तफ़्सीली रिवायत से ये बात बाज़ेह तौर पर समझ में आती है। 


देखिये, हदीस: 3540, 3547. 


(3538) हज़रत अबू सनाबिल (#) बयान 
करते हैं कि हज़रत सुबैआ (+&) ने अपने ख़ाविन्द 
की वफ़ात से ....... पच्चीस रातों के बाद बच्चा 
जन दिया। जब वह निफ़ास से पाक्त हुई तो उसने 
नई शादी की ख़वाहिश की लेकिन उसकी बात 
को बुरा जाना गया। और रसूलुल्लाह(%) को 
ख़िदमत में ये बात ज़िक्र की गई। आपने 
फ़रमाया: 'उसे क्‍या रुकावट है? उसकी इच्दत 
ख़त्म हो चुकी है।' 

(3538) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 93, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 570, व 
प्हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 329. 


(3539) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि 
हज़रत अबू हुरैर और हज़रत इब्ने अब्बास (#) 
में उस औरत के बारे में इड़ितलाफ़ हो गया जिसका 
ख़ाबिन्द फ़ौत हो गया। बाद में उसने बच्चा जन 
दिया। हज़रत अबू हुरैरह (#) ने फ़रमाया: वह 
आगे शादी कर सकती है। हज़रत इब्ने अब्बास ने 
फ़रमाया: नहीं, वह बाद वाली इद्दत पूरी करे, फिर 
उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा(#) के पास (फ़ेम्नले 
के लिये) पैग़ाम भेजा तो उन्होंने फ़रमाया: हज़रत 
सुबैआ का ख़ाविन्द फ़ोत हो गया। उसने वफ़ात से 
पन्द्रह दिन, यानी निमफ़ महीना बाद बच्चा जन 
दिया। उसे दो आदमियों ने शादी का पैग़ाम भेज 
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कुलन्‍लब कसर 
दिया। वह उनमें से एक की तरफ़ माइल हो गई। 
दूसरे शड़स और उसके साथियों ने महसूस किया 
कि वह अपनी मर्ज़ी करेगी तो वह कहने लगे: तेरी 
तो इद्दत पूरी नहीं हुई। वह कहती हैं कि में 
रसूलुल्लाह(%8) के पास गईं तो आपने फ़रमायाः 
'तेरी इृदत पूरी हो चुकी है। जिससे चाहे निकाह 
करा 

तख़रीज : (सनद प़ही) सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 5702. 
(3540) हज़रत अबू सलमा से मरवी है कि 
हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत अबू हुरैरह (#) 
से उस औरत के बारे में पूछा गया जिसका 
ख़ाबिन्द फ़ौत हो गया हो और वह हामिला हो। 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़रमाया: वह बाद 
बाली इद्दत पूरी करे। हज़रत अबू हुरैरह (#) ने 
फ़रमाया: जब वह बच्चा जन दे तो उसकी इद्दत 
पूरी हो गई। अबू सलमा हज़रत उम्मे सलमा (#) 
के पास गये और उनसे ये मसला पूछा तो उन्होंने 
फ़रमाया: सुबैआा अस्लमिया ने अपने ख़ाविन्द 
की वफ़ात से निःमफ़ माह बाद बच्चा जन दिया तो 
दो आदमियों ने उसे शादी का पैग़ाम भेजा। उनमें 
से एक जवान था, दूसरा कुछ बूढ़ा। वह जवान की 
तरफ़ माइल हुई तो वह बूढ़ा कहने लगा: तेरी तो 
अभी इद्दत ही पूरी नहीं हुईं। असल बात ये थी कि 
औरत के घर वाले ग़ाइब थे। उसे उम्मीद थी कि 
अगर घर वाले आ गये तो वह शादी के मामले में 
उसे तर्जीह देंगे लेकिन वह औरत रसूलुल्लाह(%) 
के घास पहुँच गई। आपने फ़रमाया: “तेरी इद्दत पूरी 
हो चुकी हे जिससे पसन्द करे निकाह कर।' 
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(3540) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, मौता: 2/589, सुनन अल कुब्य लिन्नसाई: 
5703. 
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फ़ायदा : किसी फ़तवे और फैसले में जाती मैलान की बिना पर जानिबदारी से काम नहीं लेना चाहिए। 
अगर जानिबदारी का ख़दशा हो तो क़ाज़ी उस-केस की समाअत न करे बल्कि कोई दूसरा जज जो गैर 
जानिबदारी से फ़ैसला कर सकता हो, इस केस की समाअत करे। 


(354) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान 
बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
उस औरत के बारे में पूछा गया जो अपने ख़ाबिन्द 
की वफ़ात के बीस रातें बाद बच्चा जन दे, क्या 
उसके लिये आगे निकाह करना दुरुस्त है? उन्होंने 
फ़रमाया: नहीं, बल्कि उसे दोनों (चार माह दस 
दिन और बच्चा जनना) में से आख़री इद्दत पूरी 
करनी होगी। मैंने कहा: अल्लाह तआला ने तो 
फ़रमाया है: (व ऊलातु ....) 'हामिला औरतों 
_की इद्दत ये हैं कि बच्चा जन दें।! आप फ़रमाने 
लगेः ये तलाक़ की स्रूरत में है। हज़रत अबू 
हुरैरह(:&) ने फ़रमायां: मैं अपने भतीजे (अबू 
सलमा) के साथ हूँ। चुनांचे हज़रत इब्ने 
अब्बास(#&) ने अपने गुलाम कुरैब को भेजा और 
फ़रमायाः हज़रत उम्मे सलमा (#) के पास 
जाओ और उनसे पूछो, क्या इस बारे में 
रसूलुल्लाह ($#) का कोई फ़रमान है? वह गया 
तो उन्होंने फ़रमाया: हाँ, सुबैआ अस्लमिया ने 
अपने ख़ाविन्द की वफ़ात से बीस दिन बाद बच्चा 
जन दिया था तो रसूलुल्लाह ($8) ने उसे निकाह 
करने की इजाज़त दे दी। और हज़रत अबू 
सनाबिल ने भी उसे शादी का पैग़ाम भेजा था। 
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(354) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
4909, मुस्लिम, हदीस: 485/57, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍नसाई: 5705. 


फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (.#) का ख़्याल धा कि सोग को मुद्दत तो हर हाल में ज़रूरी है और 
वज़्झे हमल भी। चूंकि रसूलुल्लाह ($६) का फरमान उससे मुख़तलिफ़ था, इसलिये हज़रत इब्ने ह 
अब्बास (#&) ने अपने क़ौल से रुजूअ फ़रमा लिया था। (#) . 


(3542) हज़रत सुलैमान बिन यसार से स्वायत 
है कि हज़रत अबू हुरैह और हज़रत इब्मे 
अब्बास(#), और हज़रत अबू सलमा बिन 
अब्दुरहमान ने उस औरत की इद्दत का तज़्किरा 
फ़रमाया जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो गया हो और 
वह वफ़ात से थोड़ा क्र्म्ना बाद बच्चा जन दे। 
हज़रत इब्ने अब्बास (:#&) ने फ़रमायाः वह दोनों 
में से आख़री इद्दत गुज़ारे। हज़रत अबू सलमा ने 
फ़रमाया: बल्कि बच्चा पैदा होने से उसकी इद्दत 
ख़त्म हो जायेगी। हज़रत अबू हुरैरह (#) ने 
फ़रमाया: मैं अपने भतीजे के साथ हूँ। फिर उन्होंने 
नबी (#) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत उम्मे 
सलमा (#) के पास पैग़ाम भेजा तो उन्होंने 
फ़रमाया: सुबैआ अस्लमिया ने अपने ख़ाविन्द॑ 
की वफ़ात से थोड़ा अर्स़ा बाद बच्चा जन दिया 
था, फिर उसने रसूलुल्लाह (%) से पूछा तो 
आपने उसे निकाह की इजाज़त मरहमत फ़रमा दी। 
(3542) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 5706. 

(3543) हज़रत उम्मे सलमा (#) फ़रमाती हैं 
कि सुबेआ ने अपने ख़ाबिन्द की वफ़ात से चनन्‍्द 
दिन बाद बच्चा जन दिया था। तो 
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रसूलुल्लाह(%) ने उसे आगे निकाह करने की 
इजाज़त दे दी। 

(3543) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस़: 
3547, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5707. 


(3544) हज़रत सुलेमान बिन यसार से मन्क़ूल है 
कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) और हज़रत अबू 
सलमा बिन अब्दुरहमान का उस औरत के बरे में 
इखड़ितलाफ़ हो गया जिसे अपने ख़ाविन्द की 
वफ़ात से चन्द दिन बाद बच्चा पैदा हो गया। 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) ने 
फ़रमाया: उसे दोनों में से बाद वाली इद्त गुज़ारनी 
होगी। हज़रत अबू सलमा ने फ़रमाया: जब बच्चा 
पैदा हो जाये तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाती है। 
इतने में हज़रत अबू हुरैरह (#) आ गये। वह 
फ़रमाने लगे; में अपने भतीजे अबू सलमा बिन 
अब्दुरहमान की ताईंद करता हूँ। उन्होंने हज़रत 
इब्ने अब्बास के मौला कुरैब को हज़रत उम्मे 
सलमा (#) के पास ये मसला पूछने के लिये 
भेजा। उसने वापस आकर बतलाया कि उन्होंने 
फ़रमाया है: सुबैझा ने अपने ख़ाबिन्द की वफ़ात 
से चन्द दिन बाद बच्चा जन दिया था और उसने ये 
बात रसूलुल्लाह (%) से ज़िक्र की तो आपने 
फ़रमाया: तेरी इद्दत ख़त्म हो गई है।' 

(3544) तख़रीज : (सनद म़ही) देखें, हदीस: 3544, 
मौता: 2/590, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5708. 
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(3545) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान 
बयान करते हैं कि मैं, हज़रत अबू हुरैरह और 
हज़रत इब्मे अब्बास (#) इकट्ठे बैठे थे। हज़रत 
इब्ने अब्बास (#) फ़रमाने लगे: जब कोई औरत 
अपने ख़ाविन्द की वफ़ात के बाद बच्चा जन दे तो 
उसकी इद्दत दोनों में से आख़री है। हज़रत अबू 
सलमा ने कहा: हमने हज़रत कुरैब को हज़रत उम्मे 
सलमा (&) के पास इसके बारे में पूछने के लिये 
भेजा। चुनांचे वह उनके पास से होकर हमारे पास 
ख़बर लाये कि सुबेआ का ख़ाबिन्द फ़ौत हो गया 
था और उसने अपने ख़ाविन्द की बफ़ात के चन्द 
दिन बाद बच्चा जन दिया। रसूलुल्लाह (#) ने 
उसे निकाह करने की इजाज़त दे दी। - 
(3545) तख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीस़ः 
3544, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5709. 


(3546) नबी ($) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
हज़रत उम्मे सलमा (#) से रिवायत है कि 
क़बील-ए-असलम की एक औरत जिसका नाम 
सुबैआा था, वह अपने ख़ाविन्द के निकाह में थी 
कि उसका ख़ाविन्द फ़ौत हो गया जब कि वह 
हामिला थी। हज़रत अबू सनाबिल बिन ब॒अ॒कक 
(%) मे उसे शादी का पैगाम भेजा लेकिन उसने 
उनसे निकाह करने से इन्कार कर दिया। चुनांचे 
बह कहने लगे: तेरे लिये तो अभी निकाह करना 
दुरुस्त ही नहीं यहाँ तक कि तू दोनों इद्दतों में से 
आख़री इद्दत गुज़ार ले। तक़रीबन बीस रातें गुज़रीं 
तो उसने बच्चा जन दिया था। वह रसूलुल्लाह 
(४) के पास आई तो आपने फ़रमाया: “तू 
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निकाह कर सकती है।' 


(3546) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
5348, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 570. 
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फ़ायदा : ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से ये मालूम होता है कि हज़रत अबू सनाबिल ने वफ़ात के बाद ही शादी 
का पैग़ाम भेज दिया था लेकिन ये तास्सुर दुरुस्त नहीं। दरअस़ल उन्होंने बच्चे की पैदाइश के बाद पैश़ाम 


भेजा था। बयान में तक़दीम व ताख़ीर हो गई। 


(3547) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुरहमान 
बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं और हज़रत अबू 
हुरैरह (#) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) के पास 
मौजूद थे कि एक औरत आई और उसने कहा: मेरा 
ख़ाबिन्द फ़ौत हुआ तो मैं हामिला थी। मैंने उसकी 
वफ़ात के बाद चार माह (दस दिन) पूरे होने से 
पहले ही बच्चा जन दिया। हज़रत इब्ने अब्बास 
(#) ने फ़रमाया कि दोनों मुद्दतों में से आउब़री 
मुद्दत पूरी करनी होगी। अबू सलमा ने कहा कि नबी 
(#%) के सहाबा में से एक शख़्स ने मुझे ख़बर दी 
कि सुबैआा असलमिया रसूलुल्लाह (%) के पास 
आई और कहने लगीः मेरा ख़ाविन्द फ़ौत हो गया। 
मैं हामिला थी। मैंने चार माह (दस दिन) से पहले 
बच्चा जन दिया। रसूलुल्लाह (%) ने उसे निकाह 
करने की इजाज़त दे दी। हज़रत अबू हुरैरह (#) ने 
फ़रमाया: में भी इसकी ताईंद करता हूँ। 

(3547) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 574 

(3548) हज़रत ड्रबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
बयान करते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने हज़रत 
ड्मर बिन अब्दुल्लाह बिन अरक़म ज़ोहरी को 
लिखा कि वह सुबैआ बिन्ते हारिसि असलमिया 


45 एज )& ७७५ ७ उ०<। ६१४ 
उरका ५७ हु & ४४ 0 09 
2० & दा ए ई ...०७ .. 6 58 
5५559 #5 ५५३ ४७३: २] 
ट ४०७ अ्ा #& ४ ॥| रत छा 
9 । <+3% चर ल्‍ह ६55 
पड ० ६० ४०७ . 78 हा 
522 # %# 20 ६५ 
4 40 2.05. ऋूए 2/5॥॥ 
४४ ८5 फ5 ४ #&$# ८४५४४ 
52५ /05 . 6& ४ ५0 0.०५ 

40 5 4४ ४५ 


७५ 30& , (29 /५ & (52 ७:४७ 
व 96 १४४ (6; ४७ ०5 &| 
८४ 25 22 2४ 2६८ 3 "२६5 


तलाक़ का मफ़हम व मझनी “गम 00274 24 | 


के पास जायें और उनसे उनका वाक़िया पूछें कि 
जब उन्होंने रसूलुल्लाह (%) से मसला पूछा तो 
आपने उन्हें क्या जवाब दिया था। तो हज़रत उमर 
बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उत्बा 
को लिखा कि हज़रत सुबैआ ने मुझे बताया है कि 
वह हज़रत सअद बिन ख़ौला (#) के निकाह में 
थी। वह बनू आमिर बिन लूई क़बीला से ताल्लुक़ 
रखते थे। जंगे बद्र में हाज़िर हुए थे। हजतुल विदा 
के दौरान में बह फ़ौत हो गये। उस वक़्त वह 
हामिला थी। उनकी वफ़ात से थोड़ा अर्स़ा बाद 
उसने बच्चा जन दिया। जब वह निफ़ास से पाक 
हुईं तो उसने शादी का पैग़ाम भेजने वालों के लिये 
ज़ैब व ज़ीनत की। बनू अब्दुद्दा के एक आदमी 
अबू सनाबिल बिन ब॒अकक उसके यहाँ आये तो 
कहने लगे: क्या वजह है कि तूने ज़ीनत कर रखी 
है? शायद तू आगे निकाह करने का इरादा रखती 
है। अल्लाह की क़सम! तू निकाह नहीं कर सकती 
यहाँ तक कि चार माह दस दिन गुज़र जायें। हज़रत 
सुबैआ ने फ़रमाया: जब उन्होंने मुझे ये बात कही 
तो शाम के वक़्त मैंने अपने कपड़े पहने और 
रसूलुल्लाह ($४) के पास हाज़िर हुई और आपसे 
इसके मुताल्लिक़ पूछा। आपने मुझे फ़तवा दिया 
कि जब तूने बच्चा जना तो तेरी इद्दत पूरी हो गई 
थी। और आपने मुझे अपनी 'मर्ज़ी के मुताबिक़ 
निकाह करने की इजाज़त दी। 
(3548) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
. 4484, बुख़ारी, अलमग़ाज़ी, हदीस: 399, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 572. 
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फ़ायदा : जब तूने बच्चा जना' गोया बज़ज़े हमल (बच्चा पैदा होने) से इद्दत पूरी हो जाती है लेकिन 
चूंकि उमूमन निफ़ास की हालत में निकाह नहीं किया जाता, इसलिये कुछ रिवायात में है कि 'जब तू 
पाक हो जाये ..... अलख़' वरना निफास इद्दत में शामिल नहीं। 


(3549) हज़रत ज़ुफ़ः बिन औस बिन हदसान 
नम्तरी से रिवायत है कि हज़रत अबू सनाबिल 
बिन बख़कक बिन सब्बाक़ (#) ने हज़रत 
सुबैआा असलमिया (#) से कहा: तेरी इददत 
ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि चार माह दस दिन 
गुज़र जायें, यानी दोनों इुद्दतों में से आख़री इद्दत। 
चुनांचे बह रसूलुल्लाह ($#) के पास आईं और 
आपसे इसके मुताल्लिक़ पूछा। उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह ($) ने मुझे फ़तवा दिया कि मैं 
बज़ओ हमल के बाद निकाह कर सकती हूँ। जब 
उनका ख़ाबिन्द फ़ौत हुआ तो वह हमल के नवें 
महीने में थीं। वह हज़रत सअद बिन ख़ौला (#) 
के निकाह में थी जो रसूलुल्लाह (%) के साथ 
हज्जतुल विदा में फ़ौत, हो गये थे। तो जब हज़रत 
सुबैआ ने बच्चा जना तो उन्होंने अपनी क़ौम के 
एक जवान शख़्स़ से निकाह कर लिया। 

(3549) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5743. 


(3550) हज़रत उन्ेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से 
रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उत्बा ने उपर बिन 
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अब्दुल्लाह बिन अरक़म ज़ोहरी को लिखा कि 
आप सुबैझा बिन्ते हारिसि असलमिया के पास 
जायें और उनसे पूछें कि रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें 
उनके हमल के सिलसिले में क्या इरशाद फ़रमाया 
था? हज़रत उमर बिन अब्दुल्लाह उनके पास गये 
और उनसे पूछा तो उन्होंने बतलाया कि वह हज़रत 
सख्द बिन ख़ौला (#) के निकाह में थी। वह 
स्रहाबी-ए-रसूल थे। बद्र में शरीक हुए थे! हज्जतुल 
बिदा में फ़ौत हो गये तो उसने उनकी वफ़ात के 
बाद चार माह दस दिन गुज़रने से पहले ही बच्चा 
जन दिया। जब वह निफ़ास से पाक हुई तो उसके 


पास अबू सनाबिल आये जो बनू अब्दुद्दार से * 


ताल्‍लुक़ रखते थे। उन्होंने उसे ज़ैब व ज़ीनत की 


हालत में देखा तो कहा: शायद तू निकाह का , 


इरादा रखती है जब कि अभी चार माह दस दिन 
नहीं गुज़रे। जब मैंने अबू सनाबिल से ये बात सुनी 
तो मैं रसूलुल्लाह (%#) के पास हाज़िर हुई और 
आपसे पूरा वाक़िया कह सुनाया। रसूलुल्लाह 
(9४) ने फ़रमाया: 'जब तुझे बच्चा पेदा हुआ था, 
तेरी इद्दत ख़त्म हो गई थी।' 

(3550) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 574. 
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फ़ायदा : हज़रत सअद बिन ख़ोला मुहाजिर थे मगर हजजतुल विदा में मक्का मुकर्रमा ही में फ़ौत हो 
गये। रसूलुल्लाह (%६) ने इस पर इज्हारे अफ़सोस भी फ़रमाया था। (:#) . 


(355) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन बयान करते 
हैं कि मैं कूफ़ा शहर में अन्सार की एक बहुत बड़ी 
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मज्लिस में बैठा था। उनमें हज़रत अब्दुरहमान बिन 
अबी लैला भी मौजूद थे। हाज़िरीन ने हज़रत 
सुबैआ (#) का वाक़िया ज़िक्र किया! मैंने 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उत्बा बिन मसक़द से 
ज़िक्र किया कवि जब बच्चा पैदा हो तो औरत की 
इद्दत ख़त्म हो जाती है। हज़रत इब्ने अबी लैला 
कहने लगे; लेकिन उनके चचा (हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#)) तो इसके क़ाइल 
नहीं। मैंने ज़गा बलन्द आवाज़ में कहा: अगर मैं 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उत्बा पर बोहतान बाँधूं 
जब कि वह कूफ़ा शहर में ज़िन्दा मौजूद हैं, फिर 
तो मैं बहुत बेबाक हूँ? फिर मैं अपने उस्ताद हज़रत 
मालिक से मिला। मैंने कहा कि हज़रत इब्ने 
मसकद (#) सुबैआ के बारे में क्‍या फ़रमाते थे? 
मालिक कहने लगे कि उन्होंने फ़रमाया: क्या तुम 
इस पर सख़ती करते हो, नर्मी नहीं करते? छोटी 
सूर-ए-निसा (सूर-ए-तालक) बड़ी सूर-ए-निसा 
से बाद में उतरी है। 

(3554) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4522. 
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फ़वाइद व मस।इल : () 'सख़ती करते हो' यानी अगर औरत को आख़री इद्दत गुज़ारने का पाबन्द 
बनाया जाये तो ये उस पर बेजा सख़ती है कि बच्चा पहले पैदा हो तो चार माह दस दिन पूरे करे और 
अगर चार माह दस दिन पहले पूरे हो जायें तो बंच्चा पैदा होने का इन्तेज़ार करे। गोया हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन मसक़द (/&) ने इस मस्लक को पसन्द नहीं फ़रमाया बल्कि वह हामिला औरत के लिये वज़झे 
हमल ही को इद्दत क़रार देते थे। (2) 'छोटी निसा' यानी वह छोटी सूरत जिसमें औरतों के मसाइल 
बयान हुंए हैं। इससे मुराद सूर-ए-तलाक़ है जिसमें ये आयत है: “हमल वाली औरतों की इद्दत वज़झ़े 
हमल (बच्चे की पैदाइश) है।' (अत्तलाक़ 65:4) (3) बड़ी सूर-ए-निसा से मुराद वह बड़ी सूरत है 
.जिसमें औरतों के मसाइल बयान हुए, यानी सूर-ए-बक़रा जिसमें ज़िक्र है कि जिस औरत का ख़ाविन्द 
फ़ौत हो ः"<, वह चार महीने दस दिन इन्तेज़ार करे। (4) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) का 
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मक़स्ूद ये है कि हामिला औरतों का हुक्म बाद में बयान किया गया, लिहाज़ा वह चार माह दस दिन के 
हुक्म से मुस्तस्ना (अलग) हैं और यही सही मस्लक है। (5) हक़ बात तक पहुँचने के लिये अहले 
इल्म बैठ कर किसी मसले के बारे में बहस मुबाहसा कर सकते हैं। 


(3552) हज़रत अल्क़मा बिन क़ैस से रिवायत है 
कि हेज़रत इब्ने मसऊ़द (#) ने फ़रमाया: जो 
शख्स चाहे मैं उससे मुबाहला कर सकता हूँ कि 
आयत: (व ऊलातुल अहमालि ..... ) 'हमल 
बाली औरतों की इद्दत ये है कि वह बच्चा जन दें' 
इस आयत से बाद उतरी है जिसमें उस औरत की 
इद्दत बयान की गई है जिसका ख़ाबिन्द फ़ौत हो 
गया हो, लिहाज़ा जिस औरत का ख़ाबिन्द फ़ौत 
हो जाये, जब उसे बच्चा पैदा हो जाये तो उसकी 
इद्दत ख़त्म हो जाती है। ये अल्फ़ाज़ मैमून बिन 
अब्बास के हैं। 

(3552) तख़रीज : (सनद सही) अत्तबरानी, 
हदीस: 9/384, हदीस: 9642, वल बैहक़ी: 7/437 
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फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (#;&5 ) के इस हदीस में दो उस्ताद हैं: मुहम्मद बिन 
मिस्कीन और मैमून बिन अब्बास। ये अल्फ़ाज़ मैमून के हैं। (2) 'मुबाहला' यानी जो झूठा, उस पर 
लानत। गोया उनको कामिल यक़ीन था कि हामिला औरत की इद्दत वज़ओे हमल है। 


(3553) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद (#) 
से रिवायत है कि छोटी सूर-ए-निसा (सूर-ए- 
तलाक़) सूर-ए-बक़रा के बाद नाज़िल हुई। 
(3553) तख़रीज : (सनद सही) अत्तबरानी: 9/384, 
385, हदीस: 9644, सुनन अल कुब्या लिन्नसाई: 577, 
देखें, हदीस: 3554. 


०७ ४: & 5५४० 555 ४ ७:५४| 
305 ६ 8 #% «5&-« (89 
क पड ध्5 ८ 25 ७७ 
४ ४9 ०७ ७.४2॥ >2 005५० 
&5& 3७ ६५८ & 2» ७४७ २७ 


छछ3+४5 22% -+ जज ४ 
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5४ 5, | थी। 2६ ६६ 6:५5 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस सूरत (सूर-ए-तलाक़) में मज़्कूर हुक्म के साथ सूर-ए-बक़रा के 
हुक्म की तख़स़ीस की जायेगी। नतीजतन हामिला औरत, जिसका ख़ाबिन्द फ़ौत हो गया हो, की इद्दत 
बज़जे हमल, यानी बच्चे की पैदाइश है। (2) इस हदीस़ का इस. क़द्र तकरार सनद का इड़ितलाफ़ 
ज़ाहिर करने के लिये है, और इससे वाक़िये की तमाम जुज्ड्यात सामने आ जाती हैं। 


बाब : (57)उस औरत की इद्दत जिसका | 
ख़ाविन्द उसे घर बसाये बग़ैर फ़ौत हो गया । 


(3554) हज़रत इब्ने मसक़द (#) से एक 5 
आदमी के बारे में पूछा गया जिसने एक औरत से ४ 5६८ ७४७ 38 , व ६ 
शादी की, महर मुक़रर नहीं किया और उससे. “, 272 टट रा 20 
जिमाअ भी नहीं किया कि मर गया। हज़रत इब्ने. ४ '+ ७ * १५ ० १०4८ 
मसक़द (+) ने फ़रमाया: उसको उस जैसी दूसी. ६5 ५४5 ५# 6& £ 2-० ५ 
औरतों की तरह महर मिलेगा, न कम न ज़्यादा, ६ 5६ &# 60> पर >,६ # 
उसे इद्दते वफ़ात भी गुज़ारनी होगी और उसे ५ पे २०४०० 5 5 ७५ & 
बिरास़त भी मिलेगी। इतने में हज़रत मअक्रिल. “7 ० हि ्ः 
बिन सिनान अशजई (+:) उठे और फ़रमाने लगेः.. 4+५ 4#४ 3$ 5-5 3 ४.2 हो 
रसूलुल्लाह (%६' ने हमारी एक औरत बिवां बिन्ते.. ४ 06% #& . <५०॥ ५४ $+;0॥ 
वाशिक़ के बारे में पं फ़ैस़ले ३ फ़ैसला, ॥,:८ ७७ ४ 0७ 0 की 
हिल हुए इब्ने मसऊ़द (#) ये सुन कर 4४ 83 ७० 6.५ २४५ ५0 ० ना 

5 ७ ५ 6६५ ड़ ७, 
(3554) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3356,..' की ७ ऐड 5 ६॥ ग॥ - 48 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 578, - 4०० (०) 22-०८ &॥ ६ 
फ़ायदा : बावजूद जिमाञ़ न होने के वह मुकम्मल बेवा शुमार होगी क्योंकि निकाह हो चुका है। महर 
का मुक़र्रर न होना निकाह के मुनाफ़ी नहीं, अलबत्ता महरं की नफ़ी नहीं होनी चाहिए। (मज़ीद तफ़्सील 
के लिये देखें, हदीस: 3356) 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 


| बाब (58) सोग करना है 


255५ :७७)५ 


(3555) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'किसी औरत के 
लिये जायज़ नहीं कि वह किसी मय्यत पर तीन 
दिन से ज़्यादा सोग करे, अलबत्ता ख़ाबिन्द पर 
(वह चार माह दस दिन तक सोग करेगी) 
(3555) तख़रीज ; (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 49, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 579. 
(3556) हज़रत आयशा (+) से मन्कूल है कि 
नबी (%) ने फ़रमाया; 'जो औरत अल्लाह तआला 
पर और यौमे आख़िरत पर ईमान रखती है, उसके 
, लिये जायज़ नहीं कि वह ख़ाबिन्द के अलावा कसी 
मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे।' 
(3556) तख़रीज: (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/249, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5720, पिछली हदीस देखें. 


७५ ४०७ ६2५४ 58 5७०] 0:&| 
०+ १५.५ ७ ४6 ्थ्र्री न 
बा १0 (० 9 २५०५ आ ८४४७ 
०४६ 45 795) 49 " ०७ ,.., 

" ७४ ७5३ ५४४ ७५ # | 
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" 08 ॥.५ ५० 40 ० 00 8 
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फ़ायदा : 'ईमान रखती है' शरीयत के अहकाम ईमान वालों ही के लिये हैं! अल्लाह ताला पर और आख़िरत 
के दिन पर ईमान न रखने वालों के लिये नेकी, बदी और गुनाह स़बाब का तसृव्युर ही फुजूल है। औरत का ज़िक्र 
सिथाक्रे कलाम के ऐतबार से है, वरना ये हुक्म मर्दों के लिये भी इसी तरह है। अलबत्ता उनके लिये बीवी पर सोग 
आम हालात के बराबर ही है और लाज़िम भी नहीं (तफ़्स़ील के लिये देखें, हदीस: 3534) 


बाब : (59) यहूदी या इसाई औरत का ५2४०9 ५५४६८ :७१० ५ 
ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये तो उस पर सोग नहीं (35५७ .:६/॥42,६४)॥ 


2. ४० |. 


(3 हे हज़रत उम्मे हबीबा (&) फ़रमाती हैं. 5.5 ७8 3७ .,,०५ 58 5-2] ४:४ 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को इस मिम्बर पर १६ द्॥ ७३६ 38 .2,/ !5 0 
फ़रमाते सुना: 'जो औरत अल्लाह तआला पर ५ रा 
और उसके रसूल पर ईमान रखती है, उसके लिये 
जायज़ नहीं कि वह किसी मय्यत पर तीन दिन से 


०. ००५ 


बडे 0+ ५००३१ था (७ 
प्रा ०४ ५४४५१ ४ था॑अ (० 


हि 8 बब रा बडे पे ७ पठेंए 


आुनननसाई वि 6  तलाक़कामफ़द्म ___ तलाक़ का मफ़हूम व मआनी ७) 00027% 39 

ज़्यादा सोग करे, अलबत्ता वह ख़ाबिन्द पर चार म॥ 3.2. &५३.- 36 < 

माह दस दिन सोग करेगी।' रा | की ही 

(3557) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीसः हम डा 

3530, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 5727. 309 ४2६ 3 
हद ७# ॥| ४४ ४१ 59 5 5 


" [१८८५ 4 ८१ 
फ़ायदा : बाब पर इस्तेदलाल ज़ाहिर अल्फाज़ से है क्योंकि इस्लामी शरीयत मुसलमानों के लिये है। 
इमाम अबू हनीफ़ा (4058 ) का मौक़िफ़ भी यही हैं। इमाम शाफ़ेई ( ४॥&8 ) और जुम्हूर का मौक़िफ़ ये 
है कि उस पर भी सोग वाजिब है लेकिन इस हदीस़ से पहले मौक़िफ़ की ताईद होती है। 


&५४४ ५,2५3 20५ ८५» 


बाब : (60) ३६७३५ ६६ $22॥ ७८ 
55६८७ 3:६॥ :(५०)५ 
जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये वह कक 2 मिलन 
इद्दत गुज़ारने तक घर ही में रहेगी -0%७* ६:६4 
(3558) हज़रत फ़ारिआ बिन्ते मालिक (७) से. ८॥ ७४ 25 ,/५६॥ ८४ 45० ४:2| 
रिवायत है कि मेरा ख़ाविन्द अपने अज्मी गुलामों 


26 ५०४७५ “4६६4 ५ «5०)) 
की तलाश में निकला। उन्होंने उसे पकड़ कर क़त्ल.._ *+ £#7 2 0 


कर दिया। उस वक़्त मेरी रिहाइश एक दूर दराज़ घर 
में थी। मैं और मेरे दो भाई रसूलुल्लाह (%) के पास. 9४ '%-४ ४६ ५६ ७० «5७५० 
हाज़िर हुए और आपसे पूरते हाल ज़िक्र की। आपने > ह# "फ55 40७ >4 75५0 
मुझे उस घर से मुन्तक़िल होने की इजाज़त दे दी हुं 9५ ६४ 3६ - ६ दशा ही 


८ ५५: १६ 5६७.3| . ६५८; ५.८. 5 
9 ४५० ६+ 5४८ 90 245०५ 2५:०० ५7 


लेकिन जब मैं वापस जाने को मुड़ी तो आपने 

बुलाकर फ़रमाया: 'अपने घर ही में रहो यहाँ तक. +5 “४ ४४ ६2.2७ 2१ &ठ ४४65 
कि इद्दत पूरी हो जाये।' ७५७४ 6४ 4॥ 0.०८ / ७४ 
(3558) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 2300,. " है ७७5 <&5 | /# एप (7 


तिर्मिज़ी, हदीस: 204, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5722, बडा दी नि हैक अमीर 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मालूम हुआ कि इद्दते वफ़ात में औरत के लिये ख़ाविन्द के घर ठहरता 
ज़रूरी है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मौक़िफ़ है मगर हज़रत अली, इब्ने अब्बास, आयशा और जाबिर 


झुनन नम बिये॥2४| तलाक़ का मफ़हूम व मझनी [3 | 00227 * 382 
(.$) से मन्क़ूल है कि वह जहाँ चाहे इद्दत गुज़ार सकती है मगर ये सही हंदीस सराहतन वजूब पर 
दलालत करती है। शदीद ज़रूरत के तहत घर से निकल सकती है, लेकिन काम से फ़ारिग होकर फ़ौरन 
घर लौटे। रात बाहर मत गुज़ारे। वल्‍लाहु आलम! (2) दूर दराज़ घर' आबादी से या औरत के 


रिश्तेदारों से। 


(3559) हज़रत फुरैआ बिन्ते मालिक (#) से 
रिवायत हे कि मेरे ख़ाविन्द ने कुछ अजमी गुलाम 
किसी काम के लिये किराये पर लिये। उन्होंने उसे 
क़त्ल कर दिया। मैंने ये बात रसूलुल्लाह (%) से 
ज़िक्र की और अर्ज़ किया कि मैं अपने ख़ाविन्द 
के ज़ाती घर में नहीं रह रही। और मुझे उसकी तरफ़ 
से कोई नफ़्क़ा वगैरह भी नहीं मिलता तो क्या मैं 
और मेरे यतीम बच्चे मेरे मयके में मुन्तक़िल हो 
जायें? मैं वहाँ इन बच्चों की देखभाल भी करूँगी। 
आपने फ़रमाया: 'ऐसे कर लो।' फिर आपने 
फ़रमाया: 'तूने कैसे कहा था?' मैंने दोबारा पूरी 
बात बताई तो आपने फ़रमाया: “जहाँ तुझे वफ़ात 
की ख़बर पहुँची है, वहीं इद्दत पूरी कर।' 

(3559) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5723. 

फ़ायदा : 


5७ «320॥ ७5 0७ ६58 ७:६४ 
जड़ ४ ७ हो ७ 35: 
४६ 5७०) ५३ 2४६८ 6६७ "4४८ 
७६० ७४७७ ३ # 20५७ >< 
५,८०2 25 2५४55 :,६8 ४,54६] 
| <७55 ०2...) ०८ «0 (५.५० 4 
5 छए ४ 4 ड़ ८2 
3०७५ ,र्श आ (४४ 6$, & 
का ०७ ५१, ० हि श्र हि ६] हर ॥ £ 5 
3४ ५ 25 55७5 , " >5 "हू 


'फुरैआ' साबिक़ा र्वायत में उनका नाम 'फ़ारिझा' बयान किया गया है। कोई इडघितलाफ़ 


नहीं 'फुरैआ' 'फ़ारिआ' की तसूगीर है। इन्हें दोनों तरह पुकारा जाता था। (#&) 


(3560) हज़रत फुरैआ (#) से रिवायत है कि 
मेरा ख़ाबिन्द अपने अजमी गुलामों की तलाश में 
निकला। उसे तरफ़े क़दूम मक़ाम पर क़त्ल कर 
दिया गया। मैं नबी (%) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुई और आपके सामने अपने मयके मुन्तक़िल 
होने का ज़िक्र किया और अपनी मजबूरी बयान 
की। आपने पहले तो मुझे रुख़ख़त इनायत फ़रमा 


& 555 ७६४७ 2७ ,4:5 ७:४| 
७ हाई &# 5७० ७ २६८ 
८ हे है फह) 9 बुक 
४७ - ह्ड्च् ४3० 0:& ४ ट्र्त 


बज आज बा (० 6 25 


सुनननसाई जिओ तलाक़ का मफ़हूम व मआनी ४ [६2% 383 | 


दी लेकिन जब मैं वापस चली तो मुझे बुलाया. ;| ७, | ॥ 48॥ 4 &, 
और फ़रमाया: 'अपने उसी घर में ठहरी रह यहाँ सका ४ 


तक कि मुक़ररा इद्दत पूरी हो जाये।' # जल - <७- ७ 52 3७ 
(3560) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. ८ " ४ (०850 <ूफी ४४ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5724. - "48 2७0 ६५ ,& 2४ 


फ़ायदा ; 'अपने उसी घर में ठहरी रह' वह घर अगरचे ख़ाविन्द की मिलल्कियत नहीं था मगर उसको 
निकाला भी नहीं जा रहा था, अलबत्ता अगर घर से निकाल दिया जाये या घर गिर पड़े या ख़तरा हो तो 
औरत मुन्तक़िल हो सकती है। वललाहु आलम बिस्‌ स़वाब!) 

बाब : (64) 


। बाला आह 
जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये, उसे ६&&93:&६२5.< 9 :(४)५० 


[न (८ हज 
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रुख़स़त है कि जहाँ चाहे इद्दत गुज़ारे_ 


(356) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत ८४] ५३ ०५८] & 495 (०४ 
है कि इस आयत ने औरत के लिये ख़ाविन्द के घर ७: ७७ 3७ .5.८ ७४ 3७ 
धर “५७ ं बज पय०४ 
इद्दत गुज़ारने को मन्सूख़ कर दिया है। अब वह *' 
जहाँ चाहे इद्त गुज़ार सकती है। इस आयत से.» 9 7 ४४ हु का हर 
मुराद है अल्लाह तआला का फ़रमान : गैर (७ ४4 ४)॥ १४४ <<<5 ०४० 
इख़राजिन), यानी औरतों को दौराने इद्दत में घोों. 4॥ 0५ ४; ७७ 4.५ ६६ ५४ 
से निकाला न जाये, वह ख़ुद चली जायें तो कोई 
हर्ज नहीं। 
(3564) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़ः 
4537, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5725. 
फ़ायदा : दरअसल कुर्जान मजीद में दो आयात हैं। दोनों सूर-ए-बक़र: में हैं। एक आयत का मंफ़हूम 
ये है: 'जिन औरतों के ख़ाविन्द फ़ौत हो जायें, वह चार माह दस दिन तक अपने आपको रोके रखें।' 
दूसरी आयत का मफ़हूम ये है: 'ख़ाबिन्द फ़ौत होने से. पहले अपनी बीवियों के बारे में बस्सियत कर जायें 
कि उनको एक साल तक घरों से निकाला न जाये, अलबत्ता अगर वह ख़ुंद चली जायें तो उनकी मरज़ी।' 
पहली आयत में 'रोके रखें' के अल्फ़ाज़ से ये समझा गया है कि वह ख़ाविन्द के घर ही में रहें। इसके 
अलावा यही उस औरत की इद्दत भी है। अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक ये आयत नासिख़ है। ओर 


- (ह/# 5] #&3 £ 


[सुनननसाई शि॥2। तलाक़ का मफहूम व मनी 0 [28/* 384 | 
इसके बाद आने वाली आयत जो हज़रत इब्ने अब्बास (#) का मदारे इस्तेदलाल है, मन्सूख है। इससे 
किसी क़िस्म का इस्तेदलाल करना स़ही नहीं है। बहरहाल हज़रत इब्ने अब्बास (#) के इस्तिम्बात के 
मुताबिक़ दूसरी आयत में उन औरतों को घर से चले जाने की इजाज़त दे दी गई है मगर कप्तीर सहाबा 
और जुम्हूर अहले इल्म का ख़याल है कि घरों से जाने की रुख़स़त चार माह दस दिन के दौरान में नहीं 
बल्कि साल से बाक़ी मानिन्दा मुद्दत, यानी सात माह बीस दिन के दौरान में हे जो बतौर वस्तियत उनके 
लिये रिआायत रखी गई थी। और वह भी अब मन्सूर्र है। अब भी उनके लिये असल इद्दत गुज़ारना 
ख़ाविन्द के घर ही में वाजिब हे। अहादीस़ में इसकी सराहत है, इसलिये हदीस़, जो क़ुर्जान की सही 
तफ़्सीर और बज़ाते ख़ुद एक असल है, की रू से जुम्हूर अहले इल्म का मौक़िफ़ ही सही क़रार पाता है। 
(मज़ीद देखिये, हदीस: 3558) 


६६35 ५४८ 3५८/॥४80४ :(४)० ५ 


जाये, उसकी इृद्दत ख़बर मिलने के दिन 


550 ४०५ /४2४९८6 


(3562) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) की. 2५ ७४ 0७ ,,«७ ७४ 5७०] ७. 


शुरू होगी 


हमशीरा, हज़रत फ़ुरैआ बिन्ते मालिक (#).. . ... . 
फ़रमाती हैं कि मेरा ख़ाविन्द क़ह्दूम जगह में कत्ल. * 7 ; &# 58% 6 987 
हो गया। चुनांचे मैं नबी ($४) के पास हाज़िर हुई. ४४ ४४ #&7# ४७ 3४८. 
और कहा कि हमारा घर दूर दराज़ जगह में है (मुझे. (6 ४४ ४/५ <६ 469 ८8.७ ८७ 
मयके मुन्तक़िल होने की इजाज़त दी जाये). (80 , «३ ८598 58 ८,७४४ 20०८ 
आपने इजाज़त दे दी, फिर बुलाया और फ़रमाया: िल | &| 
'अपने घर ही में चार माह दस दिन ठहर यहाँ तक...” जल की 


कि मुक़ररा इद्दत पूरी हो जाये।' ञ 2 ५ 8559 «७5६ 88 8 ४ ०५४7५ 
' (3562) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: +&8 रक्े कह करीज " ० ७७ 
3558, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 5726. "44 ०७80 8५ (/& 54% ,4४ 


फ़ायदा : इस हदीस में बाब पर दलालत करने वाले अल्फाज़ नहीं हैं। सही बात ये है कि इद्दत वफ़ात से शुरू 
होगी न कि ख़बर मिलने से। अक़लन व नक़लन यही बात स॒ही है। कुर्जान व हदीस़ में बफ़ात का ज़िक्र है न 
कि ख़बर मिलने का। इब्ने उमर, इब्ने मसक़द, इब्ने अब्बास (५) और ताबेईन की एक जमाअत का यही 
मौक़िफ़ है। अहम्मा में से इमाम॑ मालिक, इमाम शाफ्रेई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़ (३४४४) और 


झुनन नझ्ाईँ हुआ 023 


तलाक़ का मफ़्हम व मआनी 


(2 /00227* ३७5 | 


अस्हाबुर राय वगैरह का यही मोक़िफ़ है। दूसरा मौक़िफ़ हज़रत अली (+&) से बयान किया गया है, ओर 
हसन बसरी, क़तादा और अता ख़ुरासानी वगैरह का भी यही मौक़िफ है जो कि दुरुस्त नहीं। 


। &५53%0240895५&0)5:5, 90७ 


बाब : (63) 
सोग करने वाली मुसलमान औरत ज़ेब व 
ज़ीनत छोड़ेगी न कि यहूदी ईसाई औरत 


(3563) हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा 
फ़रमाती हैं कि मैं नबी (&) की ज़ोज-ए- 
मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा (.#&) के यहाँ हाज़िर 
हुई जब उनके बालिद मोहतरम हज़रत अबू 
सुफ़ियान बिन हर्ब (:#) फ़ौत हुए थे। चुनांचे 
उन्होंने ख़ूशबू मंगवाई और एक बच्ची को लगाई, 
फिर ख़ूशबू वाले हाथ अपने रुख़सारों पर मल 
लिये और फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मुझे 
ख़ूशबू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी मगर मैंने 
रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'जो औरत 
अल्लाह पर और यौमे आखिरत पर ईमान रखती 
है उसके लिये जायज़ नहीं कि वह किसी मय्यत 
पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे मगर ख़ाविन्द पर 
चार माह दस दिन तक सोग करना होगा।' 

हज़रत ज़ेनब ने कहा: फिर में हज़रत ज़ैनब बिन्ते 
जहश (%) के यहाँ हाज़िर हुई जब उनके भाई फ़ौत 
हुए। उन्होंने भी ख़ूशबू मंगवाई और लगाई, फिर 
फ़रमाने लगीं: अल्लाह की क़सम! मुझे ख़ूशबू की 
कोई ज़रूरत नहीं थी मगर मैंने रसूलुल्लाह (%) को 


मिम्बर पर फ़रमाते सुन रखा है: 'जो औरत अल्लाह 


ताला पर और आख़िरत पर ईमान रखती है उसके 
लिये जायज़ नहीं कि वह किसी मय्यत पर तीन दिन 


2९७ /2 ४ | / ४ ९४९] 

& &,७० ५ & 45० ७: 
ड्् ४. हि 

- हण ७४ 25 9 ००-५५ 
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रद्द अर ४४5 4५ #२ ४ 9 शब+ 
2७४ शेड अं फू 
द दे 

६.७ ॥ 5 <& 2४5 <७ 2808 
छह 4० 40 ० ७॥ 8 
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<. £ ०)४ 4५ <&.५ ५.० 4४ 
५४४५ (८ ७ ५४॥ <२७ £ ५६०/५५ 
40 ४.०५ <५५० (४ 2६ 2६७ ४४ 
३9" ४७ ॥.., «५ «0 (० 
७५ 425 »9 .४5 200 ५०४ ४2) 
श2॥। द्र्ः 8 ॥| ऐ५ >१४ 59 <५ 

" [423 4 
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[झुनन नसाई | 


तलाक़ का मफहूम व मख़ानी 


से ज़्यादा सोग करे, अलबत्ता ख़ाविन्द पर वह चार 
माह दस दिन सोग करे।' 

हज़रत ज़ैनब ने कहा कि मैंने हज़रत उम्मे 
सलमा(#) को फ़रमाते सुना कि एक औरत 
र्सूलुल्लाह ($£) के पास आकर कहने लगीः ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी का ख़ाविन्द फ़ौत हो 
गया है। अब उसकी आँख में तकलीफ़ है। क्या मैं 
उसे सुरमा डाल दूँ? रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
“नहीं! फिर आपने फ़रमाया: 'स्रिर्फ़ चार माह दस 
दिन ही तो हैं जब कि दौरे जाहिलियत में औरत 
साल के बाद मेंगनी फेंका करती थी।' (रावि-ए- 
ह॒दीज्त) हज़रत हुमैद ने कहा कि मैंने हज़रत ज़ैनब से 


पूछा: साल के बाद मेंगनी फेंकने का मतलब क्या. 


है? उन्होंने फ़रमाया: जब किसी औरत का 
ख़ाबिन्द फ़ौत हो जाता था तो वह एक तंग और 
गंदे से छप्पर में दाख़िल हो जाती और गंदे कपड़े 
पहन लेती। न ख़ूशबू लगाती, न कोई और स्रफ़ाई 
की चीज़ यहाँ तक कि उसे एक साल गुज़र जाता, 
फिर उसके पास कोई जानवर, गधा, बकरी या 
कोई परिन्दा लाया जाता और वह (औरत) उसके 
साथ अपना जिस्म मलती। जूँ ही वह उस जानवर 
से अपना जिस्म मलती, बह जानवर मर जाता, 
फिर वह उस छप्पर से बाहर निकलती। उसे एक 
मेंगनी दी जाती तो वह उसको पीछे से फेंकती, फिर 
बह उसके बाद ख़ूशबू वगेरह जो चाहती लगाती! 


हज़रत मालिक (३५5) बयान करते हैं कि - 


'तफ़्तज़ु' के मख़ानी हैं: 'बह मलती थी।' और 
मुहम्मद की हदीस़ में मालिक (45६55 ) से मरवी है 


5०५ ० ७५७ <७ ४ 28५ 2.2० 
५0 ४५०५ <&५८ | अी 2० ७१ 
अदी (5 0५६ 2५५ ५० «0 (० 
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सुनननसाई किट _ उलाककामफ़हम वमझानी (7) 0007० 38 
कि 'हिफ़्श' के मझानी झौंपड़ी के हैं। 4७ 25 १४३ 5 >यटी 05 ८४५ 
(3563) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3530, 
मौता: 2/596-598, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5727. 


४७ . 25८ 2५७ (४ 4 ६८६ («६४ 

- पी (४० 20७ 
फ़वाइद व मसाइल : () मसल-ए-बाब के लिये देखिये हदीस: 3557 (2) 'कोई ज़रूरत न थी' 
क्योंकि मेरा ख़ाबिन्द तो फ़ौत हो चुका है, और तीन दिन सोग के बाद ख़ूशबू लगाना ज़रूरी भी नहीं, 
अलबत्ता सोग का शुब्हा ख़त्म करने के लिये ख़ूशबू वगैरह लगा लेना मुस्तहब है। (मज़ीद तफ़्सील के 
लिये देखिये, हदीस: 353, 3532) 


बाब : (64) सोग करने वाली औरत शोख़ &2# 0 ९२६र्ड ८ :(+)् ५ 


रंगदार कपड़ों से परहेज़ करे 


48&८.24/ ८50 

(3564) हज़रत उम्मे अतिया (#) से फक5अ ८0७७5 08 5 & 5६-० ७: 
कि रसूलुल्लाह-(%४) ने फ़रमाया: 'कोई ॥ (७७ ७६४ 3७ 
किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न करे, . ५ 7.० 
अलबत्ता ख़ाबिन्द पर चार माह-दस दिन करे। वह आकर 
कोई शोख़ रंगदार कपड़ा न पहने। न धारीदार ## ५ गन >टर्थ आ ० ०.५ 
कपड़ा पहने। न सुरमा डाल्े। न कंधी करे। न ४८ ६.5 ७ हू >5 9 2% 


40 ५० 20 ०,०५ ०७ 3७ 2४८ 


ख़ूशबू लगाये मगर जब वह हैज़ से: पाक हो तो ६४ उके % 55७ #र्श &ट 
कुछ क्ुस्त या अज़्फ़ार ख़ूशबू लगा सकती है। है 

(3564) तख़रीज : (सनद म्रही) बुख़ारी, हदीस़ः  (लररीए 3 2० <४ ये 22० 
5342, मुस्लिम, 938/66, 494, सुनन अलकुबा.. ७# <# 3» ५४ ><# % 
लिन्नसाई: 5728. पे 2 है हैं की 742 कक 
फ़वाइद व मसाइल : () 'शोख़ रंगदार' यानी जो कपड़ा बनने के बाद रंगा जाये। उमूमन ऐसा रंग शोख़ 
होता है। (2) 'धारीदार कपड़ा' अस़ल अरबी लफ़्ज़ 'सौब अस्बिन' इस्तेमाल किया गया है, यानी वह 
कपड़ा जिसे बनने से पहले रंगा जाये, हालांकि ऐसा कपड़ा पहनना तो सोग वाली के लिये जायज है जैसा कि 
बुख़ारी व मुस्लिम में सराहत है: (इल्ला स़ोब अस्बिन) (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 33, व स़हीह मुस्लिम, 
ह॒दीस़: 938, बाद: 449) तो यहाँ 'बला स़ोब अस्बिन' फ़ाश ग़लती है कि 'इल्ला' की बजाये 'वला' हो 
गया जिससे मफ़्हूम बिल्कुल उलट हो गया है। सुनन कुब्रा नसाई में 'इल्ला सोब अस्बिन' ही है। मौजूद 


हू 


[शुनन नसाई मि73४। तलाक़ का मफ़हम व मआनी (3 |020/* 388 

अल्फाज़ का जवाज़ मुहैया करने के लिये तर्जुमा 'धारीदार' किया गया है क्योंकि धारीदार कपड़े में भी शोख़ी 
होती है। (3) 'कुछ ख़्शबू लगा सकती है' ये ख़ूशबू ज़ीनत के लिये नहीं बल्कि हैज़ की बू ख़त्म करने के 
लिये है, और ये ख़ूशबू हेज़ वाली जगह पर लगाई जायेगी न कि बाक़ी जिस्म परे 

(356 2288 (४8) की (९७०२७ ६३२४ बश॥ ज जय] 9 कद 
हज़रत सलमा (#) गयत ७४ 0६ , 85 ..] (3 ४६ ७४६७ 26 
नबी($४) ने फ़रमाया: 'जिंस औरत का ख़ाबिन्द ५८ ६ हू दमन लि 
फ़ौत हो जाये वह (इद्दत के दौरान में) कसने से...“ ४ ०४४४ पक ध्द। 
रंगा हुआ ज़र्द कपड़ा और मिश्क़ (गैरू) से गा. ८ ६55 &< 42० ५८ 0८०८ ५7 >८+ ४ 
हुआ सुर्ख़ कपड़ा न पहने, न वह मेहंदी लगाये न ७ ५0 (० ८.६ ट्ः प्र 
सुरमा।' ४७ ॥., ५५ «0| ॥ 

(3565) तख़रीज ; (सनद हसन) अबू दाऊद, हक के हर का ता पक ४ 
हदीस: 2304, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5729, व » ४) ४ 


स॒हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 328. ५ &६६22॥ ४ >ए॥ ७ #ख्ब्ं 
'र्डज ५ स्््््भ्श्ण 


फ़ायदा : बाद में रंगा हुआ कपड़ा पहनना मना है, ख़वाह वह किसी चीज़ और किसी रंग से रंगा हुआ 
हो। 'मिश्क़' सुर्ख़ मिट्टी (गैरू) को कहते हैं जिससे वह कपड़ा रंगते थे। आज कल हर कपड़ा उमूमन 
बाद ही में रंगा जाता है, इसलिये ऐसा कपड़ा मिलना मुश्किल है जिसका बनने से पहले सूत रंगा गया 
हो, लिहाज़ा आज कल ऐसे सादा कपड़े जिनमें उमूमन ज़ेब व ज़ीनत का इज़्हार नहीं होता, वह 
भड़कीले, फूलदार और शोख़ रंग के नहीं होते, पहनने चाहिए, जैसे: पुराने कपड़े वगैरह। मक़सूद तर्के 
ज़ीनत है। वल्‍लाहु आलम! 


बाब: (65) 
सोग वाली औरत के लिये मेहंदी लगाना 


॥ 
(3566) हज़रत उम्मे अतिया (#) से रिवायत है. ७६ 0७ .,,०४ & #< ७: 
कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'जो औरत अल्लाह 
तझाला पर और आख़िरत पर ईमान रखती है, 
उसके लिये जायज़ नहीं कि वह ख़ाबिन्द के. ७ टुढ 9 “४ ही ६ 
अलावा किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग.. ८७29 9:) 2४ ४" ०७ ,.., «« 


्* ०४७ ८६ 2५ ४-७ ४७ ६६४८ 


कुलन्लक छठ! 


तलाक का मफहूम व मनी 


(5 [000327% 369 


करे। (दौराने सोग) वह (बेवा औरत) सुरमा न 
लगाये, मेहंदी न लगाये और बुनाई के बाद रंगा 
हुआ कपड़ा न पहने।' 

(3566) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़:343, 
534], 5342, 5343, व मुस्लिम, हृदीस़: 938. 


५4 5 5 29 "४5 ४५ 
एफ हु 6 ॥] ४४ 35% 
का हि ० ६५४ 5 9] ड़ हट 54 9] 


४ (66) सोग वाली ओरत बेरी के पत्तों | ५०209 क्र 
के साथ कंघी कर सकती है 2 ५०0४3 ४७१३०८६5)॥ 
(3567) हज़रत उम्मे हकीम बिन्ते असीद अपनी. 08 .ट%20॥ .३ ५.८ & ईर्फा ७: 
वालिदा मोहतरमा से बयान करती हैं कि उनका ३... रे 


ख़ाबिन्द फ़ौत हो गया ओर उन्हें आँखों में 
तकलीफ़ थी। बह सुरमा डाल लिया करती थीं, 
फिर उन्होंने अपनी लोण्डी को हज़रत उच्मे 
सलमा(#9) के पास भेजा और उनसे जिलाअ 
सुरमा डालने के बारे में पूछा। उन्होंने फ़ममाया कि 
सोग वाली औरत सुरमा नहीं डाल सकती मगर 
अशद्द (सख़त) मजबूरी के वक़्त (जब सुरमा डाले 
बगैर चारा न हो) जब मेरे ख़ाबिन्द हज़रत अबू 
सलमा फ़ौत हुए तो रसूलुल्लाह ($) एक दफ़ा 
मेरे पास तशरीफ़ लाये जब कि मैंने आँखों पर 
ऐलवा लगा रखा था। आपने फ़रमाया: “उम्मे 
सलमा! ये क्‍या है?' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ये सिर्फ़ ऐलवा है। इसमें कोई ख़ूशबू बगैरह 
नहीं। आपने फ़रमाया: “ये चेहरे को हुस्न व॑ रौनक़ 
बख़्शता है, लिहाज़ा रात के अलावा इसे न 
लगाया कर और किसी ख़ूशबूदार तेल या मेहंदी 
के साथ कंधी न किया कर क्योंकि यें रंग (वाली 
ज़ीनत) है।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! तो 


बज कर्क ४ ५५ &॥ ४४ 
& डक 5६५० ५७ ७ ६० 
हू: कर्ज है (#8/5 ८४६ ४-4 
४ कफ 9 वी && ५2०० 
॥2व 2०55 ७ (6555 <78५ 
[४ र्! 5] 3 

थे उन ॥ड़री पड # पह5 
3७ 85 8७ ६3 . 8५ 4 (2४5 
हक हह>७ 4ह+ (मन 4 ४०५ 
खदेर हम < ४४ २5; 47: 3, 25% 

० ॥ ४४ ७" ०७ ५०७ 
ली थी २५० ६ 4० # ४४ <5 
३5 ४८22॥ 2८ 5: 86॥ " 0७ . सच ब 
> कह्दद/ 9 0200 | :नस्स 
4 4. " ९५७० 29 5६०४४ १५ 


[छुननगमाईँ ब्िसठ:] तलाक़ का मफ़हूम ब॑ मआनी 09०३७) 
किस चीज़ के साथ कंघी किया करूँ? फ़रमाया:. " 08 40 ३3, ४ अदा 255 
“बरी के पत्ते सर पर बाँध लिया कर, फिर कंधी है |; ५, 5.8 ,52. 

कं "2६ ५, ४४ |, 
कर लिया कर।' ग 00004 32 
(3567) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हंदीस॒ः 
2305, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 5737. 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम ये बात सही है कि कोई ऐसी चीज़ जो रंग दे, जैसे: सुरमा 
या मेहंदी या जो चेहरे को ख़ूबसूरत और बारौनक़ बनाये, जैसे: ऐलवा या जो चीज़ खूशबू दे, जैसे: 
खूशबूदार साबुन, सेंट वगैरह, सोग के दौरान में औरत पर हराम हैं, अलबत्ता ग़ुस्ल, सादा कंघी ओर 
बगैर ख़ूशबू के साबुन इस्तेमाल किये जा सकते हैं। बेरी के पत्ते न रंग देते हैं न ूशबू, लिहाजा इस्तेमाल 
हो सकते हैं। 
। बाब : (67) सोग वाली औरत ] गत 

सुरमा लगाना मना है 2294-९५ 
(3568) 33038 हक फ़रमाती हैं. ७४७ (७ 5८४० & &? ७८ 
कि एक कुरैशी औरत आईं और कहने लगी: ऐ.. (५६ 5६ ,.. | १५ .॥ 2८ 2५६८ 
3... 8४ ४७ 3० ६ ४0 ६ २२६८ 

अल्लाह कै स्सूल! मेरी बेठी की आँखें दुखने लगी... 8 ० ते 
हैं तो क्या मैं उसे सुरमा डाल दूँ? उसका ख़ाविन्द “* ४७ - जे अं डी - कर 
फ़ौत हो चुका था। आपने फ़रमाया; 'चार माह दस ४४ ६० «८6 (6 <5 <<5 (८855 
दिन तक नहीं डाल सकती।' बह कहने लगी: मुझे. 255 ७ 9 «६ ८.७ ८८: ६ 
उसकी नज़र का ख़तरा है। आपने फ़रमायाः 55. ४ १ 4॥ 3,: ५ ७७ 
'हरगिज़ नहीं, चार माह दस दिन में नहीं। हा कक ५३ 
जाहिलियत में इस जैसी औरत को अपने ख़ाबिन्द." “ - पी 6 डा64 , परम 
पर एक साल तक सोग करना पड़ता था, फिःसाल.._.॥ <0७ 8 . " (5८ हि] &&$| १ 
के इड़ितताम पर वह मेंगनी फँका करती थी।' डा 39" 0& ७, 5 ठछा 
(3568) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 353, ढ 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 5732, ., 
फ़ायदा : देखिये, हदीस: 3534. 


3 ॥ा58॥ 558 $& (35 ४ 

छह 4 फा6 5 और 2७ 
ढ़ हे था 

कक्ष 550 5 (5 


[सुनननसाई कि 8 


तलाक़ का मफ़्ह्म व मआनी 


(3569) हज़रत उम्मे सलमा (#) से रिवायत है 
कि एक औरत नबी ($) के पास हाज़िर हुई और 
अपनी बेटी के बारे में पूछा जिसका ख़ाबिन्द फ़ौत 
हो गया था और उसे आँखों की तकलीफ़ थी। 
आपने फ़रमाया: 'जाहिलियत के दौर में ऐसी 
औरतों को एक साल तक सोग करना पड़ता था, 
फिर साल के बाद वह मेंगनी फेंकती थी। अब तो 
इद्दत स़िर्फ़ चार माह दस दिन है।'_ 

(3569) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 
3537, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5733. 


08 .5.६ ०३ 40॥ 2४६ 58 455 ७:22 
&& दर  अलीर 48 १४८ ६6 
दा: 3, ८8 ६ ० ल्‍ यम 
40 /० 208 >| 69 6 ही ६७ 
६४53 ७५ पड 25 2४:5.,.., 
$&5&| 558 5" 0७ 5६५ ८७5 
>5 उ 58 ०5 £ 450 +२र४ 
[455 4 «<८॥ / ५४); ०) 


फ़बाइद व मसाइल : (॥) चूंकि आँखों की तकलीफ़ का इलाज सुरमा सोग के सरासर ख़िलाफ़ है, 
इसलिये इस दौरान में सुरमा लगाना मम्नूअ (मना) है। (2) 'स़िर्फ़ चार माह दस दिन' तलाक़ की इद्दत 
तीन हैज़ है मगर वफ़ात की इद्दत चार माह दस दिन है क्योंकि इसमें सोग का इज़ाफ़ा भी है, और मुद्दत 
की ज्यादती से इस्तेबर-ए-रहम का यक़ीन हासिल हो जायेगा क्योंकि चार माह के बाद लाज़िमन बच्चा 


हरकत शुरू कर देता है। 


(3570) हज़रत उम्मे सलमा (#) से रिवायत है 
कि एक कुरैशी औरत रसूलुल्लाह (%) के पास 
आईं और कहने लगी कि मेरी बेटी का ख़ाविन्द 
फ़ौत हो गया है। मुझे उसकी आँखों का ख़तरा है। 
उसका मक़स्द सुरमा की इजाज़त हासिल करना 
था। आपने फ़रमाया: 'इससे पहले तुममें से ऐसी 
औरत एक साल के बाद मेंगनी फेंका करती थी। 
अब तो इद्दत प्लिर्फ़ चार माह दस दिन है।' राबी ने 
कहा कि मैंने हज़रत जैनब से पूछा: साल के बाद 
मेंगनी फेंकने का क्‍या मतलब है? उन्होंने 


फ़रमाया: जाहिलियत में जब किसी औरत का. 


ख़ाविन्द फ़ौत हो जाता तो वह अपने सबसे गंदे 
घर में जाकर बैठ जाती यहाँ तक कि जब उसे एक 


वर ज+्ी 98 04७ 58 +#<८ ४५४ 
७६४७ 08 ८ 5॥ ७४७ 25 8४४७ 
आर ७४ ०७ .&,७० 5 2५55 
2प्ऋओं > 9 पे ७४ 244 0 ०2५१-४५ 
4४५ ८ 3 «०५ ५ ५ ९४ ६० 
५५०५ हा के 225 02 2५8 6 
0 ५ ५६० आ->श्ी 
६६४ ५5 <& 5 ५४४ ५६ (४४ 
<58& 5 " 7७ #5॥ ४3.5 2७5 
2४ (5 5 3:28 (४ &॥:४] 
था." (०2 ६4 «४7 » ४४| 


[शुनन नस 


तलाक़ का मफ़्हून व मआनी 


साल गुज़र जाता तो बह निकलती और अपने पीछे 
मेंगनी फेंकती। 

(3570) तख़रीज : (सनद प्ही) देखें, हदीसः 
3534, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5734. 


(3577) हज़रत ज़ैनब से रिवायत है कि एक 
औरत ने हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत उम्मे 
हबीबा (#) से पूछा कि क्‍या औरत अपने 
ख़ाबिन्द की इच्चते वफ़ात के दौरान में सुरमा डाल 
सकती है? वह कहने लगीं कि एक औरत 
नवी(#&) के पास आई थी और उसने इसके 
मुताल्लिक़ पूछा था। आपने फ़रमाया था: 'दौरे 
जाहिलियत में जब किसी औरत का ख़ाबिन्द 
फ़ौत हो जाता था तो वह एक साल तक ठहरी 
रहती थी, फिर अपने पीछे मेंगनी फेंकती और 
निकलती। अब तो इद्दत प्रिर्फ़ चार माह दस दिन 
है, लिहाज़ा वह सुरमा नहीं डाल सकती यहाँ तक 
कि ये मुद्दत गुज़र जाये।' 

(3574) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीसः 
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3534, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5735. 


बाज: (68) 

सोग वाली औरत कुस्त और अज़फ़ार 
ख़्शबू इस्तेमाल कर सकती है? 
(3572) हज़रत उम्मे अतिया (#) से रिवायत है 
कि नबी (%) ने उस औरत को जिंसका ख़ाविन्द 
फ़ौत हो गया हो, तुहर के वक़्त कुस्त और 
अज़्फ़ार ख़ूशबू इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। 
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(3572) तख़रीज : (सनद सही) दारमी, हदीस: 
2297, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5736, देखें, 
हदीस: 3566 
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फ़ायदा : कुस्त और अज़्फ़ार ख़्शबू की अक़साम (किसमें) हैं जो उस दौर में इस्तेमाल होती थीं। 
दूसरी ख़्शबूओं का भी यही हुक्म है। इद्दत के दौरान में उनका इस्तेमाल मना है, अलबत्ता हैज़ के 
इख़ितिताम पर जायज़ है। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3564) 


बाब : (69) 
जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ोत हो जाये, उसे 


अड़राजात नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके लिये 
विरा़त मुक़र्रर कर दी गई है 


(3573) हज़रत इब्ने अब्बास (#%) ने अल्लाह 
ताला के इस फ़रमान (वल्लज़ीना युतवफ्फ़ौन 


मिन्कुम ....) 'जो लोग क़रीबुल मर्ग हों और 
उनकी बीवियाँ ज़िन्दा हों तो वह मरने से पहले 
अपनी बीवियों के लिये वस्तियत कर जांयें कि 
उन्हें एक साल तक अख़राजात दिये जायें, और 
उन्हें घर से न निकाला जाये।' के बारे में फ़रमाया 
कि ये हुक्म विरासत की आयत से मन्सूख़ है 
जिसमें उनके लिये चौथा या आठवाँ हिस्सा 
मुक़र्रर किया गया है। और एक साल की मुद्त भी 
मन्सूख़ है क्योंकि उनकी इद्दत चार माह दस दिन 
तक मुक़रर कर दी गई है। 

(3573) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 2698, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5737. 


(४9) : ५ 


६५५ 4६, ६४८6६! छ्नल्प्य् 
& ०5३५2 ७४०८ ७४६ ९६८ ६-- 
२५०62 


+#& दड्ट ६७ ६७ ७; 
#शाओ ७ ००८] ७४७ 25 :६2/॥ 
5 9 >्न्वीी ७ 305 85 २७ 
48 && .0७ . ० ४४ 
शव कर 9 5 ७६ छल 
५७ 8#४ ०५5 ) 29% ७ 
७७ :# 89 ६-० ४४४ 88-98 
5 20 &<४ [ (४ &# 5) मे की] 
ह्र्डा &2 पी ७०४ ५४ 
ली 3 ५५४) धि ह्ड थ्र+5 

* ४०३3 44 «८3 ४६४ 


फ़ायदा : ये आयत हज़रत इब्मे अब्बास (.#) के नज़दीक तो मन्सूख़ है मगर कुछ मुहक्लिक़ीन के 
नज़दीक ये हुस्ने सुलूक की एक सूर॒त है कि ख़ाविन्द वसीयत कर जाये कि मेरी बीवी को एक साल तक 


झुनन नताई 504] 


तलाक़ का मफ़हम व मनी 


0 [0207* 394 


घर से निकाला न जाये ताकि उसे परेशानी न हो, जब वह अपना इन्तेज़ाम कर ले तो मुन्तक़िल हो जाये। 
अलबता ये वाजिब नहीं और न लवाहिक़ीन के लिये इस पर अमल वाजिब है। चूंकि औरत का हिस्स- 
ए-विरास़त मुक़र्रर कर दिया गया है, लिहाज़ा उसे दौराने इद्दत अख़राजात देना लवाहिक़ीन के लिये 


ज़रूरी नहीं। 


(3574) हज़रत इक्रिमा ने अल्लाह तज़ाला के 
फ़रमानः (वल्लज़ीना युतवफ्फ़ौन मिन्कुम ....) 
“जो लोग क़रीबुल मर्ग हों और उनकी बीवियाँ 
ज़िन्दा हों तो वह मरने से पहले अपनी बीवियों के 
लिये वस्लियत कर जायें कि उन्हें एक साल तक 
अख़राजात दिये जायें और उन्हें घर से न निकाला 
जाये।' के बारे में फ़माया कि इस आयत को इस 
(दूसरी) आयत ने मन्सूख़ कर दिया: (वल्लज़ीन 
युतवफ्फ़ौन मिन्कुम ....) 'जो लोग फ़ौत हो 
जायें और उनकी बीवियाँ ज़िन्दा हों तो बीवियाँ 
चार माह दस दिन तक अपने आपको (इधर उधर 
जाने, ज़ेब व ज़ीनत करने और निकाह वगैरह से) 
रोक कर रखें।' 

(3574) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5238, पिछली हदीस देखें। - 


हो चुकी हो, वह दोराने इृद्दत अपने घर से 
_ किसी दूसरी जगह जा सकती 


(3575) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन आस्रिम से 
र्वायत है कि हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (#), 
जो कि बनू मख़ज़्म के एक आदमी के निकाह में 
थी, ने मुझे बताया कि मेरे ख़ाविन्द ने मुझे 
आख़री तलाक़ दे दी। वह किसी जंग को गये हुए 


को तलाक़े बाइन | 
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थे। उन्होंने अपने वकील को हुक्म दिया कि मुझे 
कुछ अख़राजात वग़ेरह अदा करे। मैंने उन्हें कम 
महसूस किया। में नबी (%४) की किसी ज़ोज-ए- 
मुतहहरा के पास गई। रसूलुल्लाह (%#) तशरीफ़ 
लाये तो मैं उनके पास ही थी। उन्होंने कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! ये फ़ातिमा बिन्ते क़ेस है। 
इसके ख़ाबिन्द ने इसे तलाक़ दे दी है और कुछ 
अख़राजात भी भेजे हैं लेकिन उसने (कम समझ 
कर) क़बूल नहीं किये जब कि ख़ाबिन्द का 
ख़्याल है कि मैंने ये भी बतौर एहसान भेजा है। 
आपने फ़रमाया: 'वह दुरुस्त कहता है।' फिर 
आपने फ़रमाया: “तू उम्मे कुल्सूम के घर चली जा 
और वहाँ इद्दत गुज़ार।' फिर आपने फ़रमाया: 
“उम्मे कुल्सूम के पास आने जाने वालों की 
कम्रत रहती है, लिहाज़ा, तू अब्दुल्लाह बिन उम्मे 
मक्तूम के यहाँ मुन्तक़िल हो जा। वह नाबीना 
शख्स है।' मैं उनके घर मुन्तक़िल हो गई और वहीं 
इद्दत गुज़ारी। जब इद्दत ख़त्म हुई तो अबू जहम 
और मुआविया बिन अबू सुफ़ियान ने मुझे निकाह 
के पैग़ाम भेजे। मैं रसूलुल्लाह (8) की ख़िदमत 
में हाज़िर हुई ॥,र आपसे इस बारे में मश्वरा किया 
तो आपने फ़रमाया: 'अबू जहम के बारे में तो मुझे 
ख़तरा हे कि उसकी लाठी हर वक़्त हरकंत में 
रहेगी। बाक़ी रहा मुआविया! तो वह माली 
लिहाज़ से फ़क़ीर है।' बाद में मैंने हज़रत उसामा 
(+) से निकाह कर लिया। 

(3575) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 3247, 
मुसनद अहमद: 6/44, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5739. 
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फ़ायदा : फ़ायदा: “उम्मे कुल्सूम' ये दुरुस्त नहीं। दीगर रिवायात॑ में 'उम्मे शरीक' ज़िक्र है और यही 
दुरुस्त है। (बाक़ी तफ़्सीलात के लिये देखिये, अहादीस़: 3224, 3239, 3246, 3247) 


(3576) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रेस (#) 
फ़रमाती हैं कि में अबू अम्न बिन हफ़्स़ बिन मुगीरा 
के निकाह में थी। उन्होंने मुझे तीन में से आख़री 
तलाक़ भेज दी। मैं रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत 
में हाज़िर हुईं और ख़ाविन्द के घर से मुन्तक़िल 
होने के बारे में पूछा। आपने मुझे हज़रत इब्ने उम्मे 
मक्‍्तूम (जो नाबीने थे) के घर मुन्तक़िल होने के 
लिये फ़रमाया। मरबान ने (अपने दौरे हुकूमत में) 
हज़रत फ़ातिमा की इस मसले में तस्दीक़ नहीं की 
कि ऐसी मुतल्‍्लक़ा ख़ाविन्द के घर से मुन्तक़िल 
हो सकती है। उर्वा कहते हैं कि हज़रत 
आयशा(#) ने भी हज़रत फ़ातिमा की इस बात 
को तस्लीम नहीं किया था। 

(3576) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 
3246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5740. 

फ़ायदा : देखिये साबिक़ा हदीस के हवाला जात। 


(3577) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (#) से 
मन्क़ूल है, कहती हैं कि मैंने कहा: ऐे अल्लाह के 
रसूल! मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तीन तलाक़ें दे दी हैं 
(यानी अलग अलग) मुझसे ख़तरा है कि कोई 
चोर चकार दीवार न फलाँग आये, लिहाज़ा 
आपने मुझे इजाज़त दे दी और मैं ख़ाबिन्द के घर 
से मुन्तक़िल हो गई। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 5747. 
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फ़ायदा : ख़ाविन्द का घर आबादी से दूर था। ख़ाविन्द घर में नहीं था। औरत जवान थी। गोया कई 


ख़तरात थे। 


कलनन्‍लर काइठर! 
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(3578) हज़रत शजख़्बी से रिवायत हे कि में 
हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (:%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ और उनसे उनके बारे में 
रसूलुल्लाह(%) के फ़ैस़ले की बाबत पूछा तो 
उन्होंने बताया: मुझे मेरे ख़ाबिन्द ने आख़री 
तलाक़ दे दी थी। मैंने रसूलुल्लाह (%) की 
अदालते आलिया में इसके ख़िलाफ़ रिहाइश व 
अख़राजात (दौराने इृद्दत) का दावा कर दिया 
लेकिन रसूलुल्लाह ($#६) ने मुझे रिहाइश व 
अख़राजात नहीं दिलवाये और मुझे इब्ने उम्मे 
मक्तूम के यहाँ इच्दत गुज़ारने का हुक्म दिया। 
(3578) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 
3432, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 5742. 


(3579) हज़रत फ़ातिमा बिन्‍्ते क़ेस (#) से 
रिवायत है, कहती हैं कि मेरे ख़ाबिन्द ने मुझे 
तलाक़ दे दी। मैंने ख़ाबिन्द के घर से मुन्तक़िल 
होने . का इरादा कर लिया। चुनांचे मैं 
रसूलुल्लाह(%8) की ख़िदमत में हाज़िर हुई तो 
आपने फ़रमाया: :अपने चचा के बेटे अग्र बिन 


उम्मे मक्तूम के घर मुन्तक़िल हो जा और वहाँ : 


इद्दत पूरी कर।' (ये सुनकर) हज़रत अस्वद ने 
हज़रत शअ़बी को कंकर मार कर कहा: तू मरे! 
ऐसा फ़तवा क्यूँ देता है? हज़रत डमर (#) ने 
फ़रमाया था: अगर तू दो गवाह ले आये जो 
गवाही दें कि वाक़ेअतन रसूलुल्लाह ($%) से 
हमने ये बात सुनी है तो ठीक वरना हम एक औरत 
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के कहने से अल्लाह तआला की किताब का ये 5५ ४७५० धक 3५५ ५३3५, 
हुक्म नहीं छोड़ सकते: (ला तुड़िरजूहुन्ना ....) ३; ७ *ह+ 40 (० 4॥ ),:५ 


'मुतल्लक़ा औरतों को घरों से न निकालो और न # 2 
वह ख़ुद मुन्तक़िल हों, मगर ये कि वह किसी... 9 ) 72 ५४% 0 <छ 25 
वाज़ेह बुराई का इर्तिकाब कर बैठें।' 3 #&##४ ४ 8#/6 &8 ##./४ 
(3579) तख़रीज : (सनद प्ही) देखें, हदीस़: . [282 :5७५६ ध्ड 


3432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5743. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस़ पर मुकम्मल बहस और इस मसले की पूरी तफ़्सील पीछे गुजर 
चुकी है। देखिये, हदीस: 3224 (2) हज़रत उमर (#५) हर हदीस के लिये ये ज़रूरी नहीं समझते थे 
कि दो शख़्स़ गवाही दें, तब क़बूल होगी बल्कि वह इस रिवायत को अपने इज्तेहाद के मुताबिक़ अक़्ल 
व नक़ल के यकक्‍्सर ख़िलाफ़ समझते थे अगरचे उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त न था जैसा कि ऊपर गुज़रा, 
इसलिये ये फ़रमाया, वर्ना बहुत से मक़ामात पर एक आदमी की रिवायत को उन्होंने क़बूल फ़रमाया है 
और अमल किया है, जैसे: मजूस से जिज़्या वसूल करने और ताऊ़न के इलाक़े से निकलने के बारे में 
रिवायात। । 


(०) जय - 


रन ३ कल जाबिर ह अल /258 हैं दा ७६४ ४७ 245८ ८8,५४० 425 0: 
ख़ाला को तलाक़ हो गई। आ (९१५ ५3५ ११ ७७ 3७ .॥3८ 
नख़िलस्तान में जाना चाहा। एक आदमी उन्हें डर 5 पक ।रष थे ८ ० ह हर 
मिला तो उसने उन्हें रोक दिया। बह “है ४ ४४ ४ ररः 3 
रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं तो. <<8 ४ ४ (४४ & 5856 
आपने फ़रमाया: 'तू जाकर अपनी खजूरों का. /« 2॥ 3,25 &%छ ७५४ ५४४५ 
फल तोड़ सकती है? हो सकता है तू उससे सदा. (५६ 0० ॥& ॥., .७ ०॥ 
करे या कोई और नेक काम करे।' न पा ५ हा आत 255 
(3580) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 483, 5५७ 0&६; (6५.४3 ४४ खण् 
सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई: 5744. 
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फ़ायदा : ज़रूरत हो तो सोग वाली औरत घर और खेत में काम कर सकती है। मुमकिन है कोई और 
काम करने वाला न हो। शरीयत लोगों की ज़रूरियात और मजबूरियों का बहुत लिहाज़ रखती है। 


| बाब: (72) मुतंललक़ा बायना (जिससे | 
रुजूअ नहीं हो सकता) का नान व नफ़्क़ा । 
(ख़ाविन्द के ज़िम्मे नहीं ) 

(358 4) हज़रत अबू बक्र बिन हफ़्स ने कहा कि मैं 
और हज़रत अबू सलमा हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस 
(#) के पास हाज़िर हुए। वह फ़रमाने लगीं: मुझे 
मेरे ख़ाविन्द ने आख़री तलाक़ दे दी, मुझे रिहाइश 
और पूरा नफ़्क़ा न दिया बल्कि अपने एक 
चचाज़ाद भाई के पास मेरे लिये दस क़फ़ीज़ रख 
छोड़े: पाँच गंदूम के और पाँच जौ के। चुनांचे मैं 
रसूलुल्लाह (%) के पास हाज़िर हुई और इस बारे 
-में बात.की तो आपने फ़रमाया: 'बह दुरुस्त कहता 
है।' ओर मुझे किसी के घर में डृद्दत गुज़ारने का हुक्म 
दिया। उन्हें उनके ख़ाबिन्द ने तलाक़े बाइना 
(जिसके बाद जिमाख़ मुमकिन न हो) दे दी थी। 
(358) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3447, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5745. 
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फ़ायदा : क़फ़ीज़ एक पैमाना है जो तकरीबन 25 किलों के बराबर है। (मुताल्लिक़ा मसला देखिये: . 
८४ हदीस: 3224, 3579 में) 


| बाब : (73)मुतल्लक़ा बाइना हामिला हो | 


_तो उसका नान व नफ़्क़ा 


(3582) हज़रत ड्रबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
बिन उत्बा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अग्र 
बिन उस़्मान ने सईद बिन ज़ैद की बेटी को बत्ता 
(तीसरी) तलाक़ दे दी। उसकी वालिदा का नाम 


34८2॥ उ2&04&8&5 ७०) ५ ! 
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हमना बिन्ते क़ैस था। चुनांचे उसकी ख़ाला - 


फ़ातिमा बिन्‍्ते क़ैस (#) ने उसे अब्दुल्लाह बिन 
अप्न के घर से मुन्तक़िल होने का हुक्म दिया। 
हज़रत मरवान ने भी ये बात सुन ली। उन्होंने उसे 
पैग़ाम भेजा और इद्दत ख़त्म होने तक वापस अपने 
घर जाने का हुक्म दिया। उसने उन्हें वापसी पैगाम 
भेजा कि मुझे मेरी ख़ाला हज़रत फ़ातिमा ने ये 
फ़तवा दिया है और बताया है कि जब उन्हें उनके 
ख़ाविन्द अबू अम्न बिन हफ़्म मखज़ूमी ने तलाक़ 
दे दी थी तो रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें ख़ाबिन्द के 
घर से मुन्तक़िल होने का हुक्म दिया था। हज़रत 
मरवान ने हज़रत क़बीस़ा बिन ज़ुऐब को हज़रत 
फ़ातिमा की तरफ़ भेजा और इसके मुताल्लिक़ 
पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः मैं हज़रत अबू अम्न के 
निकाह में थी। जब रसूलुल्लाह(%) ने हज़रत 
अली (#) को यमन में अमीर मुक़र्रर फ़रमाया तो 
मेरा ख़ाबिन्द भी उनके साथ गया और वहाँ से 
डसने तलाक़ भेज दी और ये आख़री तलाक़ थी 
जो बाक़ी थी, और उसने हज़रात हारिसि बिन 
हिशाम और अयाश बिन अबी रबीया को मुझे 
नफ़्क़ा देने को कहा। मैंने हज़॒रात हारिस व अयाश 
को पैग़ाम भेजा कि मेरे ख़ाविन्द का भेजा हुआ 
नान व नफ़्क़ा मुझे दें, तो उन्होंने कहा: अल्लाह 
की क़सम! हमारे ज़िम्मे तेरा कोई नफ़्क़ा नहीं मगर 
ये कि तू हामिला हो। और तू हमारी इजाज़त के 
बगैर हमारी रिहाइशगाह में भी नहीं रह सकती। 
हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह (:%) 
की स्विदमत में हाज़िर हुई और आपसे सारी पूरते 
हाल बयान की तो आपने उनकी तस्दीक़ की। मैंने 
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परठाफना 


कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं कहाँ मुन्तक़िल हो 
जाऊँ? आपने फ़रमाया: : तू इब्ने उम्मे मक्तूम के 
यहाँ चली जा।' वह नाबीना शखध़स़ हैं जिनकी 
वजह से अल्लाह ताला ने अपनी किताब 
(क्ुआओन मजीद) में रसूलुल्लाह ($8) पर इज़्हारे 
नाराज़ी फ़रमाया था। मैं उनके यहाँ मुन्तक़िल हो 
गईं। मैं उनके यहाँ फ़ालतू कपड़े उतार सकती थी 
यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (8) ने मेरा निकाह 
हज़रत उसामा बिन ज़ैद (.#) से कर दिया। 
(3582) तख़रीज : (सनद ज़ही) देखें, हदीस: 
3224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5746 


0७ 4० 4 ७० थी 3.5 
डा 2७ ५७६४-४5 ४ 28 ०५४5 
अब" तप 4॥ 0०5 ६ (ही 2॥| 
अंग 595 | " ७8 ॥ ०0 54 
268 ७ 4 9 4 48७ | 
05 (०७ (रे 5835 2७ <&5 
2० ०0 ० 2 0,०५5 छू # 


"8 94% 5५०55 ७ 


फ़ायदा : हमल की हालत में मुतल्लक़ा बायना नान व नफ़्क़ा की मुस्तहिक़ हे ओर इस बात पर 


इत्तेफ़ाक़ है। रिवायत गुजर चुकी है। 


बाब: (74) कुरुअका मफ़्ू्म | 


(3583) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश(+) 
ने बयान किया कि वह रसूलुल्लाह(&) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुई और अपने (बेक़ायदा) 
ख़ून की शिकायत की। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमायाः 'ये एक बीमारी है। गौर किया कर। जब 
तुझे हैज़ आये तो नमाज़ न पढ़ और जब तेरा हैज़ 
गुज़र जाये तो पाक हो और अगला हैज़ आने तक 
नमाज़ पढ़ती रह।' 

(3583) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 280, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5747, 
अबी दाऊद, हदीस: 274-279, 28 वगैरह. 
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तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 


्राफ्नछा] 


फ़ायदा : लफ़्ज़ 'कुरुअ' लुगत के लिहाज़ से तुहर की हालत को भी कहते हैं और हेज़ को भी मगर 
कुर्आन व हदीस़ में ये जहाँ इस्तेमाल हुआ है हेज़ के मझआनी में इस्तेमाल हुआ है। यही बात मुहक्लक़ है। 


ये हदीस किताबुत्तहारा में गुज़र चुकी हे। 


बाब: (75) 
तीन तलाक़ों के बाद रुजूअ नहीं हो सकता 


(3584) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से अल्लाह 
तख़ाला के फ़रामीन (मा नत़्सख़ मिन ....... ) 
'जो आयत हम मन्सूख़ कर दें या भुला दें, हम 
उससे बेहतर या कम अज़ कम उस जैसी आयत 
और ले आते हैं' और (व इज़ा बदलना .....) 'जब 
हम किसी आयत की जगह कोई और आयत ले 
आते हैं और अल्लाह तुला अपनी उतारी हुई 
आयतों को ख़ूब जानता है ...अलख़' और 
. (यम्हुल्लाहु .....) (अल्लाह तआला जो चाहे मिटा 
देंता है और जो चाहे बाक़ी रखता है और उसके 
पास ही अस़नल किताब है।' के बारे में फ़माया कि 
क्रुर्नन मजीद में सबसे पहले क़िब्ला मन्सूख़ 
हुआ। इसी तरह फ़रमाया: (वल मुतह्ल॒क़ातु.....) 
'तलाक़ शुदा औरतें तीन हैज़ तक अपने आपको 
रोक रखें और उनके लिये ये जायज़ नहीं कि उस 
चीज़ को छुपायें जो अल्लाह तआला ने उनके रहम 
में पैदा फ़रमाई है। (आख़री आयत तक) पहले ये 
दस्तूर था कि कोई आदमी जब अपनी बीवी को 
तलाक़ देता'तो वह उससे रुजूअ का हक़ रखता 
था, चाहे तीन तलाक़ें ही दे चुका हो। अल्लाह 
तखला ने इस दस्तूर को मन्सूख़ फ़रमा दिया और 
फ़रमाया: (अत्तलाकु ...... ) 'रजई तलाक़ दो 
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तलाक़ का मफ़्हूम व मनी 0 | 00207* 403 


दफ़ा ही है। रखना है तो अच्छे तरीक़े से रखे वरना 
अच्छे तरीक़े से छोड़ दे।' 

(3584) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हंदीस़ः 
2495, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 5748. 


20८50 ५७५ 59 9॥ ०७ 
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फ़ायदा : तलाक़ से रुजूअ सिर्फ़ दो दफ़ा ही मुमकिन है, तीसरी दफ़ा तलाक़ देने से औरत हराम हो 
जाती है। न रुजूअ न निकाह। ये मसला मुत्तफ़क़ अलैहि है। जाहिलियत के रिवाज में औरतों के लिये 


बड़ी मुस्तीबत थी। 


बाब : (76) रुजूअ का बयान 


(3585) हज़रत यूनुस बिन जुबैर से रिवायत है 
कि मैंने हज़रत इब्ने मर (#) को फ़रमाते सुना 
कि मैंने अपनी बीबी को तलाक़ दे दी जब कि वह 
हैज़ से थी। हज़रत उमर (#७) नबी ($8) के यहाँ 
हाज़िर हुए और आपको थे बात बताई तो नबी 
(%) ने फ़रमाया: 'इसे कहो कि इससे रुजूअ 
करे। जब वह पाक हो जाये तो फिर चाहे तो 
तलाक़ दे दे।' मैंने हज़रत इब्ने उमर (#) से पूछा 
कि क्‍या वह तलाक़ शुमार की गई? उन्होंने 
फ़रमाया: और कया! तुम बताओ कि अगर 
तलाक़ देने बाला सही तलाक़ से आजिज़ रहा 
और उसने हिमाक़त कर दी तो कया तलाक़ शुमार 
नहीं होगी? 

(3585) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़ः 

- 3428, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5749. 
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फ़ायदा : 'जब वह पाक हो जाये' दीगर रिवायात में स़राहत है कि वह पाक हो, फिर दोबारा हैज़ आये, 
फिर पाक हो तो अब अगर वह चाहे तो तलाक़ दे दे, चाहे तो रख ले। और ये दरम्यान वाला तुहर 
अमली रुजूअ के लिये है। हैज़ के दौरान में तो प्लिर्फ़ ज़बानी रुजूअ ही हो सकता है। (मज़ीद तफ़्म़ील के 
लिये देखिये, हदीस: 348) 


कुलनततर पूनम 


(3586) हज़रत इब्ने उमर (#) ने अपनी बीवी 
को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी। हज़रत 
उमर(#») ने नबी (%) से ये बात ज़िक्र की। 
आपने फ़रमाया: 'इसे कहो कि इससे रुजूअ करे 
यहाँ तक कि उसे एक हैज़ और आये, फिर जब 
वह पाक हो जाये तो अगर वह चाहे तो उसे 
तलाक़ दे दे, चाहे रख ले। ये वह तलाक़ है 
जिसका अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है। 
अल्लाह तख्ाला ने फ़रमाया; (फ़तल्लिकूहुन्ना 
बन ) 'औरतों को उनके स्ही वक़्त में तलाक़ 


(3586) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 
348, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5750, 5754. 


(3587) हज़रत नाफ़ेअ (४$&8 ) से रिवायत है, 

कहते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (#) से जब उस 
शख़्स़ के बारे में पूछा जाता जिसने अपनी बीवी 
को हैज़ की हालत में तलाक़ दी तो वह फ़रमाते: 
अगर उसने पहली या दूसरी तलाक़ दी है तो (बह 
रुजूअ करे क्योंकि) मुझे रसूलुल्लाह (%) ने 
हुक्म दिया था कि उससे रुजूअ कर, फिर उसे 


अपने पास रख यहाँ तक कि उसे एक और हैज़- 


आये, फिर वह पाक हो तो अब चाहे तो उसे 
जिमाअ से पहले तलाक़ दे दे! और अगर तूने 
तीसरी तलाक़ दी है तो तूने औरत को तलाक़ देने 
के बारे में अल्लाह तखाला के हुक्म क्री 
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परठाएकर् 


नाफ़रमानी की है। और तेरी बीवी तुझ से जुदा हो 
गई। 

(3587) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१47/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5752. 
फ़ायदा : 


4५ <७ अंडा 3४ ५० ५ 
ड़ 


'नाफ़रमानी की है' यानी हैज़ की हालत में तलाक़ दे कर लेकिन वह तलाक़ वाक़ेअ हो 


जायेगी। चूंकि ये तीसरी तलाक़ है, लिहाज़ा उनमें अब्दी जुदाई हो जायेगी। 


(3588) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 
कि उन्होंने अपनी बीबी को हैज़ की हालत में 
तलाक़ दे दी थी। चुनांचे रसूलुल्लाह (%४) ने उन्हें 
रुजूअ का हुक्म दिया, लिहाज़ा उन्होंने रुजूअ कर 
लिया। 

(3588) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, 
हदीस: 2/64, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5753. 


(3589) हज़रत इब्ने उमर (&%) से उस शख्स के 
बारे में पूछा गया जिसने अपनी बीवी को हैज़ की 
हालत में तलाक़ दी थी। उन्होंने फ़रमाया: तू 
अब्दुल्लाह बिन उमर को जानता है? उसने कहा: 
जी हाँ। आपने फ़रमाया: उसने भी अपनी बीवी 
को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी। फिर हज़रत 
उमर (#) रसूलुल्लाह (%४) के पास हाज़िर हुए 
और आपको थे बात बताई, चुनांचे आपने उसे 
हुक्म दिया कि उससे रुजूअ करे यहाँ तक कि वह 
पाक हो तो फिर चाहे तो तलाक़ दे दे। 
(रावि-ए-हदीस़ अब्दुल्लाह बिन ताऊस ने कहा कि) 
मैंने उससे ज़्यादा, उस (अपने बाप) से नहीं सुना। 
(3589) तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस: 
१47/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5754. 
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(3590) हज़रत उमर (#) बयान करते हैं कि. ७ )& .40 ,५ 58 555 ७:०४ 


रसूलुल्लाह (६) ने हफ़्सा को तलाक़ दे दी थी, ४ ८ को ५ ४६ 
फिर आपने रुजूअ फ़रमा लिया था। कल्‍लाहु. + 2 ८ र 
आलम! | ++ ७.& ४७ ,,,५५७ 
(3590) तख़रीज : (सनद स्रही) अबू दाऊद, . “४9 > # ४ &# <<6 ४४ 2०८० 
हदीस: 2283, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5755. ० # पुरएं७ ५ ४५०७ ७४ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इस वाक़िये को तफ़्सील किसी हदीस़॒ में ज़िक्र नहीं। अग्गलब गुमान ये है 

कि इराद-ए-तलाक़ मुराद है वरना तलाक़ दी होती तो हरमे नबवी के बारे में ऐसी ख़बर इतनी गुमनाम न 

रहती बल्कि मदीना में धूम मच जाती। आप ने एक महीने के लिये अलग रहने की क़सम खाई थी तो 

उसी सुबह मदीना मुनव्वरा और मस्जिदे नबवी के दरो दीवार लोगों की चीख़ों से गूंज उठे थे। ये सांहा 

तो मड़फ़ी रह ही नहीं सकता था। किसी हदीस़ के मझानी मुतय्यन करने के लिये वाक्रेआती शहादत का 

लिहाज़ भी ज़रूरी है। (2) बाब का मक़स़द ये मालूम होता है कि तलाक़ के बाद रुजूअ मशरूझ है। 

जिस तरह ख़ाविन्द तलाक़ के बारे में ख़ुद मुख्तार है, इसी तरह रुजूअ के बारे में भी ख़ुद मुख़्तार है। 

रुजूअ के लिये औरत की रज़ामन्दी ज़रूरी नहीं, अलबत्ता तीसरी तलाक़, लिआन और ख़ुलअ के बाद 

रुजूअ नहीं हो सकता। इसी तरह जिस औरत को जिमाअ से पहले तलाक़ हो जाये उससे भी रुजूअ 
मुमकिन नहीं। 
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>ब्क० 9+ 99 92 
995 6-5 0५०४५ 
घोड़ों, घूड़ दौड़ पर इनाम और तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ 


अहकाम व मसाइल 
बाब : (१) ।६,,४35#८6 
क़यामत तक घोड़े की पेशानी में ख़ैर व छ रा 
बरकत रख दी गई है 508) / ४ 
(3594) हज़रत सलमा बिन नुफ़ैल किंदी (8). ७४७ 2७ ..७॥॥॥ /;८ 58 4६४ ७: 
से मरवी है कि मैं, रसूलुल्लाह (%) के पास बैठा. (६६ ॥& _ ८5७ ८॥ ४; - .85% 


था कि एक आदमी ने कहा; ऐ अल्लाह के रसूल! 
लोगों ने घोड़ों को अहमियत देना छोड़ दी है और 
उन्होंने हथियार रख दिये हैं और वह कहने लगे हैं; 
अब जिहाद नहीं रहा। जंग ख़त्म हो चुकी है। 
रसूलुल्लाह ($६) ने अपना चेहर-ए-अनवर लोगों 
की तरफ़ किया और इरशाद फ़रमाया; 'वह ग़लत 
कहते हैं। जिहाद तो अब फ़र्ज़ हुआ है और मेरी 
* उम्मत का एक अज़ीम गिरोह हक़ (को ग़ालिब 
करने) के लिये लड़ता रहेगा। अल्लाह ताला 
उनसे लड़ने के लिये बहुत से लोगों के दिल कुफ़ 
की तरफ़ माइल करता रहेगा और अल्लाह 
तझआला उन्हें उनसे रिज़्क़ अता फ़रमाता रहेगा यहाँ 
तक कि क़यामत क़ाइम हो जाये और अल्लाह 
ताला का (ग़ल्बे वाला) वादा पूरा हो जाये। 


ही 9 (०७ 9४ “हा 0 ७ 
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४५८८ ७5५७ ७३७ <#४ ४४०५ 
१७; 432 ५७ १३ १0 आन थी। 


और (जिहाद की नियत से रखे गये) घोड़ों की 

पेशानियों में क्वामत तक के लिये ख़ैर रख दी गई. 
है। मुझे वहय की गई है कि में दुनिया में रहने 

वाला नहीं बल्कि अनक़रीब फ़ौत हो जाऊँगा, 

और तुम मेरे बाद गिरोहों में बट जाओगे और एक 

दूसरे की गर्दनें काटोगे। और (कुर्बे क़यामत 
फ़िल्मों के दौर में) ईमान वालों का अम्ल मर्कज़ 

शाम होगा। 

(359) तख़रीज : (सनद सही) अत्तबरानीः 

7/52, हदीस: 6357, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
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4407. + डाक 5० 
फ़वाइद व मसाइल : () 'जंग हो चुको' क्योंकि जज़ीर-ए-अरब शिर्क से पाक हो गया है और 
बैतुल्लाह मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गया है। (2) 'जिहाद तो अब शुरू हुआ है' अब तक तो अपने 
इलाक़े में जिहाद था। अजनबी इलाक़ों में जिहाद तो अब शुरू होगा! या मझ़ानी ये हैं कि अभी तो 
जिहाद फर्ज़ हुए थोड़ी देर हुई है इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो सकता है? (3) 'ख़ैर' इज़्ज़त, दबदबा, 
रौब, ख्वाब और ग़नीमत वगैरह। (4) 'शाम होगा' कुछ दीगर रिवायात से भी मालूम होता है कि कुर्बे 
क़यामत शाम का इलाक़ा मोमिनीन के लिये फ़तह का मक़ाम होगा। मक्का मदीना में तो लड़ाई होगी ही 
नहीं। इस हदीस़ में गोया इशारा है कि अहले इस्लाम के लिये फ़ित्मों के दौर में शाम अमन और 
सलामती की जगह होगी। (5) इस हदीस में जिहाद के लिये रखे गये घोड़ों की दूसरे जानवरों पर 
फ़ज़ीलत स्राबित होती है क्योंकि उनके अलावा किसी जानवर की फ़ज़ीलत साबित नहीं, और ऐसे 
घोड़ों के ज़रिये से हासिल किया हुआ माल भी बेहतरीन मालों में से है। (6) इसमें इस्लाम, जिहाद 
और अहले इस्लाम के क़यामत तक बाक़ी रहने की ख़्शख़बरी है और मुसलमानों की आपस में लड़ाई 
के बारे में रसूलुल्लाह ($६) की पेशीनगोई का भी ज़िक्र है। 


(3592) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'क़यामत तक 
के लिये (जिहाद के लिये रखे गये) घोड़ों की 
पेशानियों में ख़ेर रख दी गई है। घोड़े तीन क्रिस्म 
के होते हैं: कुछ तो आदमी के लिये स्वाब का 


४७ ५, ०६ ०९ ५ 32: एफ 
७&& ०5 ..« ७8 <+४५ ७७ 
५६ - 25% (#४ - वण्थ| 
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ज़रिया हैं, कुछ पर्दापोशी का काम देते हैं और 
कुछ गुनाह का सबब हैं। स्ंवाब तो उस शख़स़ के 
लिये है जो उन्हें जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये 
वक़्फ़ कर देता हे बल्कि वह उन्हें पालता ही 
जिहाद के लिये है। ऐसे घोड़े जो भी अपने पेट में 
डालें, उसके ऐवज़ में उस शख़्स के लिये स्वाब 
लिखा जाता है और अगर कोई चरागाह सामने आ 


(3592) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
१636, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 4402 


(3593) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'घोड़े किसी 
शख़्स के लिये स़वाब का ज़रिया हैं, किसी के 
लिये पर्दा पोशी का सबब हैं और किसी के लिये 
गुनाह का मोजिब हैं। सवाब उस शख़्स़ के लिये है 
जिसने उन्हें जिहाद के लिये बाँध रखा है और 
चरागाह और बगीचे में उनकी रस्सी फ़राख़ कर 
रखी है। वह रस्थो में बैँथे हुए उस चरागाह और 
बग़ीचे से जो कुछ भी खायें पीयेंगे, वह उसके 
लिये नेकियाँ ही नेकियाँ हैं। और अगर वह रस्सी 
तुड़ा कर एक दो टीले तक इधर उधर भाग जायें तो 
उनके निशानाते क़दम यहाँ तक कि उनकी लीद 
भी उसकी नेकियों में इज़ाफ़े का सबब है और 
अगर वह किसी नहर और दरिया के पास से गुज़रते 
वक़्त पानी पी लें, ख़बाह उसने उन्हें पानी पिलाने 
का इरादा न किया हो, तो वह पानी भी उसके 


>> 40 3५०5 ४७ 3७ 62% | 
ली जज हक ". ५७ 4ह६ «एे 
उन एाद्थ ०४ 2क्यी ५.०9 
अ० हदओ (65 %ी (62 2४ ४0७ 
# 5» छुर्। 55 43 ४85 (/+ (25 
50 (७ को फडजिए उर्७ ॥ह। 
६४ +४ (6 <4 3 
ही सन हक ५ मई इक ॥॥| 
दा है ४.०४ 33 # फ+थ 
- <>-अणी 80.5 
3 < ७५ ४4 58 45० ७: 
- है 0४५ 2४४ भीफ ज्रटी-+2 
४७ ,«»0ी >॥ ०5 - ४ 5 
रे मन 
# 62% 2 86 9५८० ७0५० «| 
"३७ 2, ०६ «0 ० 4 ०५८५ 
जी 2० पढ0 हा ॥४ लंच 
लक हा ४ ५७ 52) प्र 
बतो की ४४८४ ४0 00० (3 ४८: 
पक 3 <2 ५5 2०3) $ ८४ 
58 इडजा आ हुक 8 48 
४५४ ५ << ी 9 >> 


२४ ७+ ५७ ७ 


शुनन नसाई दिन 22] पूड़दोड़ और तीरअन्दाजी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जी 9 [00276 40 


लिये नेकियाँ बन जायेगा। ये तो स़वाब वाले घोड़े 
हैं। और जिस आदमी ने उन्हें अपने फ़ायदे के 
लिये बाँधा कि किसी के सामने दस्ते सवाल 
दराज़ न करना पड़े, उसके साथ साथ उसने उन 
धोड़ों और उनकी सवारी के मसले में अल्लाह 
तख्ाला का हक़ फ़रामूश नहीं किया, ये उस 
शख़्स़ के लिये पर्दापोश हैं। और जिस शख्स ने 
फ़़, रियाकारी और अहले इस्लाम की 
मुख़ालिफ़त की गर्ज़ से घोड़े बाँधे, तो ये उसके 
लिये गुनाह का मोजिब होंगे।' नबी (%) से गधे 
(पालने) के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 
“उनके बारे में मुझ पर कोई मख़्मूस वहूय तो नहीं 
उतरी, अलबत्ता ये वाहिद जामेअ आयत मौजूद 
है; (फ़मय्यअमल मिज़्क़ाल ज़रतिन) 'जो शख़्स 
ज़र्रा भर नेकी करेगा, उसकी जज़ा पा लेगा और 
जो ज़र्रा भर बुराई करेगा, उसकी सज़ा पा लेगा।' 
(3593) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
2377, मुस्लिम, हदीस: 24/987, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4403. 


हक 
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का [ श्ध्र |] 


फ़बाइद व मसाइल : (१) नेक नियती' मामूल के कामों को भी स़वाब का ज़रिया बना देती है, 
ख़वाह इन्सान जुज़इयात में सवाब की नियत न भी करें। इसी तरह बदनियती नेकी के कार्मों को भी 
अज़ाब का ज़रिया बना देती है। (2) अल्लाह तञला का हक़ फ़रामूश नहीं किया' अल्लाह के हक़ 
से मुराद घोड़े की मुनासिब देख भाल करना, ताक़त से ज़्यादा काम न लेना, ज़रूरतमन्द को सवारी के 
लिये देना, और नेकी और ख़ेर के दूसरे कामों के लिये देना है। कुछ ने इससे मुराद घोड़ों की ज़कात 
अदा करना भी लिया है, ताहम पहला मफ़हूम ही दुरुस्त है क्योंकि घोड़ों पर ज़कात नहीं है, बशरते कि 
उन्हें तिजारती मक़सद के लिये म रखा हुआ हो। (3) इन्सान हो या जानवर, सबसे अच्छे तरीक़े से पेश 
आना चाहिए और जो किसी के साथ नेकी करता है तो अल्लाह तञ्ञाला उसे ज़ाया नहीं करता बल्कि 


पूरा अज् देता है। 
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बाब : (2) 


घोड़ों से मोहब्बत का बयान 


(3594) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($£) को बीवियों के बाद कोई चीज़ 
घोड़ों से बढ़ कर महबूब नहीं थी। 

(3594) तख़रीज : 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4404, देखें, हदीस: 086, हदीस: 
34. 


(सनद ज़रईफ़) सुनन अल 


7 बाबः (3) 
किस रंग व सूरत के घोड़े अच्छे होते हैं? | 


हि] स्रडः 0) 


लॉ लीड १3 «8६ ५ परम 2 
& 5प्क & इराड (8 ५ 
$ 6७ && «८9 , 3 अख् 
४५०७ | डा 22.5 88५ (०४ , ४ 

(| ५००८८ 54% 6# 4 


०४#४३25 ८2 ४4256 :0)५ 


(3595) हज़रत अबू वहब (#) से र्वायत हे 
कि और वह .झप्रहाबी थे ...... कि 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'अम्बिया (४४8) 
के नाम अपनाओ। अल्लाह ( ७७ ) को सबसे 
ज़्यादा प्यारे नाम अब्दुल्लाहे और अब्दुर्रहमान हैं। 
(जिहाद के लिये) घोड़े रखा करो और (प्यार से) 
उनकी पेशानियों और पुश्तों पर हाथ फेरा करो। 
उनके गले में हार डाला करो लेकिन तंदी न डालो, 
और क़रमज़ी .ग के घोड़े रखा करो जिनकी 
पेशानी और हाथ पाँव सफ़ेद हों या इस तरह के 
सुर्ख या स्थाह घोड़े रखो। (यानी उनकी पेशानी 
और हाथ पाँव सफ़ेद हों) ' 

(3595) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
ह॒दीस़: 2543, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4406. 


अं ४७ ४ 5 ७ +#० ७: 
2७ 2०० 50 ४७५७ 3 5:5| 
5) ५ 5 445० 8७ 05 
- प्र दर्द ० की कर की 3 
20 ४,०५5 3७ 0७ - ६.५ ४ 55७5 
5५24 94८37. 0... ०५ ०0) (/५० 
& 4 / #५७॥ 4४5 #ए॥। 
(22)5 #४#|| 303 40 3५८ ४55 
४७४५ ५५०५६ (४-55 0$%/ 
ई 5 3७8) ७4४ ५ ७,4८६ 
58४ 283 $ #ज्छ :& -८2४ (5. 

ध हा उर 3 4 प्र 


फ़वाइद ब मसाइल : (१) नाम का भी शख़िसियत पर असर होता है, लिहाज़ा नाम अच्छा रखना 
चाहिए। हदीस़ का वह हिस्सा जिसमें अम्बिया (8५8) के नाम रखने का हुक्म है वह ज़ईफ़ है, .ताहम 


| छुनन नज्ाई 3 2 बहदोड़ और तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व मप्ताइल | ञ 3] (006 42 
अम्बिया वाले नाम रखने में कोई हर्ज नहीं बल्कि मुस्तहब है। नबी-ए-अकरम (%) ने अपने बेटे का 
नाम इब्राहीम रखा था। ज़ाती तौर पर अम्बिया (8७७) के नाम अफ़ज़ल हैं और अपने बच्चों के नाम 
उनके नाम पर रखना उनसे मोहब्बत की अलामत है। लेकिन मआनी के लिहांज़ से अब्दुल्लाह और 
अब्दुर्रहमान अफ़ज़ल हैं जैसा कि सही हदीस में हे क्योंकि इनमें ऐतराफे अब्दियत है। इन जैसे दीगर 
नामों, जैसे: अब्दुर्रहीम, अब्दुल हमीद वगैरह का भी इन्शाअल्लाह यही हुक्म है। वललाहू आलम! 
(2) 'हाथ फेरा करो' दूसरे मझनी ये भी हो सकते हैं कि उनहें साफ सुथरा रखा करो, उनकी ख़ूब देख 
भाल किया करो। (3) 'तंदी न डालो' क्योंकि ये सख़त और तेज़ होती है, इससे गला कटने का ख़तरा 
होता है। (4) 'क़रमज़ी' स्याह व सुर्ख दोनों रंगों के इम्तियाज़ (मिलने) से ये रंग बनता है। इस क़िस्म 
के घोड़ों का बेहतर साबित होना तजुर्बे की बुनियाद पर था न कि वहय से। किसी और इलाक़े और 
ज़माने में इसके ख़िलाफ़ भी मुमकिन है। वैसे इन रंगों के घोड़े ख़ूबसूरत मालूम होते हैं। माथे पर फूल की 
तरह सफ़ेदी और चारों पाँव घुटनों से नीचे सफ़ेद, क्या ही भले लगते हैं! 


[__ बाब: (4) घोड़ों में शिकाल | 0) 


(3596) हज़रत अबू हरैरह (#) से मरबी है कि. && 75 >॥)] & उज्य| एड़ी 
नबी (#%) घोड़े में शिकाल को पसन्द नहीं ट ७ ७४ ऊ #&ड & सडद 
फ़रमाते थे। ४5८ 4 ($ ५० »० * (2, ४ 
अल्फ़ाज़ इस्माईल बिन मसऊद के हैं। शक ४४ उन्‍-भ कंबल, न 
(3596) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: ४* 4 2४8 ६६ 4४४ ४ ०४ 5, 
१02/875, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4407. ४४ ६2५ («५5 ८6; (६ ५ ५४ 


88५ & 0७ ब# ० %ा (०० टैए0॥ 88 
. (०५५) &0॥ , ॥#/॥ 5५ ०७८॥ 
फ़ायदा : इमाम नसाई (48५४ ) के इस रिवायत में दो उस्ताद हैं: इस्हाक़ बिन इब्राहीम और इस्माईल 
बिन मसक़द। बयान कर्दा अल्फ़ाज़ इस्माईल बिन मसऊ़द के हैं। इस्हाक़ बिन इब्नाहीम का सियाक़॒ 
इससे कुछ मुख्तलिफ है।.. 
(3597) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 85 ४७ ,६ & 45८ ७:४ 
कि नबी (%) ने घोड़े में शिकाल को नापसन्द 5 (8 8५० ४४७ 0७ , ४३ 


ह फ़रमाया है। 984१4 र 9०2 ० है| ढ्ड 209 ््र 
हु न्“०5 (हा  &+ #ओं 2 5 
-----.न...---.....रर-...् 


सूनन नसाई हर | लय] ु धूड़दौड़ ओर तीरअन्दाजी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल |] »]] (007 % 483 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (२898 ) बयान करते. (॥॥ रा | 
हैं कि शिकाल ये है कि तीन पाँव तो सफ़ेद हों मगर एक का म 5 शी 
आम रंग का हो। या तीन पाँव आम रंग के हों ओर एक श्री 35 कह ०७ 
सफ़ेद हो, और शिकाल पाँव में होता है, हाथों में नहीं।... ७8 ४४-॥ >>0 २ # ४ . 
(3597) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 43७८ ढ्राऊ 498 8:४8 9 कुडं 
02/875, सुंनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4408. ६80 &8॥ 5.55 डर ६82 55955 
| /७&5॥ 8३४ _्द5 ##&<< (8.5 
अं 60 0+ 3 ४5 0२2 ८ 
फ़बाइद व मसाइल : () नबी ($%) का घोड़ों में शिकाल को नापसन्द करना दो वजूहात की बिना 
पर हो सकता है: (9 मुमकिन है उस दौर का तजुर्बा शाहिद हो कि ऐसे घोड़े जंग में इतने मुफ़ीद नहीं 
होते। (9 अरबी ज़बान में शिकाल घोड़े की तीन टाँगों को बाँधने को कहते हैं। इस तरह लफ़्ज़ शिकाल 
में कोई, अच्छा तफ़ावुल नहीं पाया जाता, इसलिये मुमकिन है आपने इस ज़ाहिरी मनी की वजह से 
नापसन्द फ़रमाया हो। इसकी मिसाल ये है कि बच्चे की पैदाइश पर जानवर ज़बह करना सुन्‍्नत है लेकिन 
आपने उसके लिये लफ़्ज़ अक़ीक़ा नापसन्द फ़रमाया क्योंकि इसमें अकूक़ (नाफ़र्मानी) का मआनी 
मुतबादिर है। (2) 'शिकाल' की और भी कई तारीफें की गई हैं जिनकी तफ़्स़ील शुरूह्मते हदीस़॒ में 
मौजूद है। आज कल भी जंगों में घोड़ों की काफ़ी अहमियत है अगरचे लड़ाई की नोईयत बदल चुकी है। 


बाब : (5) 
कोई घोड़ा मन्हूस हो सकता है? 


७४ 55 :७) ५ 


(3598) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम - ८; 4७25; ०० 58 ६56 ४: 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#)) से रिवायत.... ७ ७६७ ५७ 458॥; - ,, ,<८ 
है कि नबी (%) ने फ़रमाया: तीन चीज़ों में. 8- ५ल्‍वल 


हे रक ड़ ! की क्ड ] £॥) सु 
नहूसत हो सकती है: औरत, घोड़ा और घर।' न वर्ड # हरी &# करी वर 
तख़रीज :- (समद सही) मुस्लिम, हदीस: ॥6/2225,. ##४" ०४ ॥..3 «४६ ४ /.० ८8 
बुख़ारी, 2858, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4409 -” 0 55 7 28 ७ 


फ़ायदा : कुछ रिवायात में है कि अगर नहूसत किसी चीज़ में होती तो इन तीन चीज़ों में होती, इसलिये 
कुछ हज़रात ने तो इस पैराय-ए-कलाम से नफ़ी मुराद ली है चूंकि इन तीन चीज़ों में नहूसत नहीं है, - 
लिहाज़ा नहूसत का कोई वजूद नहीं। लेकिन बहुत सी अहादीम़ में नहूसत साबित की गई है। ज़रूरी नहीं 


झुनन नसाई +47202 | घढ़दौड़ और तीरअन्दाज़ी से मुतताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जाई » |0.22/% 44 
कि तमाम अहादीस़ एक ही मझ़ानी की हों, वरना उनके रावियों पर वहम का इल्ज़ाम लगाना पढ़ेगा 
जिसकी कोई दलील नहीं, याद रहे सही यही है कि इन चीज़ों में नहूसत मुमकिन है, अलबत्ता इमाम 
मालिक (४;$ ) के नज़दीक नहूसत से कोई ऐसा मख़फ़ी वर्फ़ मुराद है जिसकी बिना पर वह औरत, 
घोड़ा या घर नुक़स़ान का सबब बनते रहते हैं और वह मख़फ़ी वस़फ़ अल्लाह ताला ही का पैदाकर्दा 
है, लिहाज़ा इस तम्व्वुर से अक़ीदे पर कोई ज़र्ब नहीं पड़ेगी, जबकि कुछ मुहक्िक़ीन ने नहूसत की 
तोजीह कुछ दूसरी अहादीस़ ही से बयान की है कि औरत के अख़लाक़ अच्छे न हों; बदज़बान हो, 
, नाफ़रमान हो, झगड़ालू हो जिससे घर में बेचैनी और बेबरकती की फ़िज़ा छाई रहे। इसी तरह घोड़ा 
अड़ियल हो, हिदायत के उलट करता हो, हर वक़्त मार पीट की थकावट बरदाश्त करनी पड़े वगैरह 
जिसकी वजह से ज़हन परेशान रहे। इसी तरह घर का पड़ोस, माहौल, आब व हवा अच्छे न हों, यानी 
घर तंग हो, हवा और रोशनी का सही गुज़र न हो जिसकी बिना पर तफ़रीह तबअ हाफ्निल न हो, 
बीमारियाँ हमलावर हों वगैरह। ये तौजीह भी बहुत मुनासिब है क्योंकि अहादीस़ इसकी ताईद करती हैं। 


(कक अब्दुल्लाह बिन उमर (कै) से. ७४ ०0४७ .2॥ ४ ७ 8.७ ०; 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'घर, . ,५ ७4॥ «४0५ ७४ 36 ६४ 
आरत और घोड़े में नहूसत मुमकिन है।' पा रा [6 4589 ५४०५ 
(3599) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: ० ८“ ५ 5 
5093, मुस्लिम, हदीस: 2225, पिछली हदीस़ देखें,.. ४7५७ ४8 ०५४ ,७॥ ५ ५ - ४ 
मौता: 2/982, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 440,. &॥ «०५५ 455 ७ ५०५४ | ५ 
44], 5+ ०) 4॥ 29 $& 5: 2 50॥ /९६ 
38॥8 ॥॥ 0,2: $ ५५५ ०0 (,>, 
* 7] 8५2 ॥+ (2 (32! ४ 
(3600) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, 08 ,,£9 79 ७ ८ ७४:४ 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'अगर नहूसत का 
वजूद है तो वह घर, घोड़े और औरत में हो सकती 
है।' 40 ४५०; 8 ०.७ ७७ .४॥ ..] 
(3600) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४४ ८5०) " रे 3 कहने 4 जल 
2227, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 442, 9! हिल] गन 4&8/॥॥ (५४ 4९४ 


७ ४४ | ४-४ 7७ 5५ ७४:४७ 
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| बाब : (6) घोड़ों में बरकत होती है है. | की ५5 :(१ण५ 


(360॥) छाल अनस बिन मालिक (#) से... ७ 08 (26 6 5७०॥ एप 

रिवायत है, रसूलुल्लाह (#४) ने फ़रमाया: 'घोड़ों छा ७४ 3७ ,“5॥ 

की पेशानियों में बरकत रख दी गई है।' ट्रढी 6 26 लाल ७४ ०५४ 2 

(360) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः 

874, बुख़ारी, हदीस: 285॥, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई: 443. थ्र आती ५ हुए आऔ ४७ 

40 0.० 50०५५ ४७ ०७ 2५ 

ली दल [ठ ब “री 5७ 

फ़ायदा : इन घोड़ों से मुराद जिहाद में इस्तेमाल होने वाले घोड़े हैं। बरकत की तफ़्सील के लिये 
देखिये, हदीस: 359॥ 


| बाब : (7)घोड़ों की पेशानी के बाल बटना। 5042० (8 :७)५५ 


& #<ड ४५५ € +एर्ण <५० ०७ 
४ 85 ७४ ०७ . (५ ४-७ ०७ , ८६ 


न््प्ट्री 


(3602) हज़रत जरीर (#) बयान करते हैं कि. 4. ७६५ 0७ ...» ८ 85% ४: 
मैंने रसूलुल्लाह ($&8) को देखा कि आप अपने 
घोड़े की पेशानी के बाल अपनी दो उँगलियों के 
दरम्यान बट रहे थे और फ़रमा रहे थे: 'घोड़ों की. ४४ #> 9२44० दर्वी रह पका 
पेशानियों में क़यामत तक के लिये ख़ैर रख दी गई. «0 ० 50 ०५८५ ४३5 ४४ «6 ६ 
है, यानी संवाब और ग़नीमत।' अ् ६३ ५.५ 4६.०५ (२६ ४... २०० 
(3602) तख़रीज : (सनद पही) मुस्लिम, हदीस़: | 5.5 (0 " 0.६ 

872/97, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा हर! 5 । 4८ धाक >- रा 
लिन्नसाई: 444. ४०५००४७४ ०००० 
फ़वाइद व मसाइल : (१) अपने दस्ते मुबारक से घोड़े के बाल बटना घोड़ों से मोहब्बत, प्यार और 
लगाब की बिना पर था। (2) 'क़यामत तक' इससे ये लाज़िमी नतीजा निकलता है कि जिहाद क़यामत 
तक जारी रहेगा, इसके अलावा इन अल्फाज़ से ये हुक्म मुस्तफाद होता है कि जिहाद करते रहना 
चाहिए, ख़वाह हाकिम नेक हो या बुरा। (3) जिहाद में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ का ख़ुसूसी 
ख़्याल रखा जाये, वह घोड़े हों या दीगर अस्लहा वग्ैरह। 


व 3.4 ६& (52 ७४ ४७ ,»॥॥ग 


(3603) हज़रत इब्मे उमर (&) से रिवायत है 
कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'क़यामत तक के लिये 
घोड़ों की पेशानियों में ख़ैर है।' 

(3603) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 874, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 445. 

(3604) हज़रत उर्वा बारिक़ी (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'घोड़ों की 
पेशानियों में क्रयामत तक के लिये ख़ेर रख दी 
गई है।' 

(3604) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
873/98, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 2850, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 446. 

(3605) हज़रत उर्वा बिन अबी अल जअद (&) 
से मन्क़ूल है कि उन्होंने नबी(%४) को फ़रमाते 
सुनाः 'घोड़ों की पेशानियों में क़यामत तक के 
लिये ख़ेर रख दी गईं है, यानी स़वाब और माले 
ग़नीमत।' 

(3605) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4447. 


(3606) हज़रत उर्वा (#) से रिवायत है कि मेंने 
रसूलुल्लाह ($&) को फ़रमाते सुना: 'क़यामत 
तक के लिये घोड़ों की पेशानियों में ख़ैर रख दी 
गई है, यानी स़वाब और माले ग़नीमत।' 

(3606) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4448. 
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(3607) हज़रत उवां बिन अबी अल जज्द(क). 4४ ७४ ०४७ 5७ & 2६ ४५८ 
से मरवी है कि नबी (#) ने फ़रमाया: 'क़यामत (व 0 ६ ५ एव 38 ,.:2१॥ 
तक घोड़ों की पेशानियों में ख़ैर रख दी गई है, च शा श्र 
यानी स़वाब और ग़नीमत।' पक आर 
(3607) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: श ० ७६ “४९ टन ५७७० 
3604, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4449. न बम नी) ली 9 लगी 
इुओ ७७०४ ० 5५% (क्त " 0७ 
" द्या॥ 229 एसी .४ 
फ़ायदा : धोड़ों का ज़िक्र ख़ुसूसन, इसलिये है कि रसूलुल्लाह (98) के दौरे मुबारक में घोड़े जिहाद के 
लिये इन्तेहाई मुफ़ीद भी थे और नागुज़ीर भी और अब भी उनकी अफ़ादियत से इन्कार नहीं। आप का 
मक़स़द मुसलमानों को जिहाद फ्री सबीलिल्लाह के लिये हर वक़्त तैयार रहने की तर्गीब दिलाना है। 


| 52 ५0॥ 2८3 


अब घोड़ों के अलावा जदीद जंगी असलहा और हथियारों की तैयारी व फ़राहमी ज़रूरी है। 


यम प५+ 3० कण »८ मम 


बाब : (8) 
आदमी अपने घोड़े को तर्बियत दे सकता है 


(3608) हज़रत ख़ालिद बिन यज़ीद जुहनी से 
रिवायत है कि हज़रत उक़्या बिन आमिर (#) मेरे 
पास से गुज़रते तो फ़रमाते: ख़ालिद! आओ बाहर 
जाकर तीर अन्दाज़ी करें। एक दिन मुझे ज़रा देर हो 
गईं तो फ़रमाने लगे: खालिद! आओ मैं तुम्हें वह 
बात बताता हूँ जो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाई है। 
मैं उनके पास पहुँचा तो फ़रमाने लगे: रसूलुल्लाह 
($8) ने फ़रमाया: (अल्लाह तखाला एक तीर की 
वजह से तीन अश्ख़ाम़ को जन्नत में दाखिल 
फ़रमायेगा: एक तो तीर बनाने वाला, जो तौर 
बनाते वक़्त अच्छी (जिहाद या स्रवाब की) 
नियत रखता है। दूसरा तीर फेंकने बाला, और 
तीसरा तीर पकड़ाने वाला। तीर अन्दाज़ी (की 
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मश्क़) किया करो और सवारी (की मश्क़) किया 
करो। और मेरे नज़दीक तीर अन्दाज़ी घुड़सवारी से 
ज़्यादा पसन्दीदा है। मुस्तहब खेल सिर्फ़ तीन हैं; 
आदमी अपने घोड़े को तर्बियत दे या अपनी बीवी 
से दिल लगी करे या अपने तीर कमान से तीर 
अन्दाज़ी (की मश्क़) करे। जिस आदमी ने तीर 
अन्दाज़ी सीखने के बाद उसे अहमियत न देते हुए 
छोड़ दिया तो उसने (अल्लाह तआला की) नेमत 
की नाशुक्री की।' 

(3608) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 
253, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4420, व स्रहीह 
अलहाकिम: 2/95, 


26 88 >ह। 4५७ &#४ ४ 
४5 (208 (०38 4/% ५; ८४१५ 
व अिलज ७ &ह टी व | 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) 'पसन्दीदा है' क्योंकि तीर चलाना न आता हो तो घुड़सवारी बेफ़ायदां है, 
जबकि तीर अन्दाज़ी अकेली भी मुफ़ीद है। (2) 'मुस्तहब खेल' यानी उनमें सवाब हासिल होता है 
क्योंकि उनसे अल्लाह तआला की रज़ामन्दी हाम्िल होती है, जबकि दूसरे खेल सिर्फ़ जिस्मानी तफ़रीह 
का फ़ायदा देते हैं ओर इस जिस्मानी तफ़रीह का क्या फ़ायदा जो किसी काम न आये? अगर जिस्मानी 
तफ़रीह और वर्जिश जिहाद वगैरह में मुफ़ीद हों तो स्वाब का मोजिब हैं। (3) 'नाशुक्री की' अलबत्ता 
अगर अपनी दीगर मस़नरूफ़ियात की बिना पर छोड़ा तो कोई हर्ज नहीं। (4) मुहक़िक़े किताब ने इस 
रिवायत की सनद को हसन क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन ने ख़ालिद बिन यज़ीद की जहालत 
की बिना पर इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है, ताहम 'तीन खेल मुस्तहब हैं” वाला हिस्सा दीगर 
स़ही अहादीस़ से साबित है। तफ़्स़रील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई, 30/3 
व ज़ईफ़ सुनन नसाई, रक़म: 3580) 


५४5०३६४5 :७) ०५ 
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(3609) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया: 'हर अरबी घोड़े को 
रात के आख़री हिस्से में दो दफ़ा इस दुआ की 
इजाज़त दी जाती है, ऐ अल्लाह! तूने इन्सानों में 
से जिस शख़्स को मेरा मालिक बनाया है और 


9 72५० <# %की €ढां 0 ड़ 
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मुझे उसके साथ ख़ास़ किया है, उसके यहाँ मुझे ....5 ६५ ७ कप 20 4,2५5 38 3& 


उसके अहल ब माल में से महबूब तरीन चीज़ बना ५.३५, ५. ६ 2७ 2:४५ “८ 
दे।' % अर जे ह5 49 ४ 8२४ 3 627 
(3609) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: कहीं 2१ धर € ० #॥ 
5/१70, व सहीह अल हाकिम: 2/92. श्रप्ध शर्ग एर्ड ७ 2 ८65 


- "५४ 4७५ 20 दर्जा ६2 3 4४] 
फ़बाइद व मसाइल : (१) कुर्आन व हदीस़ से सराहतन साबित होता है कि जानवर भी अपनी ज़बान 
में कलाम करते हैं। चूंकि हम उनकी ज़बान नहीं समझ सकते, लिहाज़ा हम उन्हें बेज़बान समझ लेते हैं 
ख़ुसूसन अल्लाह तञजला से तो हर चीज़ ही कलाम करती है, लिहाज़ा हदीस में कोई इश्काल नहीं। 
(2) 'रात के आख़री हिस्से में' क्योंकि ये क़बूलियते दुआ का वक़्त होता है। (3) “अरबी घोड़े' ये 
अल्फ़ाज़ ग़ालिबन उस ज़माने के ऐ्रतबार से हैं वरना अज्मी घोड़ा अजमी ज़बान में दुआ करता होगा। 
बलल्‍लाहु आलम! 
ह्ं (0) घोड़ी को गधे से जुफ़्ती व 
सख़त गुनाह है 
(36१0) हज़रत अली बिन अबी तालिब (#) . ७४७ ०४७ ... & ६6 ७: 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($&) को एक |] 
ख़च्चर तोहफ़े में मिला! आप उस पर सवार हुए। 
मैंने कहा: अगर हम घोड़ी को गधे से जुफ़्ती करवा. #7४ ८६ ५६ १६४ 9४ 9 "रन छह 
लें तो हमारे पास भी इस जैसा ख़च्चर हो जाये।. <<# ४४ ५ «५0 ,>, *-२४ (८ 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “ये काम तो बन 4० 40 (2० 4॥ ५५०५ 
बे'इल्म हैः पक ४ करते पा ७४५ ॥ 5७ ७ ५४४ 7४ 
(3640) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, - .. ; १५७ 28 हम की की 
हदीस: 2565, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 442, व क्र 2 ४ >०ए० हर प्र "बा 
सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 4639. है 4३६ 40 (0० 4 0५25 ०७ . 
फ़बाइद व मसाइल : (१) घोड़ी और गधे के मिलाप से ख़च्चर पैदा होता हे लेकिन इस हदीस़ में इस 
मिलाप को नापसन्द किया गया है, हालांकि कुर्आान मजीद में घोड़े और गधे के साथ ख़च्चर का ज़िक्र 
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भी बतौर एहसान किया गया है जिससे ख़च्चर के वजूद और उसके बतौर नस्ल बाक़ी रहने का जवाज़ 
मालूम होता है, इसलिये उलमा ने इस हदीस़ में मुमानिअत या नापसन्दीदगी के हुक्म को तन्‍ज़ीही क़रार 
दिया है या इसे इस सूरत पर महमूल क़रार दिया जायेगा जब उसकी वजह से धोड़ों की नस्ल और 
उसकी अफ़ज़ाइश मुतास्स़िर हो क्योंकि घोड़ा ख़च्चर से ज़्यादा मुफ़ीद और ज़रूरी है, इसकी नस्ल में 
कमी नहीं आनी चाहिए। (2) इसको बे'इल्मों का काम करार देने से भी मतलब ख़च्चरों की अफ़ज़ाइश 
की हौसला शिकनी ही है। कुछ उलमा ने कहा है कि ख़ुद ये काम न किया जाये, अलबत्ता ख़च्रों का 
इस्तेमाल जायज़ है। 


(364]) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उ्बैदुल्लाह 
बिन अब्बास से रिवायत है कि मैं हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) के पास बैठा था। इतने में एक 
आदमी ने उनसे पूछा: क्या रसूलुल्लाह (%) ज़ुहर 
और अम्न की नमाज़ में क़िराअत फ़रमाते थे? 
उन्होंने कहा: नहीं। उस आदमी ने कहा: मुमकिन 
है कि आप दिल में पढ़ते हों? वह कहने लगेः 
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अल्लाह करे तू ज़ख़मी हो। ये तो पहली से बुरी 
बात है। रसूलुल्लाह ($8) अल्लाह के बन्दे थे। 
अल्लाह तआला ने आपको जो भी अहकाम 
दिये, आपने आगे पहुँचा दिये। अल्लाह की 
क़सम! रसूलुल्लाह (%) ने हम (अहले बैत) को 
लोगों से अलग कोई ख़ुसूसी हुक्म नहीं दिया मगर 
ये तीन चीज़ें (हों तो हों): आपने हमें हुक्म दिया 
कि हम वुज़ू अच्छी तरह करें, हम स्रदक़ा न खायें 
और घोड़ी को गधे से जुफ़्ती न करायें। 

(364) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़ः 
१4, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 4422. 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'नहीं' सहाब-ए-किराम (#) में से सिर्फ़ हज़रत इब्ने अब्बास (#) इस 
ख़्याल में मुतफ़रिंद (तन्हा) हैं कि रसूलुल्लाह ($8) जुहर ओर अम्ल में मुल्लक़न क़रिराअत नहीं करते 
थे। ऊँची न आहिस्ता। दीगर सहाबा से सराहत ला'इल्मी पर महमूल किया जायेगा। ग़लती से अल्लाह 


सुनन नसाई घूड़दौड़ और तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (06% 424 
तझआला ही पाक है। (2) ज़ख़्मी हो' नाराज़ी से फ़ममाया, हालांकि उस शख़स़ की बात बजा थी। आप 
के ऊँचा न पढ़ने से ये इस्तेदलाल कैसे किया जा सकता है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ते थे? बाक़ी सारी 
नमाज़ भी तो आहिस्ता ही पढ़ी जाती है। तो क्या सारी नमाज़ में ख़ामोश रहते थे? इस बात के तो हज़रत 
इब्ने अब्बास (#) भी क़ाइल नहीं थे। दरहक़ीक़त ये उनकी ग़लती है। (५७). (3) तीन चीज़ें! मगर 
ये तीन चीज़ें भी अहले बैत से ख़ास़ नहीं। वुज़ू अच्छी तरह करना सब के लिये ज़रूरी है। स़दक़ा भी हर 
मालदार पर हराम है और तीसरा काम भी हर उम्मती के लिये मना है, अलबत्ता 'मुअज़्ज़िज़ीन' के लिये 
ज्यादा सख़ती है। वह अहले बैत हों या अहले इल्म। वल्‍लाहु आलम! 


बाब : (4) घोड़े का चारा (वग्ेरह भी शत 
प्रवाब का मोजिब है) ५८#भी ९४६ :(॥) ५ 


(36१2) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. (१६ 89 25.५ 58 &,७४ 0७ 

कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जिस शख़स़ ने है ॒ 

अल्लाह के रास्ते में घोड़ा वक़्फ़ किया, अल्लाह 

तख्ाला पर ईमान रखते हुए और उसके वाद-ए- हि 

स़वाब की तस्दीक़ करते हुए तो उस घोड़े का. &## वढ «४ ५ 8७ 5/#छा 

खाना पीना, पेशाब व गोबर उसके तराज़ू में 

नेकियों का ज़रिया बन जायेंगे।' प 2 मल कम न 
७५५ 40 0५० (6 ८ उदछ। (० " 

(3642) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: .,, 5225 

2853, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4423. ## ४४ 47 ४६2 ००८ £7५ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) क़यामत के दिन आमाल और स़वाब दोनों का वज़न होगा। (2) 
अल्लाह के रास्ते में घोड़े और दीगर चीज़ों का वक़्फ़ करना मुस्तहब है। (3) आमाल की क़बूलियत 
के लिये ईमान शर्त है, इसलिये काफिरों के अच्छे अमल क़यामत के दिन उनके किसी काम नहीं आयेंगे। 
उन्हें उनका बदला दुनिया में दे दिया जाता है। 


सुनन' नसाई हि ॥22[ घड़दोड़ और तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (दा $) (0४% 422 


बाब: (2) 


(0): 


गैर तज़्मीर शुदा घोड़ों की दौड़ का फ़ाझ्नला अ54 ७0% 76 
(36१3) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. 68 38 ,.- & ८६8 ७: 
कि रसूलुल्लाह (%) ने धोड़ों में दौड़ करवाई। ड्त 


|; ७६ हा 
आपने उनको हफ़्या से सनिय्यतुल विदा तक. “  £* ४ छो४ && | 


दौड़ाया। और जिन घोड़ों को दौड़ के लिये तैयार. व #+७ १४ 4 ० %॥ ८५०५ 
नहीं किया गया था, उनके दरम्यान सनिय्यतुल . 555 £६७०॥ &6 ५५०५ (|: 
विदा से मस्जिदे बनू ज़ुरैक़ तक दौड़ करवाई। पक्नी ६8 &प७ शी 58 छा 
(3643) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 75 ८५ ७४ ६७; ५५5 री 
१870, बुख़ारी, हदीस: 2869, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई: 4425. - #20 ७ २१४० ४! 
फ़बाइद व मसाइल : () तज़्मीर शुदा घोड़े' इससे मुराद वह घोड़े हैं जिन्हें दौड़ के लिये ख़ुसूसी 
तौर पर तैयार किया जाता था। तरीक़ा ये था कि कुछ अर्से के लिये उन्हें खून खिला पिलाकर मोटा ताज़ा 
कर लिया जाता था, फिर बतदरीज ख़ूराक कम की जाती थी और उसे एक बन्द कमरे में दाख़िल कर 
दिया जाता और उस जिल वगैरह दे दिये जाते, फिर उसे भूखा रखा जाता ताकि बकररत (बहुत ज्यादा) 
पसीना आने से उसके जिस्म से फ़ालतू मवाद ख़त्म हो जाये। नतीजतन वह मज़बूत और सखध्त जिस्म 
वाला बन जाता! ख़ूब दौड़ता और दौड़ने से पसीना न आता था और न साँस चढ़ता था। और जंग में 
बहुत मुफ़ीद साबित होता था। (2) हफ़्या से सनिय्यतुल विदा तक छः मील का फ़ासलां था और 
सनिय्यतुल विदा से मस्जिदे बनू जुरेक़ तक एक मील। इतना फ़र्क़ होता था तज़्मीर शुदा और गैर तज़्मीर 
शुदा घोड़ों में। (3) बेहतरीन अफ़ादियत के हुसूल के लिये जानवरों के साथ ऐसा मामला किया जा 
सकता है जिसमें उनके लिये ज़्यादा मश॒क़त और तकलीफ का पहलू हो जैसा कि तज़मीर के लिये भूखा 
रखना और कमरे में बन्द रखना वगैरह। (4) मस्जिद की निस्बत मस्जिद बनाने वाले की तरफ़ की जा 
सकती है और ये निस्बत तमीज़ के लिये होगी न कि तम्लीक के लिये। 


। सुनन नसाई 2270 [घुड़दौड़ और तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाज : (3) 
दौड़ के लिये घोड़ों की तज़्मीर करना 


(364) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने तज़्मीर शुदा घोड़ों के 
दरम्थान हंफ़्या से सनिय्यतुल विदा तक दौड़ का 
मुक़ाबला करवाया और उन घोड़ों को जिनकी 
तज़्मीर नहीं की गई थी, सनिय्यतुल विदा से बनू 
ज़ुरके की मस्जिद तक दौड़ाया। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ने भी इस मुक़ाबले में 
हिस़ख़ा लिया था। 

(364) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़ः 
420, मुस्लिम, हदीस: 870, मौता; 2/467, 
468, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4424. 
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बाब : (4) 


घूड़ दौड़ पर इनाम मुक़र्रर करना 


(3३65) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है | 


कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: “तीर अन्दाज़ी, 
घूड़ दौड़ और ऊँट दौड़ के अलावा किसी 
मुक़ाबले में इनाम (मुक़रर करना या हाप्िल 
करना) दुरुस्त नहीं। 

(365) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 2574, तिर्मिज़ी, हदीस: 700, सुनन अल 
कुंब्या लिन्नसाई: 4426, व स़हीह इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 638. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मक़स़द ये है कि इस क़िस्म के मुकाबले मुन्झ्क़रिद करने से जंगी कुष्बत 
मज़बूत होगी और लोगों में जिहाद की रगबत पैदा होगी, इसलिये इन॑ मुक़ाबलों में शिर्कत से स़वाब 
हासिल होगा। दूसरे खेल्लें में मुकाबले का कोई आला और मुस्तक़िल फ़ायदा नहीं, लिहाज़ा इनमें कोई 
स़वाब नहीं, अलबत्ता अगर खेल जायज़ हो तो इसमें मुक़ाबला भी जायज़ होगा। (2) इन तीन चीज़ों 
के अलावा भी अगर कोईऔर चीज़ जिहाद के मक़स़द को पूरा करती हो तो उसमें भी मुक़ाबला कारे 


स़वाब होगा। - 


(366) हज़रत अबू हुरेरह (,%) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) मे फ़रमायाः 'तीर अन्दाज़ी, 
घूड़ दौड़ और ऊँट दौड़ के अलावा किसी चीज़ में 
इनाम नहीं रखा जा सकता।' - 
(366) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 4427... 


(36१7) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि 
ऊँट दौड़ या घूड़ दौड़ के अलावा किसी मुक़ाबले 
में इनाम मुक़र्रर करना हलाल और जायज़ नहीं। 
(36१7) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस: 
9/48, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 4428. 


(368) हज़रत अनस (%») बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) की एक ऊँटनी थी जिसे अज़्ना 
कहा जाता था। इससे कोई ऊँट आगे नहीं बढ़ 
सकता था। एक आराबी अपने जवान ऊँट पर 
आया और उससे मुक़ाबले में आगे बढ़ गया। ये 
बात मुसलमानों को बहुत नागवार गुज़री। जब 
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ससूलुल्लाह (#) ने उनके चेहरों के तास्मुरात देखे._& 6७ ए६-3 2५8 5 
जबकि वह कह रहे थे; ऐ अल्लाह के रसूल! फाड़ (3 ७ ७५ थी 5.22! 
अज़्बा तो पीछे रह गई! तो आपने फ़रमाया: टट ध्ट हु 2 पलट, 
'अल्लाह तज़ाला ने ये बात लाज़िम क़रार दे दी है. + आथ ४५८ % ४५५ ६ (2७ 
कि दुनिया की जो चीज़ भी बलन्द मर्तबा होगी, &% 9 ४ 2॥ /5& ७& 8 " १७ 
अल्लाह तभला उसे (किसी न किसी वक़्त) . " 4६७5 ३ 52.5 (5४॥ ८४ 
नीचा दिखाये।' मर 0 
(3643) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 

287, 2872, 6504, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 

4429. 

फ़बवाइद व मसाइल : () अज्बा लुगवी लिहाज़ से इसके मआनी 'कन कटी' हैं मगर आपकी 
ऊँटनी कनकटी नहीं थी बल्कि उसका उर्फ़ी नाम अज़्बा था। मुमकिन है कान ज़्यादा छोटे हों, तश्बीहन 
अज़्बा कह दिया गया हो। (2) 'नीचा दिखायेगा' क्योंकि (कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन) (अर्रहमान: 
55/26) दुनिया की हर चीज़ ज़वाल पज़ीर है।' इसलिये ये मुमकिन नहीं कि कोई चीज़ हमेशा उरूज 
को हालत में रहे। हर जवान को बूढ़ा होना है और हर क़वी को कमज़ोर होना है। हर तेज़ को सुस्त होना 
है। इलला माशा अल्लाह! (3) स़हाबा (#) के दिलों में अल्लाह के रसूल (३६) की इज़्ज़त व 
अज़मत इतनी ज़्यादा थी कि वह आपकी ऊँटनी पर भी किसी की सबक़त ले जाना पसन्द नहीं करते थे 
जबकि बहू हज़रात में बे अदबी और सख़्ती पाई जाती थी। (4) हदीस तवाज़ोअ और इन्किसार पर 
उभारती है और रसूलुल्लाह (#$) की तवाज़ोअ, इन्किसार और हुस्ने ख़ुल्क़ की मिसाल है। 

(369) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्कूल है. ७58 ०७ .,०५» 5 85% ७:४ 
कि नबी ($%) ने फ़रमायाः 'ऊँटों ओर धोड़ों के 
अलावा दीगर जानवरों में दौड़ का इनामी... ्् ५ - #+व 
मुकाबला नहीं करवाया जा सकता।' |  - व इतए 5 पड 
(369) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा,.. है 4 ७ ह टुंढऑ 9 2 हा 
हृदीस: 2878, सुनन अल कुब्रा लिंननसाई: 4430, # ४ ७ श ६-9" ४७ ,.., 
देखें, हदीस: 365. 9 .ण आ७ 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 365. 


न शू ५ हु |; हैक 
4 3.० ७ 24८ ८६ ०४ २५८ 
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बाब : (5) (09) : 
(घूड़ दौड़ में) जलब का बयान < ़_। 


(3620) हज़रत इमरान बिन हुसैन (क) से. 0७ «४ > 4॥ ,४« 5 4:55 ४५४ 
र्वायत है कि नबी ($४) ने फ़रमायाः “इस्लाम में 5७ _ «३3 23 ७5५६ ४४ 
जलब, जनब और निकाहे शिग़ार की कोई टी कम क लज7 ॥ मेक 

गुंजाइश नहीं। और जो शख़्स डाका डाले, वह. ०* '&<४ ४ ४७ «0०७ ७: 
हममें से नहीं।' ४ (/० 66 ५# बन 98 954 
(3620) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ६& % <७ 3" ४७ «५... ५७ 
3337, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4437. ६ के ५० (४5) .५ 3५५ ५; 


फ़ायदा : जलब और जनब की तफ़्स़नील के लिये देखिये, हदीस: 3337. 


बाब : (6) (0): 
(घूड़ दौड़ में ) जनब का बयान था 


(362) हज़रत इमरान बिन हुमपैन (#) से ७७ ०४७ ,,७६ ७ ७० (४४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: है 2 
“इस्लाम में जलब, जनब और निकाहे वटा की 


पन्ना 


इजाज़त नहीं।' ज 85% 8६ छ+ी ५ ८४ 

हु हॉ ०७ 
(3624) तख़रीज : (सनद म़ही) सुनन अल कुबा. 4४ 4४ ४.० 20 ८५०४ $ रन 
लिन्नसाई: 4432, पिछली हदीस देखें. $; ८& % <# ४" ४७ ५ 


न 
फ़ायदा : निकाहे वटा से मुराद वह निकाह है जिसमें दोनों तरफ़ से हक़े महर न हो। अगर दोनों तरफ़ से 
हक़े महर मुक़र्रर हो तो फिर जायज़ है अगरचे उसके नुक़॒सानात भी ढके छुपे नहीं। 

(3622) हज़रत अनस बिन मालिक (#) बयान. 2 2.०८ 9 8५४ & १७ ० ४ 
करते हैं कि एक आराबी ने (अपने ऊँट पर) ॥६ , खो 8 58 ७४७ 3 , ४ 
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रसूलुल्लाह ($&) (की ऊँटनी) से दौड़ का 
मुक़ाबला किया। वह आपसे आगे बढ़ गया। 
रसूलुल्लाह ($) के स्रहाब-ए-किराम (#) 
गोया इस बिना पर ग़मगीन व अफ़्सुर्दा से हो गये। 
आपसे ये बात कही गई तो आपने फ़रमाया: 
'अल्लाह तज्ञाला ने ये लाज़िम कर लिया है कि 
जो चीज़ भी दुनिया में अपने आपको ऊँचा 
करेगी, आख़िरकार अल्लाह ताला उसे नीचा 
दिखायेगा।' 

(3622) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
368, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4433. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) इस हदीस़ का जनब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता असल बाब से 
ताल्लुक़ है कि ऊँट दौड़ करवाई जा सकती है। इस हदीस़ की तफ्सील हदीस़: 368 में गुज़र चुकी है। 
(2) ऊँचा करेगी' यानी अपने आपको ऊँचा समझेगी। ज़ाहिर है जानवरों में भी ये एहसास तो मौजूद 
है। तभी वह मुक़ाबले में आगे बढ़ने कौ जान तोड़ कोशिश करते हैं। इस तरह वह अपने आपको ऊँचा 


भी करते हैं, लिहाज़ा कोई ऐतराज़ नहीं। 


बाब : (१7) 
(माले ग़नीमत में) घोड़े के हिस्सों का 


(3623) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (#) 
फ़रमाया करते थे कि रसूलुल्लाह (#) ने जंगे 
ख़ेबर में वालिदे मोहतरम हज़रत ज़ुबैर बिन 
अव्वाम (#) को चार हिस्से दिये थे। एक उनका 
अपना, दूसरा आपका रिश्तेदार होने की वजह से 
क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हज़रत 
स्रफ़िया(#) हज़रत ज़ुबैर की वालिदा थीं और 
बाक़ी दो हिस्से घोड़े के। 


(3623) तख़रीज : (सनद सही) अद्यारकुतनीः 


62: 
पी ७५३८ 
256 कफ 5 58 &,७वती है 
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4/0, हदीस: 443, अल बैहक़ी: 9/52, 53, ६५८) 2५) ५) ५४७ ४४ ५६: 
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- >+! 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत जुबेर (#) आपके फूफीज़ाद भाई थे। शरीयते इस्लामिया ने 
रसूलुल्लाह ($४) के रिश्तेदारों के लिये ख़ुम्स (पाचवाँ हिस्सा) में हक़ रखा था ताकि ये उनके लिये 
ज़कात का नेमुल बदल बन सके, और आप अपने रिश्तेदारों को तोहफ़े तहाइफ़ दे सकें। ये ख़ुम्स 
(पाँचवाँ हिस्सा) हर ग़नीमत से अलग निकाल कर बैतुलमाल में रखा जाता था जिसे आप अपनी 
स़रवाबदीद के मुताबिक़ अपनी ज़ाते अक़्दस, अपने रिश्तेदारों और मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद ओर 
उनकी जंगी कुव्बत की मज़बूती के लिये इस्तेमाल फ़रमाते थे। (%). (2) जुम्हूर अहले इल्म इस बात 
के क़ाइल हैं कि घोड़े को माले ग़नीमत में से दो हिस्से मिलेंगे। आदमी को एक। गोया घुड़सवार को तीन 
हिए्से और पेदल को एक हिस्सा। इमाम अबू हनीफ़ा (4॥५8 ) से मन्कूल है कि मैं घोड़े को इन्सान पर 
फ़ज़ीलत नहीं दे सकता, लिहाज़ा वह घोड़े के लिये एक हिस्से के क़ाइल हैं, हालांकि इसमें फ़ज़ीलत की 
कोई बात नहीं। वैसे भी तो घोड़ा इन्सान से ज़्यादा खाता है तो क्या ज़्यादा खाने की वजह से वह 
अफ़ज़ल हो गया? घोड़े को दो हिस्से देना इसी बिना पर है कि इस पर ख़र्च ज़्यादा उठता है, और वह 
जंग में आदमी से ज़्यादा काम करता है। एक सवार पैदल से कई गुना ज़्यादा मुफ़ीद है और ये फ़र्क़ प्रिर्फ़ 
घोड़े की वजह से है, लिहाज़ा इन्स़ाफ़ यही है कि उसका हिस्सा आदमी से ज़्यादा रखा जाये। अहादीस 
इस बारे में सरीह हैं। मुब्हम रिवायात को स़रीह रिवायात पर महमूल किया जायेगा, और हृदीस़ के 
मुकाबले में राय और क़यास की कोई अहमियत नहीं। 


उस अत 


3,277 8 ०३) 7०४] 
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वक़्फ़ का मफ़्हूम व मअनी 
वक़्फ़ से मुराद ये है कि कोई चीज़ लिवज्हिक्लाह (अल्लाह को राजी करने के लिये) अपनी मिल्कियत से 
निकाल दी जाये लेकिन किसी दूसरे की मिल्क न की जाये बल्कि इसी तरह बगैर मालिक के छोड़ दी 
जाये ताकि न वह बेची जा सके, न उसका तबादला हो सके और न उसमें विरास़त जारी हो। वह क़यामत 
तक इसी तरह रहेगी, अलबत्ता इससे हासिल होने वाली आमदनी उन लोगों पर ख़र्च की जायेगी जिनके 
लिये वह वक़्फ़ की गई हो, जैसे: मुसाफ़िर या रिश्तेदार या फ़क़ीर या तलबा वगैरह! 
वक़फ़ करने वाला वक़फ़ का नाज़िम मुक़र्रर करेगा, ख़बाह अपने आपको या किसी और को या हुकूमत 
को या किसी इदारे को। 
कुरूने ऊला में वक़्फ़ की बहुत सी मिस़ालें मिलती हैं, जेसे: सय्यदना उस्मान (#) का ज़मीन ख़रीद 
कर मस्जिद के लिये वक़्फ़ करना, कुआँ ख़रीद कर वक़्फ़ करना, हज़रत उमर (#&) का ख़ैबर वाली 
ज़मीन वक़्फ़ करना वगैरह। इससे इस्लामी रियासत का बोझ कम होता है ओर उसे इस्तेहकाम मिलता है 
क्योंकि इसकी आमदनी से बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। 
दौरे हाज़िर में माद्दियत परस्ती का रुझान बढ़ गया है और सीम व ज़र की मोहब्बत लोगों के दिलों में 
पेवस्त हो चुकी है और दूसरी तरफ हुकूमतें भी फ़लाह व बहबूद के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं रखतीं। 
बिलख़ुसूस दीनी इदारे और मसाजिद हुकूमती सरपरस्ती से महरूम हो चुके हैं। गैर माकूल मुशाहिरों की 
वजह से क़ाबिल और ज़हीन लोग मसाजिद व मदारिस से ऐराज़ करने लगे हैं। दूसरी तरफ़ हुकूमती इदारों 
में पुर कशिश मुराआत उन्हें अपनी तरफ़ माइल कर रही हैं। ऐसे हालात में जहाँ अहले इल्म को अल्लाह 
पर भरोसा कंरना चाहिए वहाँ अहले सर्वत और मालदार लोगों को इस कारे ख़ेर में आगे बढ़ना चाहिए 
और अपनी जायदादों का कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर फ़ी सबीलिल्लाह वक़्फ़ करना चाहिए। ये ऐसी नेकी 
है जो रहती दुनिया तक बाक़ी रहेगी। ये आख़िरत का ज़ादे राह है। जितना ज़्यादा होगा सफ़र आख़िरत 
उसी क़द्र आसान होगा। उपूरे दीन में नुस्रत से अल्लाह की मदद नसीब होगी। 
हैरत नाक बात ये है कि झूठे नबी क़ादयानी के पेरोकार अपने झूठ को फैलाने के लिये अपनी जायदादों 
और आमदनियों में से एक ख़ास हिस्सा वक़्फ़ कर जाते हैं लेकिन अहले इस्लाम हैं कि उन्हें अपने दीन 
के दिफ़ा की ज़रा फ़िक्र नहीं। अल्लाह तआला हमें हिदायत नसीब फ़रमाये। आमीन! 
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अब्त9 99% 922 
५ (| ्क 
वक़्फ़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब : () 
|] | 42353 (ध्थ्र पर 
बवक़्ते वफ़ात रसूलुल्लाह (%) ने जो कुछ 40 0०500,25855% :0) ५ 
छोड़ा, उसका बयान 

(3624) हज़रत प्र बिन हारिस (&) से रिवायत. ४ 8७ 28 ,...८ 55 £:8 ७:४ 
है कि रसूलुल्लाह ($%) ने अपनी वफ़ात के वक़्त ५5 ५८ 3७०, ... 5,०४9 
न कोई दिरहम छोड़ा न दीनार, न गुलाम न लौण्डी, । कक थ्ः कु ; 
अलबत्ता आपका सफ़ेद ख़च्चः जिस पर आप. १४ ४४८४ ४४ ७ ४४ ०,०७० ५ 
सवारी फ़रमाया करते थे। आपका असलहा और ८७) ५४ 5७) ४.०५ ५०४० «(| (५० 
आपकी ज़मीन तरके में शामिल थे मगर आपने उन्हें. ;८६६॥ 2:४६ ॥ ४ ९४ ५६» ५ 
फ़ी सबीलिल्लाह वक़्फ़ फ़रमा दिया था। कुतैबा पा एस 29.5 ५४५ ४७ (०! 


बिन सईद दूसरी मर्तबा 'बतौर स्रदक़ा' के अल्फ़ाज़ 
बयान करते हैं। ७ 59% 4525 ०७६ .40 ० ७ 


5557५ 2... ५५७ 


(3624) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4464, + 437०० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6424. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (३४) ने सारी ज़िन्दगी जायदाद नहीं बनाई, प्लिर्फ़ खाया पिया 
ओर ज़रूरत व इस्तेमाल की चीज़ें रखीं जेसा कि ऊपर दी गई हदीस़ से वाज़ेह हो रहा है। ज़रूरत व 
इस्तेमाल की चीज़ों के बारे में भी आपने सराहत फ़रमा दी थी कि मेरी वफ़ात के बाद वह चीज़ें बेतुल माल 
में चली जायेंगी और उनका मफ़ाद भी सब मुसलमानों को होगा। तमाम अम्बिया (8६8) का यही तज़ें 
अमल रहा है ताकि कोई नाबकार ये न कह सके कि अम्बिया ने नबुवत का खड़ाक माल इकट्ठा करने के 
लिये रचाया था। नक़जुबिल्लाह मिन ज़ालिक. इसी उसूल की बिना पर रसूलुल्लाह(#६) की वफ़ात के 
बाद आपकी मत्रूका ज़मीन तक़्सीम नहीं की गई बल्कि बैतुलमाल में रही। (2) अगर वक़्फ़ का कोई 
नाज़िम मुक़र्र न किया गया हो तो वह बेतुलमाल में दाख़िल होगा और हाकिमे वक़्त उसका नाज़िम होगा। 


वक़्फ का मफ़हम व मखनी 
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(3625) हज़रत अग्र बिन हारिस (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) अपनी वफ़ात के 
वक़्त कोई चीज़ छोड़ कर नहीं गये, अलावा 
आपके सफ़ेद ख़च्च,, असलहा और ज़मीन के 
जिन्हें आपने वक़फ़ क़रार दे दिया था। 

(3625) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
2873, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6422. 


(3626) हज़रत अ्प्न बिन हारिस (&) बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को देखा कि 
आपने (अपनी वफ़ात के वक़्त) अपने ख़च्चर, 
अस्लहा और ज़मीन के अलावा कुछ तरका नहीं 
छोड़ा और उन्हें भी आप (अपनी ज़िन्दगी में) 
प्रदक़ा व वक़फ़ क़रार दे चुके थे। (%). 

(3626) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6423. 


उ#६ 5७ ५७ ८७ ८४ 2६६ 5:8/| 
355 <५५- १७ -6७०८॥ < 6 
40 ०,०.५ 295 ७ ४,६ #,७गे ७ 
हज 24६ 9] ०0.3 ०४० ५0 ०० 

- 5० फ/ ४ ४५५5 
अ छ& 35 6० ५ 2४ ७:४ 
का 8 ८५५ ४9 २७ 208, 2५ 
35 <७५».- ०४७ ५. ६७ -5७८॥ 


40 ४,०५3 <३४5$ ०,६४६ &»,७४ &$ 


&%& ॥| 25 ७ ..., ५.० ५0॥ (० 
- 65.9 ७४४५४ (७३5 ७0.5 £६६-८/॥ 


। बाब : (2) 

| वक़्फ़ की दस्तावेज़ कैसे लिखी जाये? और 
| इड्ने उमर की हदीस की बाबत इब्ने औन पर 
! इडख़ितलाफ़ का ज़िक्र 


(3627) हज़रत उमर (:७) से रिवायत है, उन्होंने 
फ़रमाया: मुझे ख़ैबर के इलाक़े में कुछ ज़मीन 
मिली। मैं रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुआ और कहा: मुझे ऐसी ज़मीन मिली है कि मेरे 
ख़याल के मुताबिक़ मुझे इस जैसी महबूब और 
क़ीमती चीज़ कभी नहीं मिली। (और मैं चाहता हूँ 
कि इसे सदक़ा कर दूँ।) आपने फ़रमाया: 'अगर तू 
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चाहे तो इसे (वक़्फ़ की सूरत में) स़दक़ा कर दे।' 
चुनांचे हज़रत उमर ने वह ज़मीन स़दक़ा कर दी, 
इस शर्त पर कि वह ज़मीन न बेची जा सकेगी, न 
किसी को हिबा की जायेगी, अलबत्ता (इसकी 
आमदनी) फुक़रा, रिश्तेदारों, गुलामों (की 
आज़ादी), मेहमानों और मुसाफ़िरों पर ख़र्च की 
जायेगी। जो शख्स इस ज़मीन का इन्तेज़ाम करेगा, 
उसके लिये इजाज़त है कि उससे मुनासिब अन्दाज़ 
में खा पी ले और अपने मिलने जुलने वालों को 
खिला पिला दे, अलबत्ता वह माल जमा न करे। 
(3627) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 
१633, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6424. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) हर दीनी या दुनियावी काम से पहले अहले इल्म व फुज़ला से मश्वरा कर 
लेना मुस्तहब है जैसा कि उमर () ने रसूनुल्लाह (%६) से किया। (2) इस हदीस से स़दक़-ए- 
जारिया और हज़रत उमर (+) की फ़ज़ीलत ज़ाहिर होती है कि वह नेकी में कितनी सबक़त ले जाने 
वाले थे। ($). (3) वक़्फ़ की आमदनी गुरबा और अगनिया दोनों पर ख़र्च करना जायज़ है, इसलिये 


कि रिश्तेदार और मेहमान के लिये हाजतमन्द होने की शर्त नहीं लगाई। 


(3628) (एक दूसरे तरीक़ से मरवी रिवायत में) 
हज़रत उमर (#) नबी-ए-अकरम (&) से 
साबिक़ा रिवायत की तरह नक़ल फ़रमाते हैं। 
(3628) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6425. 


(3629) हज़रत इब्ने उमर (#) से र्वायत है कि 


हज़रत उमर (#) को ख़ैबर में कुछ ज़मीन मिली। 
वह नबी-ए-अकरम ($%) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुये और कहा: मैंने ऐसी ज़मीन हासिल की है कि मेरे 
ख़्याल के मुताबिक़ इससे क़ीमती और उम्दा माल 
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मुझे कभी नहीं मिला। (मेरा ड़याल है मैं इसे प्दक़ा 
कर दूँ) आप इस बरे में क्या हुक्म फ़रमाते हैं? 
आपने फ़रमाया: 'अगर तुम चाहो तो अस्नल ज़मीन 
को वक़्फ़ कर दो और उसकी आमदनी सदक़ा कर 
दो/' चुनांचे हज़रत उमर (#) मे इस शर्ते पर उसे 
म्रदक़ा (वक़्फ़) कर दिया कि उसे न तो बेचा जा 
सकेगा, न किसी को हिबरा की जा सकेगी और न 
इसमें विरास़त चलेगी, अलबत्ता इसकी आमदनी 
फुक़रा, रिश्तेदारों, गुलामों (की आज़ादी), 
मुजाहिदीन, मेहमानों और मुसाफ़िरों पर ख़र्च होगी। 
जो शख़्स़ उसका नाज़िम (देख रेख करने वाला) 
बनेगा, वह मुनासित्र मिक़्दार में उससे ख़ुद भी खा 
पी सकता है और अपने दोस्तों को भी खिला पिला 
सकता है लेकिन वह इससे माल जमा न करे। 
(3629) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2772, 
मुस्लिम, हदीस: 632, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6426. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) बक़्फ़ पर ज़कात का हुक्म नहीं लगता बल्कि जिनके लिये वक़्फ़ हो, बह 
उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ख़बाह वह अमीर ही हों। (2) “रिश्तेदारों' मुमकिन है इससे मुराद हज़रत उमर 
(#) के रिश्तेदार हों या रसूलुल्लाह (8४) के, यानी अहले बैत। (3) 'नाज़िम' वक़्फ़ का माज़िम अपनी 
ज़िम्मेदारियों के मुताबिक़ वक़्फ़ से तनख़्बाह ले सकता है जिसे हदीस़ में लफ़्ज़ 'मारूफ़' से बयान किया 
गया है। नाज़िम का हाथ वक़्फ़ में खुला नहीं होना चाहिए वरना बद उन्वानी का रास्ता खुल सकता है। 


(3630) हज़रत इब्ने उमर (#%) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़रमाया: हज़रत उमर (#) को ख़ैबर में 
ज़मीन मिली। वह नबी-ए-अकरम ($%) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे इस सिलसिले में 
मश्वरा किया और कहा कि मुझे बहुत क़ीमती और 
लम्बी चौड़ी ज़मीन मिली है। मेरा ख़्याल है इससे 
क़ब्ल मुझे कभी इससे क़ीमती और उम्दा माल नहीं 
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मिला। आप क्या हुक्म फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: 
“अगर तुम चाहो तो अम्ल ज़मीन को बक़्फ़ कर दो 
और इसकी आमदनी स्रदक़ा कर दो।' चुनांचे उन्होंने 
ज़मीन को इस तरह स़दक़ा कर दिया कि उसे बेचा न 
जा सकेगा, न वह तोहफ़े में दी जा सकेगी। और 
उसकी आमदनी फ़ुक़रा (फकीरों), रिश्तेदारों, 
गुलामों (की आज़ादी), मुजाहिदीन, मुसाफ़िरों और 
मेहमानों पर स्रदकका कर दी। जो शख़्स़ इसका 
इन्तेज़ाम करे तो उसके लिये कोई गुनाह नहीं कि वह 
ख़ुद (मारूफ़ तरीक़े के मुताबिक़) इससे कुछ खा पी 
ले या अपने किसी दोस्त को खिला पिला दे, 
अलबत्ता माल जमा न करे। 

(3630) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6427. 


(3637) हज़रत इब्ने उमर (.#) से रिवायत है कि 
हज़रत उमर (#) को ख़ैबर के इलाक़े में कुछ 
ज़मीन हाप्निल हुई। वह नबी (%) के पास इस 
सिलसिले में मश्वरा करने के लिये हाज़िर. हुए तो 
आप ने फ़रमाया: “अगर तुम चाहो तो अस़ल 
ज़मीन को वक़्फ़ कर दो और मुनाफ़ा स़दक़ा कर 
दो।' चुनांचे हज़रत उमर (#) ने असल ज़मीन 
वक़्फ़ कर दो कि न इसे बेचा जाये न हिबा किया 
जाये, न इसमें विरासत जारी हो। और इसकी 


आमदनी फुक़रा, रिश्तेदारों, गुलामों, मसाकीन, . 


मुसाफ़िरों और मेहमानों के लिये स़दक़ा कर दी। 
जो शख़्स़ इसका इन्तेज़ाम करे, उसके लिये कोई 
हर्ज नहीं कि ख़ुद मारूफ़ तरीक़े के मुताबिक़ इससे 
खा पी ले या अपने किसी दोस्त को ख़िला पिला 
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फआ 5०५ 44७ 3) " ४५ ५७ 
हो ५ 30 -९5४% ६५१ 
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दे, बशतें कि वह माल जमा न करे। . 43 7१४2 225 46...» 
(3634) तख़रीज : (सनद म्रही) पिछली हदीस़॒ 

देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6428. 

(3632) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. 8४ 0७ 3७ & #4 दा 
जब ये आयत उतरी: (लन तनालुल बिर....). ६६ ७६ ७ .६४७ ७६७ 35 4४ 
“तुम हरगिज़ मेकी हासिल न कर सकोगे यहाँ तक 2 2 चल 35 ४06 , ये ३५ 
कि वह चीज़ ख़र्च करो जिसे तुम बहुत पसन्द ० ) 4097 ५०४ ४४ | 
करते हो।' हज़रत अबू तल्हा (#) ने फ़रमाया:.[.8#2र ५. ५५ ७४ ८5 | ७४ 
हमारा रब तआला हमसे हमारे 8 तलब 5० छा: ७ ॥ &#४ 9 रा 7७ 
फ़रमाता है। ऐे अल्लाह के रसूल! मैं आपको 

गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपनी ज़मीन अल्लाह की 50 ४०८० ५४242 बा 
तआला की रज़ामन्दी हामिल करने के लिये. £४ ०४८४ ४४ . /॥0 (कट <हछ 
वक़्फ़ कर दी है। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया:. (6 फछ। " 2.3 २०६ 40 (/> 
'तुम इसे अपने रिश्तेदारों हस्सान बिन साबित 5 >२४ 3 8५७ (५ यंड्ा9 
ओर उबय बिन कअब में तक़्सीम कर दो।' ५८ 
(3632) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हृदीसः हि 
998/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6429. 
फ़वाइद व मसाइल : (4) “अपनी ज़मीन' दरअस़ल ये बीरे हा नामी बाग़ था जो मस्जिदे नबवी के 
सामने शिमाल की जानिब था। बहुत ज़र ख़ेज़ और घना था। (2) 'तक़्सीम कर दो' मालूम हुआ कि ये 
मशहूर मझानी में वक़्फ़ नहीं था वरना किसी को मालिक न बनाते, अलबत्ता हज़रत अबू तल्हा (#) 
के इब्तेदाई अल्फ़ाज़: जअल्तु अर्जी लिछ्लाहि वक़्फ़ पर दलालत करते हैं। शायद इन अल्फ़ाज़ की बिना 
पर ही इस स्वायत को 'वक़्फ़' के बाब में लाया गया है। मुमकिन है रसूलुल्लाह (%) ने वक़्फ़ के 
बजाये तक़्सीम को मुनासिब ख़याल फ़रमाया हो, लिहाज़ा ये हुक्म फरमाया। (3) अक़रबा में से सबसे 
ज़्यादा क़राबतदार को देना वाजिब नहीं बल्कि जिसे मुनासिब हो उसे दे दिया जाये। (4) आदमी अपने 
बाग के गिर्द चार दीवारी बना सकता है। नेक और अहले इल्म लोगों का बाग़ में तफ़रीह करने और 
उसका पानी और फल इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। ये बाग़ के मालिक के लिये नेकियाँ शुमार 
होंगी। (5) आदमी मर्जुल मौत में न हो तो सुलुस माल से ज़्यादा की वस्तीयत कर सकता है क्योंकि 
नबी-ए-अकरम ($) ने अबू तल्हा (#) से ये नहीं पूछा कि कितने माल का सदक़ा किया है। 


बुल्ननलत पत्र 


बाब : (3) 
मुश्तरका चीज़ का वक़्फ़ 
(3633) हज़रत इब्ने उमर (%) से रिवायत है कि 
हज़रत उमर (#) ने नबी-ए-अकरम (%) से कहा 
कि वह सो हिस्से जो मुझे ख़ेबर में मिले हैं, मैंने 
कभी भी उनसे ज़्यादा उम्दा माल हासिल नहीं 
किया। मेरा इरादा है कि वह म़रदक़ा कर दूँ। नबी-ए- 
अकरम (%) ने फ़रमाया: 'अस़ल ज़मीन वक़्फ़ कर 
दो और उसके फल और फ़्सलें स्दक़ा कर दो।' 
(3633) तख़रीज : (समद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 2397, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6430. 
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फ़ायदा : बाब का मक़सूद ये है कि मुश्तरक चीज़ में से एक आदमी का हिस्सा वक़्फ़ हो सकता है, 

ख़वाह अभी अलग अलग हदबन्दी न की गई हो। इमाम साहिब ये समझते हैं कि वह सो हिस्से अभी गैर 
मुखय्यन थे। उनकी हदबन्दी नहीं हुई थी। वैसे ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती क्योंकि हज़रत उमर(#) 
तो उस ज़मीन की तारीफ़ में रुतबुछ्लिसान थे। अगर अभी मुअय्यन ही न हुई थी तो ये तारीफ़ कैसी? 


वल्लाहु आलम! ख़ैर! ये मसला दुरुस्त है कि मुश्तरका चीज़ में वक़्फ़ हो सकता है। 


(3634) हज़रत इब्ने उमर (:) से रिवायत है कि 
हज़रत उमर (#) रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में 
हाज़िर होकर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे 
ऐसा माल हाप़िल हुआ है कि इस जैसा कभी 
हाम्िल नहीं हुआ। मेरे पास सो गुलाम थे। मैंने 
उनके ऐवज़ ख़ेबर के इलाक़े में सो हिस्से ज़मीन 
ख़रीद ली। मेरा ख़याल है कि मैं उसे प़दक़ा करके 
अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करूँ। आपने 
फ़रमाया: 'अप्लल ज़मीन वक़्फ़ कर दो और फल 
स़दक़ा कर दो। 
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(3634) वख़रीज : (सनद म़ही) पिछली हदीस &र्ड़ी $ 9 फर्श 3५ :# 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6437. " 3७ . ६७ £ 20 » ५, रट्््् 

"३:0४ (८3 ४ (5 
(3635) हज़रत उमर () से रिवायत है, उन्होंने. 0७ ,2,8 .; (/&- ६; 4८ ४:७। 
फ़रमायाः मैंने रसूलुल्लाह (#) से स़मग़ मक़ाम ५ 2०० ४ ड़ ७६ 
पर अपनी ज़मीन के बारे में मश्वरा किया तो आपने. 7 7” 25 दो 
फ़रमाया: 'अम्नल ज़मीन वक़्फ़ कर दो और इसका. ४ “97 50 सन ७ *ट 
फल स़दक़ा कर दो।' ४७ ८+ ७८ ८ 9॥ »£ (४४ 
(3635) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ५५ ५६ «0| (/५० 20॥ ०५०८ ४7५० 
3627, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 6432. 
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" (४; 0: ५० 
फ़ायदा : ये बात याद रखने की है कि इमाम अबू हनीफ़ा (४$& ) वक़्फ़ के क़ाइल नहीं 'क्योंकि इसमें 
वक़्फ़ वाली चीज़ बगैर मालिक के रह जाती है जो मुनासिब नहीं' हालांकि मालिक की कमी नाज़िम 
पूरी कर रहा है और वह चीज़ मिल्क की ख़राबियों, जैसे: फ़रोख़त, हिबा और विरास़त से भी महफूज़ 
हो जाती है। अलबत्ता इमाम स़ाहिब मस्जिद के लिये वक़्फ़ के क़ाइल हैं क्योंकि वहाँ मजबूरी है। 
मस्जिद का कोई मालिक नहीं बन सकता। हालांकि मुनासिब था कि मस्जिद के वक़्फ़ से इस्तेदलाल 
करते हुए आम वक़्फ़ के भी क़ाइल हो जाते। अहादीस़ की मुख़ालिफ़त भी न करनी पड़ती। 


बाब : (4) 
मसाजिद भी वक़्फ़ होती हैं 


(3636) हज़रत हुसैन बिन अन्दुरहमान से ४ 75 98 & ठण्छा ७; .॥ 
रिवायत है कि मैंने हज़रत अप्र बिन जावान से, जो 4७५० 36 8८४० 5; :>थ्ट 
कि बनू तमीम में से थे, पूछा कि हज़रत अहनफ़ + हैं 20 2 
बिन क़ैस (सय्यदना अली व मुआविया(&) की. ##री के 9३२ 7४ ७६ 
कशमकश से) अलग क्‍यों रहे? वह कहने लगे. && ७० ४४5 - 556 » 3/+ &+ 
मैंने हज़रत अहनफ़ को फ़रमाते सुना कि मैं एक ॥5&| 5४6 4 <$ हि; हि की, 
दफ़ा हज को जाते हुए मदीना मुनव्वरा गया। अभी श ़ 


हलनन्‍जर डर! 
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हम अपने ख़ैमों में अपने पालान ही उतार रहे थे कि 
किसी आने वाले ने आकर कहा: लोग मस्जिद में 
इकट्ठे हो चुके हैं। मैंने जाकर देखा तो वाक़ेई लोग 
जमा थे और उनके दरम्यान कुछ लोग बैठे थे। देखा 
तो वह अली बिन अबी तालिब, ज़ुबैर, तल्हा और 
सञ्द बिन अबी वक्रास (#) थे। जब मैं उनके 
पास खड़ा था तो आवाज़ आई: ये हज़रत उस़्मान 
बिन अफ़्फ़ान (#) आ गये हैं। बह तशरीफ़ लाये 
तो उन पर एक बड़ी सी ज़र्द चादर थी। मैंने अपने 
साथी से कहा: ज़रा ठहरो ताकि मैं देखूँ, आप कैसे 
तशरीफ़ लाये हैं? हज़रत उम््मान फ़रमाने लगे: क्या 
यहाँ अली हैं? ज़ुबैर हैं? तल्‍्हा हैं? सजद हैं? 
उन्होंने कहा: हाँ! आपने फ़रमायाः मैं तुम्हें उस 
अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिसके सिवा 
कोई माबूद नहीं! क्‍या तुम जानते हो कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया था: 'जो शख़्स़ फुलां 
ख़ानदान का खजूरों का बाड़ा ख़रीद कर (मस्जिद 
में शामिल कर) देगा, अल्लाह तआला उसकी 
भग़फ़िरत फ़रमा देगा।' मैंने वह बाड़ा ख़रीद कर 
दिया, फिर मैं रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मैंने फुलां 
ख़ानदान का बाड़ा ख़रीद लिया है। आपने 
फ़रमायाः “उसे हमारी मस्जिद में शामिल कर दो। 
इसका स़वाब तुझे मिलेगा?” सबने कहा: बिल्कुल 
दुरुस्त है। आपने फ़रमाया: मैं तुम्हें उसकी क़सम 
देकर पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क्या 
तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया था: 
'जो शख़्स़ रूमा कुआँ ख़रीदेगा, अल्लाह तआला 
उसकी मग़फ़िरत फ़रमायेगा।' मैं (उसे ख़रीद कर) 
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रसूलुल्लाह (४) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और 
अ्र्ज़ किया; मैंने रूपा का कुआँ ख़रीद लिया हे। 
आपने फ़रमाया: 'इसे मुसलमानों के पीने के लिये 
बक़्फ़ कर दो। इसका स़वाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा?' 
सबने कहा: बिल्कुल ठीक है। आपने फ़रमाया: में 
तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिसके 
सिवा कोई माबूद नहीं! क्‍या तुम जानते हो कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया था: 'जो शडधप़ तंगी 
बाले लश्कर को तैयार करेगा, अल्लाह तआला 
उसकी मग़फ़िरत फ़रमायेगा।' मैंने उन्हें सारा 
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सामान दिया यहाँ तक कि वह कोई रस्सी या महार 
तक की कमी महसूस न करते थे? उन सब ने कहा: 
बिल्कुल स़ही है। हज़रत उम़्मान कहने लगे: ऐ 
अल्लाह! गवाह हो जा। ऐ अल्लाह! गवाह हो जा। 
ऐ अल्लाह! गवाह हो जा। 
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(3636) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीसः ४ # मन] पा 
384, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6433. अर 
फ़वाइद व मसाइल : () तंगी वाला लश्कर' मुराद ग़ज़्व-ए-तबूक का लश्कर है क्योंकि ये सख़त 
गर्मी और फ़क़र के दौर में रवाना हुआ था। (ये रिवायत तफ़्स़ीलन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 
384) अलबत्ता उसमें इब्तेदाई अल्फ़ाज़ नहीं हैं। हज़रत उमर बिन जावान का मक़स़द ये है कि हज़रत 
अहनफ़ बिन क़ैस का हज़रत अली और हज़रत मुआबिया (+) की जंगों से अलग रहना इस ताउ्सुर 
की बिना पर है जो उन्होंने हज़रत उ्मान (:#) की शहादत के वाक़िये से अछज़ किया कि ऐसी जंगें 
अज़ीम शख़िसियतों की शहादत का बाइस़ बन जाती हैं, लिहाज़ा उनमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कहीं 
ईमान ज़ाया न हो जाये और आदमी किसी मुकद्दस शख़िसियत के क़त्ल में मुलव्विस़ न हो जाये। (2) 
हदीस़ में हज़रत उस्मान (.#) का मस्जिद के लिये ज़मीन वक़्फ़ करने का ज़िक्र है जिससे मस्जिद के 
लिये वक़्फ़ करना साबित होता है। 


(3637) हज़रत अहनफ़ बिन क़ैस से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: हम (अपने घरों से) हज करने के 
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इरादे से निकले तो मदीना मुनव्वरा भी गये। अभी 
हम अपनी क़यामगाहों में अपने पालान उतार ही रहे 
थे कि किसी ने आकर कहा: मस्जिदे नबवी में बहुत 
से लोग जमा हैं और वह कुछ घबराये हुए से हैं। हम 
सब मस्जिद की तरफ़ चले तो वाक़ेअतन लोग 
मस्जिद के दरम्यान में चन्द बुजुर्गों के इर्द गिर्द जमा 
थे। पता चला कि वह अली, जुबैर, तल्हा और 
स्ंद बिन अबी यक्रास़ (:$) हैं। अभी हम इसी 
तरह खड़े थे कि (अमीरुल मोमिनीन) हज़रत 
उम़्मान बिन अफ़्फ़ान (#) भी तशरीफ़ ले आये। 
उन पर ज़र्द रंग की एक बड़ी चादर थी जिससे उन्होंने 
अपने सर को ढाँप रखा था। वह फ़रमाने लगे: यहाँ 
अली हैं? तल्हा हैं? ज़ुबेर हैं? सअद हैं? वह कहने 
लगेः जी हाँ। फ़रमाने लगे: मैं तुम्हें उस अल्लाह की 
क़सम देकर पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं) 
क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया 
था: 'जो शख़्स़ फुलां ख़ानदान का खलियान 
ख़रीदेगा, . अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत 
फ़रमायेगा।' मैंने बीस या पच्चीस हज़ार (दिरहम) 
का ख़रीदा, फिर मैं र्सूलुल्लाह (%) के पास 
हाज़िर हुआ और आपको इत्तिला की। आपने 
फ़रमाया: 'इस जगह को हमारी: मस्जिद में शामिल 
कर दो। तुम्हें इसका सवाब ज़रूर मिलेगा?' वह सब 
कहने लगे; अल्लाह की क़सम! मस़ही है। फिर 
उ््मान (&) कहने लगेः मैं तुम्हें उप अल्लाह की 
क़सम देकर पूछता हूँ जिसके सित्रा कोई माबूद नहीं! 
क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया 
था; 'जो शख़्स़॒ बीरे रूमा ख़रीदेगा, अल्लाह 
तड़ाला उसकी मगफ़िरत फ़रमायेगा।' मैंने बह 
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कुआँ इतनी इतनी रक़॒म से ख़रीदा, फिर मैंने 
रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ 
किया कि मैंने वह कुआँ इतने का ख़रीद लिया है। 
आपने फ़रमाया: 'इसे आम मुसलमानों के पीने के 
लिये वक़्फ़ कर दो। इसका स़वाब तुम्हें ज़रूर 
मिलेगा?' सबने (तसम्दीक़ करते हुए) कहाः 
अल्लाह की क़सम! दुरुस्त है। फिर कहने लगे: मैं 
तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिसके 
सिवा कोई माबूद नहीं! क्‍या तुम जानते हो कि 
रसूलुल्लाह ($६) ने लोगों के चेहरों को देख कर 
फ़रमाया था: 'जो शख्स इन (लोगों, यानी तंगी 
वाले लश्कर, मुजाहिदीने तबूक) को सामान मुहैया 
करेगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत 
फ़रमायेगा।' मैंने उन सब को सामान मुहैया किया 
यहाँ तक कि उन्हें किसी रस्सी या महार की भी कमी 
महसूस न हुई? उन सब ने कहा: हाँ, अल्लाह की 
क़सम! आप (#) ने फ़रमाया: ऐ अल्लाह! तू 
गवाह हो जा। ऐ अल्लाह! तू गवाह हो जा। ऐ 
अल्लाह! तू गवाह हो जा। 

(3637) तख़रीज * (सनद हसन) देखें, हदीस़: 384, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6434. 


55 " 0७ ॥.. «०६ १0 (० थी। 
5525 . "४ ४॥ :४६ ८५) (४६६ 
40 ० 20॥ ४,०४ <55 [85 ।.&५ 
(8; 5; प&छ॥। /5 <& ,... ०५ 
3 , :& द्0 ।,७ . " ४ ७५5 
5 9| 28 3 ५.॥ ४0५ 450 
०० ५0 (६.५० 20 0.25 ४ 5.2 
& "०७४ .9॥ १.४४ (७ 5 ४.५ 
लक ०४ | "४ 58 ४0 ४७ +# 
५७ 8,५5६ ५ /& ४8४ 7:-। 

७ . && 0 |, . ७४७ % 

ः - 3 हक 4४ 


फ़ायदा : ज़रूरत के वक़्त आदमी अपनी नेकी दूसरों पर ज़ाहिर कर सकता है बशर्ते कि उसमें रिया का 


ख़दशा न हो। 


(3638) हज़रत सुमामा बिन हज़्न कुशैरी से 
मन्क़ूल है कि मैं उस वक़्त हज़रत उम््मान (#) के 
घर के पास मौजूद था जब हज़रत उम््मान(#) ने 
दीवार के ऊपर से (मुहास़रा करने वाले बाग़ियों पर) 
झाँका और फ़रमाने लगे: में तुम से अल्लाह की 
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क़सम और इस्लाम का वास्ता देकर पूछता हूँ! क्या 
तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (98) मदीना मुनव्वरा 
तशरीफ़ लाये तो बीरे रूमा के सिवा बहाँ मीठा पानी 
नहीं था। आपने फ़रमाया: 'कोई शख़स़ बीरे रूमा 
ख़रीद कर अपना डोल भी दूसरे मुसलमानों के 
डोलों के बराबर क़रार देगा तो उसे अल्लाह तआला 
जन्नत में इससे बेहतर अता फ़रमायेगा।' मैंने अपने 
ख़ालिस माल से वह कुआँ ख़रीदा और मैंने उसमें 
अपने डोल को आम मुसलमानों के डोलों के बराबर 
ही समझा, जबकि आज तुमने मुझे इससे पाभी पीने 
से रोक रखा है यहाँ तक कि मैं समन्द्री पानी (जैसा 
नमकीन पानी) पीता हूँ? हाज़िरीन ने कहा: हाँ, 
अल्लाह की क़सम! (ये बात स़ही है) हज़रत 
डम़्मान ने फ़रमायाः मैं तुमसे अल्लाह की क़सम 
और इस्लाम का बास्ता देकर पूछता हूँ! क्या तुम 
जानते हो कि मैंने (ग़ज़्व-ए तबूक का) तंगी वाला 
लश्कर अपने माल से तैयार किया था? उन्होंने 
कहा: अल्लाह की क़सम! हाँ। फिर फ़रमायाः मैं 
तुमसे अल्लाह की क़सम और इस्लाम का वास्ता 
देकर पूछता हूँ, क्‍या तुम जानते हो कि मस्जिदे 
नबबी नमाज़ियों के लिये तंग हो गई थी तो 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख्स फुलां 
ख़ानदान का अहाता ख़रीद कर मस्जिद में इज़ाफ़ा 
करेगा तो अल्लाह तआला उसे जन्नत में इससे 
बेहतर देगा।' मैंने अपने ख़ालिस माल से वह 
अहाता ख़रीदा और मस्जिद में इज़ाफ़ा कर दिया। 
आज तुम ने मुझे इस मस्जिद में दो रकअत पढ़ने से 
रोक रखा है? हाज़िरीन ने कहा: अल्लाह की क़सम! 
आप स़ही कह रहे हैं। आपने फ़रमाया: मैं तुमसे 
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अल्लाह की क़सम और इस्लाम का वास्ता देकर 
पूछता हूँ, क्‍या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (%) 
मक्का मुकर्रमा के स़बीर पहाड़ पर थे। आपके साथ 
हज़रात अबू बक्र व उमर और मैं भी था। पहाड़ में 
हरकत हुईं तो रसूलुल्लाह ($%8) ने उस पर अपना 
पाँव मारा और फ़रमाया: 'ऐ स़बीर! सुकून से रह। 


तुझ पर इस वक़्त एक नबी, एक प्लिद्दीक़् और दो 


शहीद हैं?' हाज़िरीन ने कहा: अल्लाह की क़सम! 
सच है। आपने नार-ए-तकबीर बलन्द फ़रमाया और 
कहा: रब्बे काबा की क़सम! उन लोगों (मेरे 
मुख़ालिफ़ीन) ने मेरे हक़ में गवाही दे दी, उन्होंने मेरे 
हक़ में गवाही दी है कि मैं शहीद हूँगा। 

(3638) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3703, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6435. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'शहीद हूँगा' जबकि ये क़तई बात है कि शहीद मज़्लूम होता है और 
उसके क़ातिल कम अज़ कम ज़ालिम होते हैं। गोया ये ख़ुद गवाही दे रहे हैं कि हम ख़लीफ़तुल 
मुस्लिमीन को जुल्मन क़त्ल करेंगे। (2) मीठा पानी पीना ज़ुहद के मुनाफ़ी नहीं बल्कि मीठा पानी पीना 
और उसे किसी से तलब करना मुबाह है, नमकौन या खारा पानी पीने में कोई फ़ज़ीलत नहीं जैसा कि 
सूफ़िया का तरीक़ा है, और इस हदीस़ से लज़ीज़ खानों के तनावुल का जवाज़ साबित होता है। (3) 
'स़बीर' वह पहाड़ है जो मक्का और मिना के दरम्यान वाक़ेअ है। मिना से मक्का दाख़िल होते हुए दायीं 
तरफ़ आता है। इस रिवायत में 'स़बीर' का ज़िक्र है जबकि मशहूर रिवायत में 'उहुद पहाड़' का ज़िक्र है 
और कुछ में 'हिरा' का भी ज़िक्र है। 'उहुद' का एहतिमाल ज़्यांदा क़वी है। बल्‍लाहु आलम! 


(3639) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से 
र्वायत है कि जब बाग़ियों ने हज़रत उस््मान(#) 
(के घर) का मुहास़रा कर लिंया और उन्हें (बाहर 
, निकलने से रोक दिया) तो आपने एक दफ़ा दीवार के 


ऊपर से उन्हें झाँका और फ़रमाया: मैं उस शख़्स से 


गवाही का मुतालबा करता हूँ जिसने रसूलुल्लाह 
($४) को पहाड़ वाले दिन जब उसने हरकत की थी 
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और आपने उस पर अपना पाँव मारा था, ये फ़रमाते 
सुना है कि 'ऐ पहाड़! सुकून से रह। (इस वक़्त) तुझ 
पर नबी, स्रिहीक़ और दो शहीदों के अलावा कोई 
नहीं।' उस वक़्त मैं भी आपके साथ था। बहुत से 
हाज़िरीन ने इसकी गवाही दी। फिर हज़रत उ्रस़्मान 
(#) ने फ़रमाया: में अल्लाह की क़सम देकर उस 
शख्स से गवाही का मुतालबा करता हूँ जिसने 
रसूलुल्लाह (%) को बैतुर र्ज़िवान के दिन फ़रमाते 
सुना है: 'ये अल्लाह का हाथ है और ये उस््मान का।' 
बहुत से लोगों ने इसकी भी गवाही दी, फिर फ़रमाने 
लगे: मैं अल्लाह की क़सम देकर उस शख़्स से गवाही 
का मुतालबा करता हूँ जिसने रसूलुल्लाह (%) को 
तंगी बाले लश्कर के दिन ये फ़रमाते सुना है: आज 


कौन शख़्स़ ख़र्च करेगा जो यक़ीनन क़बूल होगा?! - 


तो मैंने अपने माल से निमफ़ लश्केर को साज़ो सामान 
मुहैया किया। इस बात की भी बहुत से लोगों ने 
गवाही दी, फिर हज़रत ड्रम़्मान ने फ़रमाया: मैं 
अल्लाह की क़सम देता हूँ उस शख़्स को जिसने सुना 
रसूलुल्लाह ($%४) से, आप फ़रमाते थे: 'कौन ऐसा 
शख़्स है जो बढ़ा दे इस मस्जिदे (नबवी) को जन्नत 
के घर के बदले में?” फिर मैंने उस ज़मीन को अपने 
माल से ख़रीद लिया। चुनांचे उन लोगों ने इसकी भी 
गवाही दी, फिर फ़रमाया: मैं अल्लाह की क़सम देकर 
उस शख़स़ से गवाही का मुतालबा करता हूँ जिसने 
बीरे रूमा की फ़रोड़त का वाक़िया देखा है। मैंने इसे 
अपने माल से ख़रीद कर मुसाफ़िरों के लिये वक़्फ़ 
किया। बहुत से लोगों ने इसकी गवाही दी। 

(3639) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: /59, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6436. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत उस््मान (#) का इन शवाहिद को पेश करने से मक़स़द कोई फ़ख़् 
या रियाकारी या हुसूले तारीफ़ नहीं था बल्कि उस नाजुक मौक़े पर स़ाबित फ़रमाना चाहते थे कि में हक़ पर 
हूँ और बागी बातिल पर हैं। इस सिलसिले में रसूलुल्लाह ($४) के फ़रामीन वाज़ेह हैं। मगर बागियों पर 
कोई असर न हुआ क्योंकि वह बातिनन इस्लाम के दुश्मन थे और ख़िलाफ़त का ख़ातमा चाहते थे। (2) 
पहाड़ पर आपका पाँव मारना और उससे ख़िताब फ़रमाना अल्लाह तआला की तरफ़ से आपकी ऐजाज़ी 
शान का इज़्हार है जिसका असल मक़स़द उन हज़रात को उनकी मन्क़बत घ फ़ज़ीलत से आगाह फ़रमाना 
था, और दुनिया के सामने ऐलान मक़सूद था। वललाहु आलम! (3) “बेतुर रिज़वान' वह बैत है जिसके 
नतीजे में बैत करने वालों को अल्लाह तआला की रज़ामन्दी हासिल हुई और बा'क़ायदा कुर्आन मजीद में 
इसका ऐलान हुआ। ये वाक़िया सुलह हुदैबिया के दौरान में हज़रत उस्मान (#) की शहादत की अफ़वाह , 
फैलने पर पेश आया। (4) 'ये अल्लाह का हाथ है ओर ये उस््मान का' चूंकि हज़रत उम्मान मौक़े पर 
मौजूद न थे, और आपको ये इल्म भी नहीं था कि उस्मान ज़िन्दा हैं, लिहाज़ा आपने एक हाथ को अपने 
दूसरे हाथ पर रख कर फरमाया: ये उस़्मान की तरफ से बेत है। अपने एक हाथ को हज़रत उस़्मान का हाथ 
क़रार दिया और दूसरे को अल्लाह तआला का क्‍योंकि ये बैत अल्लाह ताला के हुक्म से हो रही थी। 
कुर्आन मजीद में भी है (इन्नल्लज़ीन युबायिऊनक ......) (अल फ़तह 48/0) इसमें हज़रत उस़्मान 
और ख़ुद रसूलुल्लाह (#) की अज़मते शान वाज़ेह तौर पर नुमायाँ है। (5) 'निरफ़ लश्कर' गोया उस 
लश्कर की तैयारी में उनका बहुत बड़ा हिस्स़ा था जिसकी तफ़्सील मज़्कूर नहीं। 

(3640) हज़रत अबू अब्दुररहमान सुलमी से 3५७ 0७ 5; & सब ० 
रिवायत है कि जब हज़रत उस्मान (#) को उनके... | हि 
घर में महम़ूर कर दिया गया तो लोग उनके घर के... « $  .. &.. 4८ 
बाहर जमा हो गये। आपने दीवार से उनकी तरफ़. “छा & * (०७ ५०४ 
झाँका। (फिर रावी ने साबिक़ा हदीस बयान की). >४#7 4६६ ला ८+ *5ं४-4 हि] ५ 
(तफ़्सील के लिये देखिये, हृदीस़: 3784) 95 6 8४६ >«* दी 2७ ००5 
(3640) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3699, हे 
बुख़ारी, हदीस: 2778, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6437. 
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वस़ीयत से मुराद वह बातें हैं जो कोई शख़्स अपनी वफ़ात से मा'बाद के लिये अपने माल व 
औलाद के मुताल्लिक़ करे। वस्नीयत की दो क़िस्में हैं; () माली बस्तीयत (2 दीगर उमूर से मूताल्लिक़ 
वस्रीयत। विरास़त के अहकाम नाज़िल होने से पहले माल के बारे में बस्ीयत करना फ़र्ज़ था। जब 
अल्लाह तझ़ाला ने हर बारिस़ि को उसका मुक़र्रर हिएसा दे दिया और रसूलुल्लाह ($%$) ने उसकी 
वज़ाहत फ़रमा दी तो वस्लीयत करने का वजूब साक़ित हो गया, ताहम किसी नादार रिश्तेदार को या 
सदक़ा करने की वस़ीयत का जवाज़ बरक़रार रहा, अलबत्ता इसे एक तिहाई माल के साथ मुकय्यद कर 
दिया गया। इससे ज़्यादा की वस़नीयत से मना कर दिया गया है। अब एक तिहाई माल के बारे में बसीयत 
वाजिबुल अमल होगी। इससे ज़्यादा वारिसों की मजज़ी पर मौकूफ़ है। माली वस्सीयत किसी वारिस़ि के बारे 
में नहीं की जा सकती, यानी वस़नीयत की वजह से वारिस़रि का हिस्सा कम हो सकता है न ज़्यादा। 

दीगर उमूर के बारें में अगर इन्सान कोई वस्तीयत करना चाहता है तो उसकी वस्सीयत उसके पास 
लिखी हुईं मौजूद होनी चाहिए और इस बारे में कोताही नहीं करनी चाहिए, जैसे; कोई शख़स़ कारोबारी 
मामलात या लेन देन के बारे में क्स्नीयत करना चाहता है तो गवाहों की मौजूदगी में या तहरीरी तौर पर 
बस़ीयत करे। कोई शख्स अगर समझता है कि उसके वारिसीन उसके फ़ौत होने पर बिदुआत व ख़ुराफ़ात 
या गैर शरई उमूर के मुर्तकिब होंगे या ख़वातीन नौहा करेंगी या उसकी औलाद को दीन से बर्गश्ता किया 
जायेगा तो ऐसे उमूर के बारे में वस़तीयत ज़रूरी है ताकि इन्सान अल्लाह तभला के यहाँ बरीउज़ ज़िम्मा 
हो सके। 

किसी को विरास़त से महरूम करना, किसी पर जुल्म करना या क़तज् रहमी की वस्नीयत करना 
हराम है जिसका वबाल वफ़ात के बाद इन्सान को भुगतना पड़ेगा, और वारिसीन की ज़िम्मेदारी है कि 
वह ऐसी ज़ालिमाना या गैर शरई बस़ीयत को नाफिज़ न करें। 
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दा । 


(०> ० 
वस़ीयत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


। ..... ब्ाब : (१) । 
| वस़ीयत में ताख़ीर (देरी) मकरूह है 


&0<) लिए गरजे । 


4६५9॥)॥ ४5 533290% 

(364) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, ७६५ ०७ ५ & <श एटा 
उन्होंने फ़रमायाः एक आदमी नबी-ए- 68 6:05 ६« ४४ ८; 4 
अकरम(#) के पास आया और कहने लगा: ऐ . 4. के 
अल्लाह के रसूल! कौन से स़दक़े का स़वाब 3& ५... ५५ २0 ० ८.४ 


अर अं | 2 
5 #७ ४७ 62% (४ ५६ ४53 


ज़्यादा है? आपने फ़रमाया: 'तू उस वक़्त स्दक़ा 
करे जब तू तन्दुरुस्त हो, तुझे माल की ज़रूरत हो, हम कि 
फ़़्र का डर हो और ज़िन्दगी की उम्मीद हो। और. 7, दिलीट कप का आ | ४४ 
स्रदक़ा करने में ताख़ीर न कर यहाँ तक कि जब रूह. ०४३ 35 दा ४४ 58 ४5 
हलक़ तक आ जाये तो फिर तू कहे: फुलां को. 3 93% <+ 6५४50 2<( ॥$| (/& 
इतना दे दो। अब तो तेरा माल दूसरों का हो चुका।' -7 90 58 55; 
(364) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़ः * 

2543, सुनन अलकुब्रा अल नसाई, हदीस: 6438. 

फ़बाइद ब मसाइल : () अफ़ज़ल स़दक़ा वह है जो उस वक़्त किया जाये जब ख़ुद ज़रूरत हो 
क्योंकि ये स़िद्क़ नियत पर दलालत करता है। अगर उस वक़्त सदक़ा किया जाये जब अपने आपको 
ज़रूरत न रहे या ज़िन्दगी की उम्मीद न रहे तो वह फ़ालतू माल का स़दका है जिसकी कोई ख़ास वक़॒अत 
नहीं। (2) बाब पर दलालत इस तरह है कि स़दक़ा करते रहने से वस्सीयत की ज़रूरत नहीं रहेगी, 

लिहाज़ा ताख़ीर भी नहीं होगी। (3) 'दूसरों का हो चुका' तेरे मरते ही वारिस मालिक बन जायेंगे और 
उनका तसर्रुफ़ होगा। गोया ये तेरा नहीं रहा। 


दर & 55%॥ हा 40 0.०५ ६ 
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वस़ीयत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(3642) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) 
,से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($६) ने (एक दफ़ा) 
फ़रमाया: 'तुममें से किस शखड़स़ को अपने वारिस्ति 
का माल अपने माल से बढ़ कर प्यारा है?' स्रहाबा 
ने भर्ज़ किया: ऐ अलाह के रसूल! हममें से हर 
शख़स़ को अपना माल ही वारिस्ि के माल से 
ज़्यादा प्यारा है। रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 
'तुममें से कोई शख़स़ भी ऐसा नहीं जिसे अपने 
बारिसि का माल अपने माल से ज़्यादा प्यारा न हो 
क्योंकि तेरा माल तो वह है जो तूने ख़र्च कर लिया 
और जो तू छोड़ गया, वह तेरे वारिस्त का माल है।' 
(3642) तखरीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
6442, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6439. 
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फ़वाइद व मसाइल : () कुर्बान जायें उस ज़ाते अक़्दस पर। किस ख़ूबी से इस हक़ीक़त को वाज़ेह 
फ़रमाया जिससे सब ही गाफ़िल हैं। इलला माशाअल्लाह! (2) हदीम़न में नेकी की तग़ीब दिलाई गई है 
और बताया गया है कि आदमी अपनी ज़िन्दगी में जो कुछ भलाई और नेकी के कामों में ख़र्च करेगा 
वही आख़िरत में उसके लिये नफ़ा बख़श साबित होगा। मौत के बाद वारिसीन में से अगर कोई ख़र्च 


करेगा तो उसे उस ख़र्च का अज् नहीं मिलेगा क्योंकि अब माल वारिसीन का है न कि मय्यत का। 


(3643) हज़रत मुतरिफ़ अपने बालिद मोहतरम 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन शिख्रव्वीर (#%)) से 
बयान फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (%) ने 
(अल हाकुमुत्तकामुर .....) 'तुम को कसरत की 
ख़बाहिश व तलब ने (अल्लाह तआला और 
आख़िरत से) ग़ाफ़िल रखा यहाँ तक कि तुमने 
- क़ब्रें देख लीं।' की तफ़्सीर में फ़रमाया: 'इन्सान 
कहता है: मेरा माल, मेरा माल हालांकि तेरा माल 
तो बह है जो तूने खा कर ख़त्म कर दिया या पहन 
कर बोसीदा कर दिया या स़दक़ा ख़ैरात करके 


७४ ४७ ८५ ४ 3० ७४४ 
जा टुढी। 96 वर्क ७6 422 ७६ 
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उसका स़वाब जारी कर लिया।' 


(3643) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
2958, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6440. 

(3644) हज़रत अबू हबीबा ताईं बयान करते हैं 
कि एक शख़्स़ ने मरते वक़्त चनन्‍द दीनार अल्लाह 
तजआला के रास्ते में ख़र्च करने की वस्तीयत की तो 
हज़रत अबू दर्दा (#) से इस बारे में पूछा गया। 


उन्होंने कहा कि नबी-ए-अकरम ($) का फ़रमान _ 


है: 'जो शख़्स़ मरते वक़्त गुलाम आज़ाद करता है 
या स़रदक़ा करता है, वह उस शख़्स़ की तरह है जो 
ख़ुद सैर होने के बाद तोहफ़ा भेजता है।' 

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 3968, तिर्मिज़ी: 223, 
सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 644, व स्रहीह इब्ने. हिब्बान: 
29, वल हाकिम: 2/243, हाफ़िज़ फ़िल्फतह: 5/374. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) फ़ाज़िल मुहक्िक़ की तहक़ीक़ के मुताबिक़ इस रिवायत की सनद हसन 
है, लेकिन इस सनद को हसन कहना महल्ले नज़र है क्योंकि इसकी सनद में अबू हबीबा नामी रावी 
मजहूल है, ताहम शवाहिद की बिना पर कुछ ड़लमा ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है। देखिये: 
(ज़खीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 30/86) (2) मक़स़द ये है कि मौत के वक़्त सदक़ा स़वाब के 
लिहाज़ से सेहत के वक़्त के सदके से कमतर है। ये मतलब नहीं कि इसका कोई स़॒वाब या फ़ायदा नहीं 
क्योंकि नेकी तो हर वक़्त ही मुफ़ीद है। 


(3645) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्कूल है कि. (68 ४७ .2७० ७ #&# एंड 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जों मुसलमान ५७ ब3७ ७० 0 2६८ 8० .:्य 
अपनी किसी चीज़ के बारे में वश्तीयत कला. * है ०, है ४ ४ 


चाहता है, उसके लिये दो रातें भी बग्ेर वस़नीयत के 
गुज़ारना जायज़ नहीं बल्कि वस्नीयत उसके पास 
लिखी हुई मौजूद होनी चाहिए। 

(3645) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१627/, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6442. 


ज> 50 ०४५०५ ४०७ १७ # 
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| [घुनन नसाई 4४852 | वस़ीयत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_ 0» ॥ | ७८७४* 450 
फ़वाइद व मसाइल : (१) क्योंकि ज़िन्दगी का कोई यक़ीन नहीं। मौत किसी भी वक़्त आ सकती है, 
लिहाज़ा मतलूब वस्नीयत फ़ौरन करनी चाहिए, और वस़ीयत पर गवाह भी मुक़र्रर कर लिये जायें ताकि 
बाद में झगड़ा न पड़े। वस्ीयत भी तहरीरी होनी चाहिए ताकि इख़्तिलाफ़ न हो। दो रातों के ज़िक्र से 
ज़ाहिरन समझ में आता है कि एक रात की ताख़ीर कर सकता है। वललाहु आलम! मुमकिन है दो का 
ज़िक्र इत्तेफाक़न हो जैसा कि आइन्दा किसी हदीस़ में तीन का भी ज़िक्र है। गोया बिला ज़रूरत एक रात 
की ताख़ीर भी जायज़ नहीं। (2) उलमा का इस.बात पर इत्तेफ़ाक है कि वसीयत वाजिब नहीं है, सिर्फ़ 
उस शख़्स के लिये वाजिब है जिसके ज़िम्मे हुकूक़ हों, जैसे: फर्ज़, अमानत वगैरह, ताहम मुस्तहब 


ज़रूर है। 


(3646) हज़रत इब्ने मर (#) से रिवायत है 
कि ससूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'किसी 
मुसलमान शख़्स के लिये, जिसके पास कोई 
चीज़ है जिसमें वह वस्नीयत करना चाहता है, ये 
मुनासिब नहीं कि वह दो रातें भी गुज़ारे मगर इस 
हाल में कि उसके पास उसकी वस्ीयत तहरीरी 
सूरत में मोजूद होनी चाहिए। 

(3646) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2738 
मौता: 2/76, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6443 
(3647) हज़रत नाफ़ेल ने इसे हज़रत इब्ने 
ड्रमर(&) का क़ौल बतलाया है! 

(3647) तख़रीज : (सनद सही मौक्कूफ़) सुनन अल 
कुब्ाा लिन्नसाई: 6444. 


(3648) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($%$) ने फ़रमायाः 
'किसी मुसलमान आदमी के लिये आयज़ नहीं 
कि उस पर तीन रातें गुज़रें मगर इस हाल में कि 
उसकी वस़ीयत उसके पास लिखी होनी चाहिए।' 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ने फ़रमाया: 
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शिनन नाई हि  कीवतसे मुताल्लिक अहकाप वमसाइल_ 3 20207% #। 


जबसे मैंने रसूलुल्लाह ($#) का ये फ़रमान सुना 
है, उस बक़्त से मेरी वसीयत (हर वक़्त) मेरे पास 
मौजूद रहती है। 

(3648) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 4627/4, 
पिछली हदीस देखें: 3645, सुनन अल कुंब्य लिन्नसाई: 
6445. 

(3649) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने 
वालिद मोहतरम से बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(#४) ने फ़रमाया: 'जिस मुसलमान 
शख्स के पास कोई चीज़ हो जिसमें वह वस्तीयत 
करना चाहता है, उसके लिये जायज़ नहीं क्वि वह 
तीन रातें भी गुज़ारे मगर इस हाल में कि उसकी 
वस़ीयत उसके पास लिखी होनी चाहिए।' 

(3649) तख़रीज : (सनद ख्रही) मुस्लिम, हदीस: 
627/4, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6446 . 


: मजी (कै) ने कोई < 
फ़रमाई थी? 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा से पूछा: क्या 
रसूलुल्लाह (%) ने कोई बस्ीयत फ़ॉमाई थी? 
उन्होंने फ़रमाया: नहीं। मैंने कहा: फिर मुसलमानों 
पर वस्लीयत करना क्यों ज़रूरी क़रार दिया मया 
है? उन्होंने फ़माया कि आपने किताबुल्‍लाह पर 
अमल करने की वस्नीयत फ़रमाई। 

(3650) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2740, 
मुस्लिम, हदीस: 634, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6447. 


(3650) ह तल्हा बयान करते हैं कि | 
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कर अहकाम व मसाइल 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'नहीं' यानी कोई माली वस्लीयत नहीं फ़रमाई क्योंकि आपका कुल तर्का 
वक़्फ़ था जो बेतुल माल में जमा हुआ। या इस वस्तीयत की नफ़ी है जो कुछ बेदीन लोगों ने मशहूर की 
थी कि रसूलुल्लाह ($8) ने हज़रत अली (#) के हक़ में खिलाफ़त की बस्सीयत की थी। (2) 
“मुसलमानों पर वस्लीयत' शायद उनको इशारा: (कुतिबा अलेकुम इज़ा हज़र .....) को तरफ़ हो, 
हालांकि ये आयत तो मन्सूख़ है। या मुमकिन है इन अहादीस की तरफ़ इशारा हो जिनका तज्किरा 
गुज़िश्ता औराक़ (हदीस: 3645 से 3649) में हुआ। उन-अहादीस़ में भी बस्तीयत के फर्ज़ होने की 
स़राहत नहीं बल्कि वस्नीयत में ताख़ीर से रोका गया है कि अगर कोई वस़ीयत करना चाहता है तो ताख़ीर 


न करे। (3) 'किताबुल्लाह ..... की वस्नीयत फरमाई' और यही आपका सारी ज़िन्दगी मतलूब 
मक़सूद रहा, लिहाज़ा वस्नीयत भी इसी से मुताल्लिक़ फ़रमाई। ह - 


(3654) हज़रत आयशा (+#) से रिवायतः है, 
उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($४8) ने (वफ़ात 
के वक़्त) कोई दीनार, दिरहम, बकरी, ऊँट नहीं 
छोड़े और न आपने (माल या ख़िलाफ़त से 
म्रुताल्लिक़) कोई वस्रीयत फ़रमाई। 

(3654) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
१७35, पिछली हदीस़ देखें, 6448. 


(3652) हज़रत आयशा (५७) ध्न॒ रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($४) (अपनी 
बफ़ात के वक़्त) कोई दिरहम, दीनार, बकरी और 
ऊँट बग़ैरह नहीं छोड़ कर गये। और न आपने कोई 
बम्तीयत की। 

(3652) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्बसाई: 6449, 

(3653) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने कोई दिरहम, कोई दीनार, 
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कोई बकरी या कोई ऊँट नहीं छोड़ा, और न ०८५ 5३ ८०७ ७५ ५१७ ८८ ६; 


गदर 27 (४४ 


आपने कोई वस़ीयत ही फ़रमाई। हि ५ 


की पक ७ &> ७४ ४७ 


(रावि-ए-हदीस॒) जाफ़र बिन मुहम्मद ने (रवायत ,. ६ . ७». ,. «६ 
बयान करते हुये) दीनार व दिरहम का ज़िक्र नहीं किया।. ४ रे री ४०३ ४ श्र 
(3653) तख़रीज : (सनद म्रही) सुनन अल कु. जज# 47 ४५४ <$% ७ <७ ४७ 
लिन्नसाई: 6450. 8७ % 6७8 ४5 ५५७)) (3 ५०० ४ 
कड #4॥ >छ के प्र 
"५५३ 3 0५2 
फ़ायदा : इमाम नसाई (५098) ये रिवायत अपने दो उस्ताद आफ़र बिन मुहम्मद और अहमद बिन 
यूसुफ़ से बयान करते हैं। आख़री जुम्ले में ये बताना चाहते हैं कि जाफ़र बिन मुहम्मद ये स्वायत बयान 
करते वक़्त (दिरहमा व ला दीनारा) के अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं करते जबकि अहमद बिन यूसुफ़ इन 
अल्फ़ाज़ को नक़ल करते हैं। इमाम नसाई (४88 ) का मक़सूंद प्लिर्फ़ दोनों की रिवायत का फ़र्क़ बताना 
है, इससे रिवायत की सेहत पर कुछ अस़र नहीं पड़ता, और इमाम नाई के उस्ताद मुहम्मद बिन राफ़ेल 
भी इन अल्फ़ाज़ को बयान करते हैं। 


(3654) हज़रत आबशा (#) से सिवायत है, .% ७४७ 0७ 55 & 5६ ४: 
उन्होंने फ़रमाया: लोग कहते हैं रसूलुल्लाह (%) ने हु 
हज़रत अली (#) को वस़ीयत फ़रमाई है (जबकि : ५, 38 25७ १४ 22६ 
हक़ीक़त ये है कि) रसूलुल्लाह (%) ने पेशाब. ५ “7 ४ नह+ 66 कडलओ 
करने के लिये थाल मँँगवाया। इतने में आपके. «7 #०७ 4४६ «० (0.० 50 ४,०८ 
खआज़ा ढीले पड़ गेये (और आप अल्लाह को प्यरे.. 6 ३ # ५.» «0॥ ,>», ८ ./! 
हो गये) मुझे (आपकी वफ़ात का) पता भी नहीं (25 35536 ७३ 3.2 >.20 ह 
चला तो आपने किस को वस्लीयत फ़रमा दी? हल +5 लाल अं ८५४ ४०4५ 
(3654) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीया:.. “यह ठंडी ८ ५4४०4 
33, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 645. 

फ़ायदा : हज़रत आयशा (#) का मक़म्लूद ये है कि मैं वफ़ांत से क़ब्ल हमा वक़्त रसूलुल्लाह(#8) 
की ख़िदमत में मस़रूफ़ रही। बफ़ात से कई दिन पहले आप मेरे घर मुन्तक़िल हो चुके थे। अगर आप 
हज़रत अली (५) को वस़ीयत फ़रमाते तो मुझे लाज़िमन इल्म होता, और फिर ऐन वफ़ात के वक़्त तो 


9 कशा॥ 6६ 9॥ ७ ४४ 5 


फ़बाइद व म्साइल : (१) ये वाक़िया मक्का मुकर्रमा का है फतहे मक्का के मौक़े पर। (2) “बेटी के 
सिवा' यानी औलाद में से, वरना अस्बात तो थे। (3) 'ज्यादा ही है' इससे कुछ हज़रात ने इस्तेदलाल 
किया है कि सुलुस (तिहाई) से भी कम में वस्तीयतत करनी चाहिए। दीगर हज़रात मख़ानी करते हैं: एक 
तिहाई बहुत है।' गोया एक तिहाई में वस्तीयत हो सकती है। (4) मरीज़ की इयादत और उसके लिये 
शिफ़ा की दुआ करना मशरूअ है और मरीज़ के लिये जायज़ है कि वह अपनी बीमारी की शिद्दत को 
बयान करे लेकिन इसमें कराहत और अदमे रिज़ा का पहलू न हो। 


(3657) हज़रत सखद (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम ($%) मेरी 
बीमार पुर्सी को तशरीफ़ लाये। में उन दिनों मक्का 
में था। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने 
सारे माल की वस्तीयत कर दूँ? आपने फ़रमायाः 
'नहीं' मैंने कहा: निमफ़? फ़रमाया: 'महीं' मैंने 
कहाः तो फिर तिहाई? आपने फ़रमायाः 'हाँ 
तिहाई। तिहाई भी ज़्यादा ही है। तू अपने वारिसीन 
को मालदार छोड़ कर मरे तो बेहतर है बजाये 
इसके कि तू उन्हें फ़क्कीर छोड़ कर मरे कि वह 
लोगों के सामने हाथ फेलाते रहें।' 

(3657) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2742, 
मुस्लिम, हदीस: 628, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई; 6454. 


(3658) हज़रत सअद (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़माया कि मक्का मुकरंमा में नबी-ए- 
अकरम ($8) इस (सख़द) की बीमार पुर्सी को 
आया करते थे क्योंकि आप इस बात को नापसन्द 
फ़रमाते थे कि कोई शख़स् उस जगह फ़ौत हो जहाँ 
से वह हिजरत कर चुका है। नबी-ए-अकरम (%) 
ने फ़रमाया: 'अल्लाह सअद बिन अप़रा पर रहम 
फ़रमाये।' (क्योंकि बह मक्का में फ़ौत हो गये 
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शुनन नस [टिक 283,  वसनीवतसे मुताल्लिक़ अहकाम व ससाइल_ 20200 (0227 % 484 
आप मेरी गोद में थे, और माली वस़नीयत तो आपको करनी ही नहीं थी क्योंकि आपने माल छोड़ा ही 
नहीं। बाक़ी रही किताब व सुन्मत की वस्तीयत तो वह सब मुसलमानों के लिये थी न कि सिर्फ़ हज़रत 
अली के लिये। और अगर ख़िलाफ़त की वस़ीयत मुराद हो तो हज़रत अली (.#) ने कभी ऐसी वस़ीयत 


का दावा नहीं फ़रमाया, लिहाज़ा ये स़रिर्फ़ प्रोपेगेण्डा था। 


(3655) हज़रत आयशा (#) से मरवी है 
रसूलुल्लाह (%) फ़ौत हुये तो आपके पास मेरे 
सिवा कोई और न था। आपने धाल मँँगवाया। 
(3655) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
33, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 6452. 


] बाब : (3) 
| वसीयत एक तिहाई माल में हो सकती है 
(3656) हज़रत सअद बिन अबी वक्रास़ (#) 
से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं इस क़द्ग बीमार 
हो गया कि मौत को झाँकने लगा। 
रसूलुल्लाह(%) मेरी बीमार पुर्सी के लिये 
तशरीफ़ लाये। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेरे पास बहुत ज़्यादा माल है और मेरी बेटी 
के सिवा मेरा कोई वारिसि नहीं। तो कया मैं अपना 
दो तिहाई माल स़दक़ा कर दूँ? आपने फ़रमाया: 
नहीं मैंने कहा: निमफ़? फ़रमायाः “नहीं मैंने 
कहा: एक तिहाई? फ़रमाया: 'एक तिहाई, एक 
तिहाई भी ज़्यादा ही है। तू अपने वारिसीन को 
मालदार छोड़ कर जाये तो वह बेहतर है बजाये 
इसके कि तू उन्हें फ़्कीर बनाकर छोड़ जाये। वह 
लोगों से (भीख) माँगते फिरें।' 
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तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6733, मुस्लिम, हदीस: 628, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6453. 


थे) उस वक़्त मेरी एक बेटी ही थी। मैंने कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! क्या मैं अपने सारे माल की 
वमस्ीयत कर दूँ? आपने फ़रमाया: “नहीं' मेंने 
कहा; जी! निमुफ़? फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहाः 
तिहाई? फ़रमाया: 'हाँ तिहाई बल्कि तिहाई भी 
ज़्यादा ही है। तू अपने वारिसीन को मालदार छोड़ 
कर जाये तो बेहतर है इस बात से कि उन्हें फ़क़ीर 
छोड़ जाये। वह लोगों के हाथ तकते रहें।' 

(3658) तमख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6455. 

(3659) हज़रत सभ्द (:&) की आल में से 
किसी ने बयान किया कि हज़रत सखद बीमार हो 
गये। रसूलुल्लाह (#) तशरीफ़ लाये तो हज़रत 
सजद ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रतल! में 
अपने सारे माल (को स़दक़ा करने) की वस़नीयत 
कर दूँ आपने फ़रमाया: “नहीं” फिर (रावी ने 
साबिक़ा) हदीस़ बयान की। 

(3659) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: /72 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6456, पिछली हदीस देखें. 
(3660) हज़रत आमिर बिन सअद अपने वालिद 
मोहतरम से बयान करते हैं कि वह मक्का में 
बीमार हो गये तो रसूलुल्लाह ($8) तशरीफ़ लाये। 
जब सअद ने आपको देखा तो रोने लगे और कहने 
लगे; ऐ अल्लाह के रसूल! कया मैं उस जगह फ़ौत 
हो जाऊँगा जहाँ से मैंने हिजरत की थी? फ़रमाया: 
“इन्शाअल्लाह नहीं' उसने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या मैं अपने सारे माल की फ़ी 
सबीलिल्लाह सदक़ा करने की वस्लीयत कर दूँ? 
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आपने फ़रमाया: 'नहीं' उसने कहा: दो सुलुस़् 
बस्नीयत कर दूँ? आपने फ़रमाया: 'नहीं' उसने 
कहा: निःफ़ की व्नीयत कर दूँ? फ़रमाया: “नहीं” 
उसने कहा: फिर पझ़ुलुस की वस्रीयत कर दूँ? 
फ़रमाया: 'झुलुस़) सुलुस़ भी ज़्यादा ही है। तू 
अपने बेटों को मालदार छोड़ जाये तो ये इससे 
बेहतर है कि तू उनको फ़क़ीर छोड़ जाये। बह 
लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें।' 

(3660) तख़रीज : (सनद पही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6457, देखें, हदीस: 3657 


(3667) हज़रत सअद बिन अबी वक्रास़ (+#) 
से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) 
मेरी बीमारी के दौरान में मेरी बीमार पुर्सी को 
तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: “तुमने कोई वस्नीयत 
की है?” मैंने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमायाः 
'कितने माल की?' मैंने कहा: अपना तमाम माल 
फ़ी सबीलिल्लाह स़दक़ा करने की। आपने 
फ़रमाया: 'अपने बच्चों के लिये क्‍या छोड़ा है?' 
मैंने कहा: वह मालदार हैं। फ़रमाया: 'प्लिर्फ़ दसवें 
हिएसे की बतीयत करो।' आपकी और मेरी 
तकरार जारी रही यहाँ तक कि आपने फ़रमायाः 
'चलो तीसरे हिस्से की वस्तीयत कर लो। वैसे 
तीसरा हिस्सा भी ज़्यादा ही है।' 

(3664) तख़रीज : (संनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 975, 
मुसनद अहमद: /74, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6458. 

(3662) हज़रत सअद (+#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम (%) मेरी बीमारी के दौरान में 
बीमार पुर्सी के लिये तशरीफ़ लाये। मैंने कहा: ऐ. 
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सझुनन नाई बस़ीयत से 
अल्लाह के रसूल! में अपने सारे माल की वस्तीयत 
कर दूँ? आपने फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहा: निम्फ़? 
आपने फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहा: तिहाई? आपने 
फ़रमाया: 'तिहाई! तिहाई भी बहुत है।' 

(3662) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6459. 


(3663) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) हज़रत सअद (:%) की बीमार 
पुर्सी के लिये तशरीफ़ ले गये। सअद (#) कहने 
लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने दो तिहाई 
माल की बस़ीयत कर दूँ? फ़रमाया: “नहीं' उन्होंने 
कहा: तो फिर तिहाई की वस़ीयत कर दूँ? 
फ़रमाया: “नहीं” उन्होंने कहा: तो फिर तिहाई की 
वस़ीयत कर दूँ? फ़रमाया: 'तिहाई की वरस़ीयत 
कर दो) वैसे तिहाई भी ज़्यादा ही है। तू अपने 
वारिसीन को मालदार छोड़ कर जाये तो ये बेहतर 
है इससे कि तू उन्हें फ़क्ीर व नादार छोड़ कर जाये 
कि वह लोगों से माँगते फिरें।' 

(3663) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6460. 

(3664) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) बयान करते 
हैं कि अगर लोग तिहाई से कम कर के चौथाई 
तक वस़ीयत करें ती बेहतर है क्योंकि 
रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाया था: 'तिहाई भी 
ज़्यादा ही है।' 

(3664) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2743, 
मुस्लिम, हदीस: 629, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6464. 
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(3665) हज़रत सअद बिन मालिक (#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (%) मेरे पास 
तशरीफ़ लाये। मैं बीमार था। मैंने कहा: मेरी 
औलाद प्लिर्फ़ एक बेटी है तो क्या में अपना सब 
माल फ़ी सबीलिल्लाह ख़र्च करने की वस्नीयत 
कर दूँ? नब्वी-ए-अकरम (%) ने फ़रमायाः 'नहीं' 
मैंने कहा: निमफ़ माल की वस़ीयत कर दूँ? नबी- 
ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'नहीं' मैंने कहा: तो 
तिहाई की वस़ीयत कर दूँ? आपने फ़रमाया: 
“तिहाई की कर दो। वैसे तिहाई भी ज़्यादा ही है।' 
(3665) तख़रीज : (सनद सही) अद्यास्मी: 2/407, 
हदीस: 398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 6462. 


(3666) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
बयान करते हैं कि मेरे वालिद मोहतशम जंगे उहुद के 
दिन शहीद हो गये। छः बेटियाँ और अपने ज़िम्मे 
बहुत क़र्ज़ छोड़ गये। जब खजूरों की कटाई का 
वक़्त आया तो में रसूलुल्लाह ($६) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया: आप जानते हैं कि 
मेरे वालिद उहुद की जंग के दिन शहीद हो गये थे। 
बह अपने ज़िम्मे काफ़ी क़र्ज़ छोड़ गये हैं। में चाहता 
हूँ (आप तशरीफ़ लायें ताकि शायद) क़र्ज़ ख़्वाह 
हज़रात आपका लिहाज़ रखें (और रिआयत कर 
दें) आपने फ़रमाया: 'तुम जाओ और हर क्रिस्म 
की खजूरों के अलग अलग ढेर लगा दो।' मैं ऐसा 
करने के बाद फिर आपको बुला लाया। जब क़र्ज़ 
ख़बाहों ने आपको देखा तो वह मुझ पर बहुत 
भड़के। जब रसूलुल्लाह (%) ने उनके तज़ें अमल 
को देखा तो आप (उठे और) सबसे बड़े ढेर के इर्द 
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गिर्द चक्कर लगाने लगे। तीन चक्कर लगाने के. [55४ ४६४४४ 3५ 2र्की ६,४६५ 
बाद आप उस पर बैठ गये, फिर फ़रमाया: (अपने. ,, 3७ & .2७ 2.6 8 ०५ ७१ 
क़र्ज़ ख़बाहों को बुलाओ।' आप उन सबको माप... ५ + 2 ४*६ # ४४ ७४ 
माप कर देते रहे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने. ## ०४ ४५ ५४ ." <एज॑ हुई! 
मेंरे वालिद का सब क़र्ज़ उतार दिया। मैं तो इस. ,>»5 ४ 3.05 8र्ण द॥ ५४ 
बात पर भी राज़ी था कि मेरे वालिदे मोहतरम का... 5 व १05 5८ ही हट 
क़र्ज़ अदा हो जाये, ख़बाह कुछ भी बाक़ी न रहे। है 22/33/0387 662: 
(मगर क़र्ज़ की अदायगी के बावजूद) एक खजूर 
भी कम नहीं हुई। 

(3666) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4053, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6463. 

फ़बाइद व मसाइल : () इस रिवायत का ऊपर दिये गये बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता आइन्दा 
बाब से ताल्लुक़ है। इमाम नसाई (4095 ) बहुत जगह ऐसा करते हैं। उसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। 
मुमकिन है तवील बाब के आख़िर में एक हदीस़ बाब की तब्दीली की तरफ़ इशारा करने के लिये लाते हों कि 
नया बाब आ रहा है। वललाहु आलम! (2) 'छः छः: बेटियाँ' कुछ रिवायात में नो का ज़िक्र है। मुमकिन है 
तीन शादीशुदा हों, इसलिये यहाँ उनका ज़िक्र नहीं किया। ये छः गैर शादी शुदा थीं जिनकी ज़िम्मेदारी हज़रत 
जाबिर के ज़िम्मे थी। वल्‍लाहु आलम! (3) “'भड़के' दरअसल वह यहूदी थे और यहूदी इन्तेहाई ख़ुद गर्ज़, 
संग दिल और बे लिहाज़ क़ोम हैं बल्कि हर सूद ख़ोर शख़्स़ ऐसा ही होता है। (4) चक्कर लगाये' बरकत 
के लिये या खजूरों की मिक़्दार का सही अन्दाज़ा करने के लिये। (5) “कम नहीं हुई' ये नबी (%) की 
बरकत थी। (6) हाकिम का अपनी रिआया की ज़रूरत पूरी करने के लिये ख़ुद चल कर जाना और उनके हक़ 
में सिफ़ारिश करना ताकि उनके साथ नरमी का मामला किया जा सके, मुस्तहब अमल है। 


बाब : (4) क़र्ज़ की अदायगी विरास़त की ७७-2:5 260 ,(55 : ७). ५ 
तक़्सीम से क़ब्ल होनी चाहिए और हज़रत हित ह (४६ ५७, हा 

(#) की ह॒दीस़ नक़ल कले वालों के|.. | 7 2८% 734 ०१७४2 % 
इस हदीस में, इड़ितलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र 52226 | 
(3667) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. ,,9८ ६ 55०८ & >> 4५ ७:४४ 
मेरे वालिद मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र.. 0६ _ ठा 35 - 3७० ७७ 0७ 
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बिन हराम (:#)) फ़ौत हो गये। उनके ज़िम्मे 
काफ़ी क़र्ज़ था। में नबी-ए-अकरम (%) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ और गुज़ारिश कीः 
अल्लाह के रसूल! मेरे वालिद मोहतरम शहीद हो 
गये हैं। उन पर काफ़ी क़ार्ज़ है। उन्होंने (अदायगी 
के लिये) कोई चीज़ नहीं छोड़ी सिवाए उसके जो 
खजूरें फल देंगी, जबकि खजूरों की पूरी फ़्तल 
भी उनका क़र्ज़ न चुका सकेगी बल्कि कई साल 
लगेंगे, लिहाज़ा ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे साथ 
तशरीफ़ ले चलें ताकि क़र्ज़ ख़बाह मुझसे बद 
सुलूकी न करें, चुनांचे रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ 
लाकर हर ढेर के गिर्द घूमते रहे और बरकत व 
सलामती की दुआ फ़रमाते रहे, फिर ऊपर बैठ गये 
और क़ार्ज़ ख़बाहों को बुलाया। फिर उन्हें पूरा पूरा 
क़र्ज़ अदा किया। फिर भी इतनी खजूरें बची रहीं 
जितनी उन लोगों (क़र्ज़ ड़बाहों) ने लीं। 

(3667) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6464. 


(3668) हज़रत जाबिर () बयान करते हैं कि 
(मेरे वालिद मोहतरम) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
भप्र बिन हराम (:) फ़ौत हो गये और बहुत सा 
क़र्ज़ अपने ज़िम्मे छोड़ गये। मैंने रसूलुल्लाह(%) 
से दरख़बास्त की कि आप उनके क़र्ज़ ख़ववाहों से 
सिफ़ारिश फ़रमायें कि वह उनके ज़िम्मे कुछ क़र्ज़ 
माफ़ कर दें। आपने उनसे कहा मगर उन लोगगें ने 
बात न मानी। नबी-ए-अकरम (%) ने मुझ से 
फ़रमाया: “जाओ! हर क़िस्म की खजूरें अलग 
अलग रखो। ख्ज्वा अलग, अज़्क़ इब्ने ज़ेद 


32५ ७६ ०५ ० ०५०४5 ७४.७ 
डी <55 228 2755 ४ ४४ 8 
४५०५ ६४ <48 0... ०६ «४ (५.५० 
अड #5 48 40%  (6$ (रह 0 4ी। 
हं/< ५ ६५8 % 495 ६४ ७ ३॥| 
8 का जी ७5 5 ५ 205 
३ ७४२ ४0 ०,०८४ ६ (८ ४ 
40 4,०53 6 /$॥ ६६ ४४६ 
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अलग, इसी तरह दूसरी। फिर मुझे पैशाम भेजना।' 
मैंने इसी तरह किया। रसूलुल्लाह ($8) तशरीफ़ 
लाये। और उनके ऊपर या दरम्यान में बैठ गये और 
फ़रमाया: उन्हें माप कर दो।' मैंने उन्हें माप माप 
कर देनी शुरू कर दीं यहाँ तक कि सबको उनका 
क़र्ज़ पूरा पूरा अदा कर दिया, फिर भी मेरी खजूरें 
बच गईं गोया कि उनमें कुछ भी कमी न आई। 
(3668) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6465, 


(3669) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: एक यहूदी को मेरे 
बालिद मोहतरम से कुछ खजूरें लेनी थीं। वह जंगे 
उहुद के दिन शहीद हो गये और दो बाग़ छोड़ गये। 
लेकिन (मेरे अन्दाज़े के मुताबिक) उस यहूदी का 
क़र्ज़ दोनों बाग़ों के फल के बराबर था। नबी-ए- 
अकरम (%४) ने यहूदी से कहा: क्‍या तू इतनी 
स्थ्ायत करेगा कि निमफ़ क़र्ज़ इस साल ले ले और 
निम्फ़ बाद में ले लेना।' यहूदी ने इन्कार कर दिया। 
तो नबी-ए-अकरम ($%$) ने मुझसे फ़रमाया: 'जब 
खजूरों की कटाई पूरी हो जाये तो मुझे बताना।' 
चुनांचे मैंने वक़्त पर बताया तो आप (%) और 
हज़रत अबू बक्र (%) तशरीफ़ लाये। नीचे से खजूरें 
माप माप कर दी जाती रहीं और रसूलुल्लाह ($#) 
बरकत की दुआ फ़रमाते रहे। यहाँ तक कि छोटे बाग़ 
ही से हमने उसे उसका क़र्ज़ पूरा कर दिया, फिर में 
रसूलुल्लाह($%) और आपके साथियों के पास 
ताज़ा खजूरें और पानी.लाया। सब ने खाया और 
पिया। फिर आपने फ़रमाया: “ये वह मेमतें हैं जिनके 
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बारे में तुमसे सवाल किया जायेगा।' लकी ७2 (8 " 26 # (2,% | 
(3669) तख़रीज : (सनद सज़ही) मुसनद अहमदः के 

3/338, 35, 39, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6466. अफ 
( 22३३2: जाबिर बिन बुक (कै) से. 30% >..७ ३६ «5 58 4७5 0:5| 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मेरे वालिद मोहतरम ५. ०८ 

फ़ौत हुये तो उनके ज़िम्मे बहुत सा क़र्ज़ था। मैंने. 7 7 5 नै ध को न 
उनके क़र्ज़ ख़वाहों को पेशकश की कि वह अपने. ५ ५/ >% 26 ७६ ४४ 9 
क़र्ज़ के ऐवज़ इस साल का सारा फल ले लें। बहन. <«४& <&:6 ८5 ५४% ... ##» 
है सम बज था कि इस फल 2४०४९ | 0६ ७. 8 5५ ४ ४०: 
न , चुनांचे में रसूलुल्लाह(%४) मत 

में हाज़िर हुआ और पूरी बात कह सुनाई। आपने जाट 2८०४ ४४४४ ५७ ४५४/5 
फ़रमाया: 'जब तू खजूरें काट कर खलियान में रख... " “७४40 2४.5 ,... ०५ ०१ 
ले तो मुझे इत्तिला करना।' जब मैंने खजूरें काट कर ४9 ." ,5४ ४: ७ &&»% 2856 
खलियान में रख लीं तो मैं रसूलुल्लाह (8) की. ),; <र्श ,५५॥ ५ 8५»% 285%& 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ, चुनांचे आप, हज़रत अबू 22783... «६ ०॥. 7> 
बक्र(#) और हज़रत उमर (#) के साथ तशरीफ़.. 72 टरलिय वन व ०25 

लाये और खलियान पर बैठ कर बरकत की दुआ £ 7:0 ४७४३ 4४४68 | ८ /५ 
की। फिर फ़रमायाः “अपने क़र्ज़ ख़ाहों को. ४४ 26 ." ;#$5 &८६६ ६8 " ०७ 
बुलाओ और उन्हें उनका क़र्ज़ पूरा पूरा देत जाओ।'.. (६४ ॥| ८ ... .,& ४४ 555 
जिस किसी का भी मेरे बालिद मरहूम के ज़िम्मे क़र्ज़ 30 & 25 ६०८ 25६ &%/8 / (55; 
था, मैंने उन सब को अदा कर दिया, फिर भी ते. 2 ५2 0:77 *5 ५४ स्का 
वस्क़ बच गये। मैंने आपसे तज्किर किया तो आप. 5-5 255 (| ल्‍#य " ०४७; ४०-४४ ४ 
मुस्कुराये और फ़रमाया: 'जाकर अबू बक्र और 55 35 ए <55 ." 88 ४७४ 
ड्मर को भी बताओ! मैंने उन्हें बताया तो वह कहने. ॥ 2. &> ॥ ७४७ & 9७ ५४४ 
लगे: जब रसूलुल्लाह (#) नेवहॉँदुआकी थी तो. 7५ कु 

हमें उसी वक़्त यक़ीन हो गया था कि ऐसे ही होगा।.. ? ४ #० *४* 07293 
(3670) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2709, "४ 8#५० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6467. 


फ़बाइद व मसाइल : (१) किसी भी लम्बे वाक़िये की तमाम तफ़्सीलात एक हदीस में ज़िक्र नहीं हो 
सकतेीं। कुछ बातें एक रिवायत में होती हैं, कुछ दूसरी में, 'व हाकज़ा' इसलिये मुख़्तलिफ़ रिवायात ज़िक्र 
फ़रमाईं ताकि वाक़िये की तमाम तफ़्सीलात वाज़ेह हो जायें। अगर ज़ाहिरन तआरुज़ नज़र आये तो अक़्ली 
दलालत से तत्बीक़ दी जायेगी, इसीलिये कुछ मक़ामात में क़ोसेन में इज़ाफ़े किये गये हैं। (2) अगर 
ज़रूरतृमन्द की हाजत पूरी करने की कुदरत न हो तो दुआ के ज़रिये से उसकी मदद की जा सकती है। 


बाब : (5) त 
वारिस्रि के हक़ में वस्सीयत करना जायज़ नहीं 06 


(3674) हज़रत अप्र बिन ख़ारिजा (#) से. ४ ७४ 0७ ००८ ७ ६8 ७४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने ख़ुत्बा इरशाद 
फ़रमाया और कहा: 'अल्लाह तआला ने हर हक़, 7. / की लक! 
वाले को उसका हक़ दे दिया है, लिहाज़ा अब. ४* (४# 9 9#२॥ ## ५६ ५४ 


५५८) :७) ५ 
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वारिसि के लिये वस्नीयत नहीं की जा सकती।' 40 ८,०७ ६४ 0७४ .६&६,७ 4; ५,+ 
(3677) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ीः 272, सुन 0 8] " 0४ ,.., «७५ «0 (/० 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 6468, अबी दाऊद, हदीस: 3565, .. ४०% 4 हा हा र्ज्का ५ 
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फ़ायदा : इब्तेदाई दौर में औलाद वारिस बनती थी। माँ बाप और दीगर रिश्तेदारों के लिये वस्नीयत की 
जाती थी। उनका हक़ मुक़र्रर नहीं था। उसी दौर में ये आयत उतरी: “तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है कि 
जब तुम में से किसी की मौत आने लगे तो, अगर वह माल छोड़े जा रहा हो तो वालिदैन और रिश्तेदारों 
के लिये मारूफ़ तरीक़े से वस़नीयत करे।' (अल बक़र: 2/80) फिर अल्लाह तजाला ने सूर-ए-निसा 
में वालिदेन, औलाद, ख़ाविन्द, बीवी और बहन भाईयों के हिस्से मुक़र्रर फ़रमा दिये, लिहाज़ा अब 
वज़ीयत की ज़रूरत न रही। शाज़ व नादिर तौर पर अगर किसी के लवाहिक़ीन में कोई नादार शख्स गैर 
वारिस़रि है तो वह उसके लिये वस्नीयत कर सकता है लेकिन वारिस़ के हक़ में न मुक़र्ररा ह॒द से ज्यादा की 
वसीयत की जा सकती है न कम की। जो मुक़र्रर कर दिया गया है, वही मिलेगा। इस बात को इस हदीस 
ने बयान कर दिया। अब चाहे यूँ कह लें कि इस हदीस़ ने पहली आयत को मन्सूख़ कर दिया और चाहे 
तो यूँ कह लें कि पहली आयत को मन्सूज़ तो मुक़र्ररा हिस्सों वाली आयठ ने किया है लेकिन नस्खर का 
बयान इस हदीस़ में है। बहरहाल मसला मुत्तफ़क़ सलैहि है कि न वारिसि का हिस्सा बढ़ाया जा सकता 
है, न कम किया जा सकता है। महरूम करना तो दूर की बात है। 
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(3672) हज़रत इब्ने ख़ारिजा (#) ने ज़िक्र 
फ़रमाया कि मेंने रसूलुल्लाह ($&) को अपनी 
सवारी पर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते देखा और सुना 
है, जबकि सवारी जुगाली कर रही थी और उसका 
लुआब (मेरे कंधों के दरम्यान) गिर रहो था। 
रसूलुल्लाह ($) ने अपने ख़ुत्बे में इरशाद 
फ़रमाया: “अल्लाह तआला ने हर शख़्स़ को 
विरास़त में से हिस्सा दे दिया है, लिहाज़ा वारिसि 
के लिये वस्तीयत जायज़ नहीं। 

(3672) तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6469 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'लुआब गिर रहा था' गोया ये ऊँटनी की गर्दन के.नीचे खड़े थे। मुमकिन है 
अदबन महार पकड़ रखी हो। (2) 'हर शख़्स़ को' यानी जिसे विरासत का अहल समझा। अक्सर 
वारिसीन का ज़िक्र कुर्जान मजीद में है। कुछ वारिसीन के हिस्सों का ज़िक्रें अहादीस में हे, जेसे: दादी, नानी 
का हिस्स़ा। उन सब हिससों की निस्बत अल्लाह तआला की तरफ़ ही है क्योंकि हदीस भी तो वहय हे। 


(3673) हज़रत अम्र बिन ख़ारिजा (#) से 
रि्वायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
अल्लाह ( #&६ ) ने हर हक़ वाले को उसका हक़ 
दे दिया है, लिहाज़ा किसी वारिद्न के बारे में (कमी 
या बेशी की) बस़ीयत नहीं की जा सकती।' 
(3673) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई; 6470 


बाब: (6) 
जब मय्यत अपने क़रीबी रिश्तेदारों के लियें | 


|_ वस्लीयत कर दे (तो मुराद कौन होंगे?) 


(3674) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करतें हैं 
कि जब ये आयत उतरी: (ब अन्ज़िर अशीरतकल 
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अक़्रबीन) 'अपने क़रीबी रिश्तेदारों को डराइये।' 
तो रसूलुल्लाह (%) ने क़रीबी को दावत दी। 
आपने उ्मूमी तौर पर भी सब को डराया और 
ख़ास़ ख़ास़ नाम लेकर भी। आपने फ़रमाया: 'ऐ 
कब बिन लूई की औलाद! ऐ मुर्रा बिन कअब 
की औलाद! ऐ अब्दे शम्स की औलद! ऐ अब्दे 
मुनाफ़ की औलाद! ऐ हाशिम की औलाद! ऐ. 
अब्दुल मुत्तलिब की औलाद! अपने आपको 
आग से बचा लो। ऐ फ़ातिमा! तू भी अपने 
आपको आग से बचा ले। मैं तुम्हारे लिये अल्लाह 
ताला की तरफ़ से किसी चीज़ का इखितियार 
नहीं रखता। अलबत्ता मेरी तुमसे रिश्तेंदारी है। मैं 
इसके तक़ाज़े पूरे करता रहूँगा।' 

(3674) तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस़ः 
204, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई; 647. 
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फ़बाइद व मसाइल : (4) इस हदीस़ से मालूम होता है कि क़रीबी रिश्तेदारों से मुराद पूरा क़बीला है, 
ख़्वाह मुस्लिम हों या काफ़िर। विरास़त में चूंकि कुफ़ मानेअ है, लिहाज़ा रिश्तेदारों के लिये वस्नीयत की 
सूरत में काफ़िर रिश्तेदारों को नहीं शामिल किया जायेगा। (2) “आग से बचा लो' यानी जहन्नम की 
आग से बचा लो। कुफ़ व शिर्क को छोड़ कर और मेरी इताअत करके। (3) 'इख़ितयार नहीं रखता' कि 
तुम्हें अल्लाह की रहमत दे सकूँ या तुम से उसके अज़ाब को रोक लूँ। बाक़ी रही शफ़ाअत तो वह भी 
अल्लाह तझ्ाला की इजाज़त के साथ मुकय्यद है, लिहाज़ा इसमें भी 'मुख़तारे कुल' नहीं। (4) 
रिश्तेदारी के तक़ाज़ों से मुराद दुनियावी लेन देन, हमदर्दी और तब्लीग़ वगैरह हैं। (5) तब्लीग में 
रिश्तेदारी को मुक़द्दम करने का मक़सद भी उनकी क़राबत का हक़ अदा करना और उन पर हुज्जत 
क़ाइम करना है ताकि गैर कराबत दारों को ऐतराज़ का मौक़ा न मिल सके। 

(3675) हज़रत मूसा बिन तल्हा से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (४) ने फ़रमाया: 'ऐ अब्दे मुनाफ़ 
की औलादी अपने आपको रब तजला (के 
अज़ाब) से बचा लो। में तुम्हारे लिये अल्लाह 
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ताला की तरफ़ से किसी चीज़ का इड़ितवार ,॥ |» 2॥ ४,०५5 08 0 .&& हि 
नहीं रखता। ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद! 40 36 32% 7867 

अपने आपको अपने रब्बे करीम (के अज़ाब) से शो हल & 
छुड़ा लो। मैं तुमहारे लिये अल्लाह तआलां की... 58 #/ 40४ 3 (» 6 ७४ #-# 
तरफ़ से किसी चीज़ का इख़ितयार नहीं रखता। | बच 22८ (४ ६४ ४६ 4॥ 
लेकिन मेरा तुमसे रिश्ता है जिसका हक़ में अदा, ८, ह0 29 9 4 8% ७५ #--# 
करता रहूँगा।' हे 


(3675) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6472. 


(3676) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत है कि 
जब रसूलुल्लाह (88) पर ये आयत नाज़िल हुई: 
(व अन्ज़िर अशीरतकबल अक़रबीन) 'और (ऐ. 
पैग़म्बर!) अपने क़रीबी रिश्तेदारों को (अज़ाबे 
इलाही से) डराये।' तो आपने फ़रमाया: “ऐ. 
जमाज़ते करैश! अपने आपको (तौहीद के ज़रिये 
से) अल्लाह तआला (के अज़ाब) से छुड़ा लो। मैं 
तुम्हारे लिये अल्लाह तआला की तरफ़ से किसी 
चीज़ का इड़ितयार नहीं रखता। ऐ अब्दुल मुत्तलिब 
की ओलाद! मैं तुम्हारे लिये भी अल्लाह तआला 
की तरफ़ से किसी चीज़ का इखितयार नहीं रखता। 
ऐ भ्ब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब! मैं तेरे लिये भी 
अल्लाह तआला की तरफ़ से किसी चीज़ का 
इख़ितयार नहीं रखता। ऐ रसूलुल्लाह(%) की 
फूफी स्रफ़िया! मैं तुझे भी अल्लाह तआला (के 
अज़ाब) से कोई फ़ायदा नहीं दे सकूँगा। ऐ मुहम्मद 
की बेटी फ़ातिमा! (दुनिया में) मुझसे जो चाहे माँग 
ले मगर अल्लाह तआला (के अज़ाब) से मैं तुझे 
कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा।' 
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(3676) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4777, मुस्लिम, हदीस: 206, देखें, हदीस: 3674, सुनन 


अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6473 


फ़ायदा : 'फ़ायदा न दे सकूँगा' यानी अगर तुम मुसलमान न हुये, और अपने इख़ितयार से तुम्हें फ़ायदा 


नहीं पहुँचा सकूँगा। 


(3677) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: जब रसूलुल्लाह (%) पर ये 
आयत नाज़िल हुईं: अपने क़रीबी रिश्तेदारों को 
डराइये।' तो रंसूलुल्लाह ($%) खड़े हुए और 
फ़रमाया: 'ऐ. जमाअते कुरैश! अपने आपको 
अल्लाह ताला (के अज़ाब) से छुड़ा लो। मैं 
अल्लाह तज्ाला (के अज़ाब) से तुम्हें कोई 
फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा। ऐ अब्दे मुनाफ़ की 
औलाद! मैं तुम्हें अल्लाह तआला (की पकड़) से 
कोई क्रिफ़ायत नहीं कर सकूँगा। ऐ अब्बास बिन 
अब्दुल मुत्तलिब! में तुझे अल्लाह तआला की 
तरफ़ से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा। ऐ 
रसूलुल्लाह (%) की फूफी स़रफ़िया! मैं तुझे 
अल्लाह तआला की तरफ़ से कुछ फ़ायदा नहीं 
पहुँचा सकूँगा। ऐ फ़ातिमा! तू (दुनिया में) मुझ से 
जो चाहे माँग ले, में तुझे अल्लाह तआला की 
तरफ़ से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा।' 
(3677) तख़रीज : (सनद पही) बुख़ारी, हदीस: 
2753, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6474. 
(3678) हज़रत आयशा (#») से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: जब ये आयत उतरी: 'अपने 
क़रीबी रिश्तेदों को (अल्लाह तझ्ाला के 
अज़ाब से) डराइये।' तो रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'ऐ फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद! ऐ स़फ़िया 
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बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब! ऐ अब्दुल मुत्तलिब की 
औलाद! मैं तुम्हें अल्लाह तआला (की पकड़) से 
कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा! दुनियावी माल 
में से मुझसे जो चाहो माँग लो।' 
(3678) तख़रीज : (सनद म़रही) मुस्लिम: 205/350, 
देखें, हदीस: 3674, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6475. 
बाब : (7) अगर कोई अचानक फ़ोत हो 
जाये तो क्‍या घर वालों के लिये बेहतर है वि 
उसकी तरफ़ से सदक़ा करें? 
(3679) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
एक आदमी ने रसूलुल्लाह (%) से कहा: मेरी 
बालिदा की जान. अचानक निकल गई। अगर उसे 
बातचीत का मौक़ा मिलता तो वह ज़रूर स़दक़ा 
करती। क्‍या मैं अब उसकी तरफ़ से स़दक़ा कर 
सकता हूँ? रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः हाँ” 
चुनांचे उस शख़्स ने अपनी बालिदा की तरफ़ से 
म्दक़ा किया। 


(3679) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2760, 
मौता: 2/760, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6476. 
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फ़ायदा : ये शख़्स हज़रत सअद बिन उबादा (.#) थे। ये ख़ुद और उनकी बालिदा मोहतरमा इन्तेहाई 
सखी थे। वह नेक और सखी ख़ातून उनकी अदमे मौजूदगी में अचानक फ़ौत हो गई थीं। तफ़्सील 


आइन्दा हदीस़ में आ रही है। 


(3680) हज़रत सअद बिन अग्र बिन शुरहबील 
बिन सईद बिन सअद बिन उबादा अपने वालिद से 
और वह अपने दादा हज़रत सईद बिन सअद बिन 
उबादा ($) से रिवायत करते हैं कि (मेरे वालिद 
मोहतरम) हज़रत सअद बिन उबादा(#) नबी-ए- 
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छुनन नसाई दिल 22] [ बस़ीयत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


अकरम (9) के साथ किसी जंग में गये हुये थे कि... & 5 ८५ 45- ६#& 36 .३6& 
मदीना मुनव्वरा में उनकी वालिदा मोहतरमा की... कम मं हे 
वफ़ात का वक़्त आ गया। उनसे कहा गया: कोई. डे शी छूटे ०० *४ह 4 ० 
वस्ीयत फ़रमाइये। वह कहने लगीं: में क्या. # ७ 2४0५ ४४४ 4४ ८०६४ 
वस्ीयत करूँ? माल तो सअद का है। वह हज़रत ०७ ०७) ,,०॥ ४3 <४% ....०॥| 
_ सअद(#) के वापस आने से पहले ही फ़ैत हो. (६६ १६: ६ ४ 65 44: 2४८ 
गयीं। फिर जब सअद आये तो उनसे इस बात का 33270 ७ ४ 88 28 4६ ९ 
तज्किरा किया गया, चुनांचे वह (रसूलुल्लाह(ऋ).. 77 8४८ ४ चह 
के पास हाज़िर होकर) कहने लगे: ऐ अल्लाह के. “४४ ५४ 54» 8 ५४८६ (७ ५0 
रसूल! अगर मैं उनकी तरफ़ से स्दक़ा करूँ तो क्या..." :&8 " ॥.५ ५०० «॥॥ (/० 2.8 
उन्हें फ़ायदा होगा? नबी-ए-अकरम ($%) ने ७४७ 55. 55 |& ५७ 5४ १७ 
फ़रमाया: “हाँ” सअद कहने लगे: मेरा फुलां फुलां (५2027 
बाग़ उनकी तरफ़ से स्दक़-ए-जारिया है। “47:४४ 
(3680) तख़रीज : (सनद म्ही) इब्ने ख़ुज़ेमा फ़ी सहीहा, 
हृदीस़: 2500, मौता: 2/760, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
6477, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 857. 
फ़बाइद ब॑ मसाइल : () पिछली रिवायत में ज़िक्र था कि 'उनकी जान अचानक निकल गई।' इसका ये 
मतलब नहीं कि उन्हें बिल्कुल बातचीत का मौक़ा नहीं मिला। उसका मतलब ये है कि वह ज़्यादा देर बीमार न 
रहीं बल्कि थोड़ी देर ही में फ़ौत हो गयीं, वरना उन्होंने कुछ न कुछ बातचीत की है। या मुमकिन है वफ़ात के 
क़रीब उनकी ज़बान बन्द हो गई हो और वह कलाम न कर सको हों जैसा कि कुछ अहादीस़ से मालूम होता 
है। ओर ये बातचीत पहले की हो। (2) 'हाँ' मालूम हुआ मय्यत की तरफ से माली स़दक़ा किया जा सकता है 
और मय्यत को उसका फ़ायदा होगा। (3) माली स़दक़े के बारे में तो इत्तेफ़ाक़ है कि मय्यत की तरफ़ से किया 
जा सकता है मगर बदनी इबादात, जैसे: क़िराअते कुर्जान, नमाज़, वगैरह के बारे में इख़्तिलाफ़ हे राजेह बात 
यही है कि ये मय्यत की तरफ़ से अदा नहीं किये जा सकते, न ईस्राले सवाब की नियत ही से उन्हें अदा करना 
जायज़ है, अलबत्ता रोज़े के बारे में नबी (%४) का फ़रमान है: 'जो शख्स फ़ोत हो गया और उसके ज़िम्मे रोज़े 
थे तो उसका वली उसकी तरफ़ से रोज़े रखेगा।' इसी तरह अगर मय्यत तरका छोड़ गई है और उसके ज़िम्मे 
हज था या नज़र वगैरह तो उसके वारिसीन उसकी तरफ़ से अदा करेंगे। वेसे ओलाद के बदनी व माली हर नेक 
काम का अज्न वालिदेन को मिलता रहता है, ख़्वाह वह नियत करें या न करें क्योंकि औलाद वालिदैन के लिये 
स़दक़-ए-जारिया है। वल्‍लाहु आलम! (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये हदीसे: 3696) ५ 


बस़ीयत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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सुनन नाई 
बाब : (8) मय्यत की तरफ़ से सदक़ा करने 24 20 
॥ की फ़्ज़ीलत छू ५६३0.) 0५93 :0)५ 


(3684) हज़रत अबू हुरैरह (/$) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जब इन्सान 
मर जाता है तो तीन सूरतों के अलावा, उसके सब 
अमल मुन्क़तअ़ हो जाते हैं। (और वह ये हैं:) 
स्दक़-ए-जारिया, वह इल्म जिससे (बाद में भी) 
फ़ायदा उठाया जाता रहे और नेक औलाद जो 
उसके लिये दुआ करती रहे।' 

(3684) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
१634, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6478 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) 'स़दक़-ए-जारिया' यानी ऐसा स़दक़ा जिसका फ़ायदा लोगों को स़दक़ा 
करने वाले की वफ़ात के बाद भी तादेर पहुँचता रहे। जब तक उसका फ़ायदा जारी रहेगा, तब तक स़वाब 
भी जारी रहेगा। लेकिन इससे मुराद वह स़दक़ा है जो मय्यत ने अपनी ज़िन्दगी में ख़ुद किया हो न कि 
वह जो मय्यत की तरफ़ से उसकी वफ़ात के. बाद किया जाये। बाब के उन्वान से मालूम होता है कि 
इमाम नसाई (३॥&४ ) दूसरा स़॒दक़ा मुराद ले रहे हैं लेकिन ये दुरुस्त नहीं क्‍योंकि यहाँ मग्यत के आमाल 
का ज़िक्र है। (2) 'वह इल्म' जैसे: तस्नीफ़शुदा किताबें या तर्बीयत शुदा शागिर्द या कैसेट वगैरह। 
(3) 'नेक औलाद' जिसकी उसने स़ही तर्बीयत की हो और उसे अच्छे कामों का आदी बनाया हो। 


(मज़ीद तफ़्स्ील साबिक़ा हदीस़॒ में मुलाहिज़ा फ़रमायें) 


(3682) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि एक आदमी ने नब्वी-ए-अकरम ($%) से कहा: 
मेरे बालिद मोहतरम फ़ौत हो गये हैं। वह काफ़ी 
माल छोड़ गये हैं लेकिन उन्होंने कोई बस्लीयत 
वगैरह नहीं की। अगर मैं उनकी तरफ़ से (अपने 
तौर पर) स़दक़ा कर दूँ तो क्या उनकी ये ग़लती 
माफ़ हो जायेगी? आपने फ़रमाया: हाँ 

(3682) तख़रीज : (श्नद सही) मुस्लिम, हदीस; 
१630, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6479. 
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फ़ायदा : “ये ग़लती' यानी कररते माल होने के बावजूद स़दक़ा और कस्तीयत न करने की। उसे गुनाह 
इस तनाजुर में शुमार किया है कि ये एक ऐसे अज्ने अज़ीम से महरूमी है जिसका हुसूल बिल्कुल 
मुमकिन था। या मुराद आम गलतियाँ हैं, यानी मेरे सदक़ा करने से क्या उनके गुनाह माफ़ हो जायेंगे? 


(3683) हज़रत शरीद बिन सूबैद स्क़फ़ी (:) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह(%) 
की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ 
किया कि मेरी बालिदा ने (वफ़ात के वक़्त) 
बमस्रीयत की थी कि मेरी तरफ़ से एक गुलाम 
आज़ाद किया जाये। मेरे पास एक हबशी लौण्डी 
है। अगर मैं उसे आज़ाद कर दूँ तो क्‍या मेरी 
ज़िम्मेदारी अदा हो जायेगी? आपने फ़रमाया: 'उसे 
मेरे पास लेकर आ।' मैं लेकर आया तो नबी-ए- 
,अकरम (%) ने उसे फ़रमाया: “मैं कौन हूँ?” उसने 
कहा: आप अल्लाह तआला के रसूल हैं! आपने 
फ़रमाया: 'उसे आज़ाद कर दे। ये मोमिना है।' 
(3683) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
ह॒दीस़: 3283, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6480. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) मालूम हुआ मोमिन को आज़ाद करना अफ़ज़ल है, और गुलाम, लौण्डी 
की आज़ादी बराबर है। (2) जो शख़्स़ अल्लाह तआला की वहदानियत और रसूलुल्लाह(%) की 
रिसालत का इक़रार करे तो उसके इक़रार को तस्‍्लीम किया जायेगा। उससे मज़ीद किसी दलील का 


मुतालबा नहीं किया जायेगा। 

(3684) हज़रत इब्ने अब्बास (+) से मरवी है 
कि हज़रत सअद (#) ने नबी (%४) से पूछा: मेरी 
बालिदा फ़ौत हो गईं है और बह कोई वस़ीयत नहीं 
कर सकी, तो क्या मैं (अपने तौर पर) उसकी 
तरफ़ से स्दक़ा कर दूँ? आपने फ़रमाया: हाँ 
(3684) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2770, 
सुर अल कुंब्र लिननशाई: 6484. 
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(2685) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत है. 


कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी 
वालिदा फ़ौत हो गईं है। अगर में उसकी तरफ़ से 
स़दक़ा कर दूँ तो क्या उसे फ़ायदा होगा? आपने 
फ़रमाया: 'हाँ' उस आदमी ने कहा: मेरे पास एक 
बए है। में आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने वह 
उसकी तरफ़ से स़दक़ा (वक़्फ़) कर दिया है। 
(3685) तख़रसीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2770, 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6482. 
(3686) हज़रत सअद बन उबादा (#) से मरवी 
है कि मैं नबी (%) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ 
और अर्ज़ किया: मेरी वालिदा फ़ौत हो गई हैं। 
उनके ज़िम्मे एक नज़र थी। अगर मैं उनकी तरफ़ से 
गुलाम आज़ाद कर दूँ तो क्या उनसे (नज़र की) 
अदायगी हो जायेगी? रसूलुल्लाह(%) ने 
फ़रमाया: 'तुम अपनी वालिदा की तरफ़ से गुलाम 
आज़ाद कर सकते हो।' 

(3686) तख़रीज : (सनद प्ही) अत्तबरानी 
फिल्कबीर: 6/8, हदीस: 5368, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नेसाई: 6483, बुख़ारी, हदीस: 276, मुस्लिम, 
हदीस: 638 वगैरहुम. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत से बाक़ी रिवायात, जिनमें मुत्लक नज़र का ज़िक्र है, का 
इब्हाम दूर हो जाता है कि वह नज़र गुलाम आज़ाद करना थी। कुछ ने कहा है कि मुमकिन है नज़र कुछ 
ओर हो लेकिन चूंकि नज़र क़सम के बराबर होती है और क़सम का कफ़्फ़ारा गुलाम आज़ाद करना है, 
. इसलिये नज़र की जगह गुलाम आज़ाद किया गया हो। लेकिन पहली बात ही राजेह मालूम होती है। 
(2) पिछली रिवायात में स़रिर्फ़ वस्नीयत का ज़िक्र था। इस रिवायत में नज़र का ज़िक्र है। मुमकिन है 
दोनों बातें हों। नज़र भी न पूरी कर सकी हों और वस्सीयत भी न कर सकी हों। हज़रत सअद ने दोनों काम 


कर दिये। (#) . 


(87% 474 


कर अहकाम व मसाइल 


(3687) हज़रत सअद बिन उबादा (#) से 
रिवायत है कि उन्होंने नबी-ए-अकरम (#$) से 
डस नज़र के बारे में सवाल किया जो उनकी 
वालिदा के ज़िम्मे थी। और वह उसे पूरा करने से 
पहले फ़ौत हो गई थीं। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'तुम ये नज़र उसकी तरफ़ से पूरी कर 
दो।' 

(3687) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6484. 


(3688) हज़रत सअद बिन उबादा (#9) से 
मरवी है कि उन्होंने नबी-ए-अकरम (%) से उस 
नज़र के बारे में पूछा जो उनकी वालिदा के ज़िम्मे 
थे और वह नज़र पूरी करने से पहले फ़ौत हो गई 
थीं। रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'तुम ये नज़र 
अपनी वालिदा की तरफ़ से पूरी कर दो।' 
(3688) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6485. 


(3689) हज़रत इब्ने अब्बास (.$&) से स्वायत 


है, उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत सअद (+#) ने 
रसूलुल्लाह (%) से उस नज़र के बारे में पूछा जो 
उनकी वालिदा के ज़िम्मे थी और वह उसे पूरा 
करने से पहले फ़ौत हो गई थी। रसूलुल्लाह (#%) 
ने फ़रमाया: 'तुम उसकी तरफ़ से अदा कर दो।' 
(3689) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 276, 
मुस्लिम, हदीस: 638, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6486. 


748 


2. 
<ट् आआ अं 62 >> ७;छा 
कक #+ 

५१॥ ८ 4६) . 2 ्दँ 
चढ़ र््रः लि 28 ॥ ् ४४ 


० 92 कि | ,5 कि कट ०27 ४ 
7 9 ५ 4६६ 95% 4८६३ 0 १४ 


प्ल्‍न्की सन ५ शक 


जद मी 8५5 ५2 ४८ ६६ ५६६ 
88 5 ५ /५५ <+ 40 (/० ली 
८७ ८:«# ॥ 5 3955 था ५० 
" ७४७ 4० " /## ,॥ 4.०५ 

४७ («००४ 53» 5 5८ 0:28| 
एल५5ि >5 >45 50 45० ७ 
2८ ० 50 45८ 4० % «4,»॥॥॥ र्ज्र्ः 
४506 22 2४ ६४ «०६६ ८६ ०६ | 
०586 ,5 (2 मर दी 4 4 
40 ०,०५ ०७६ ८» ॥ 05 25५5 .४॥| 
" पम्प "का 

"558 5 3 ती 60 0 028 


- 08 उल॥॥ ७४७ 28 .. 2 


बन जय 35 आई 305 दी 
६ ०४ ..« 2 जी 
| 5७8 ,.४5 ७3 40 ३,:५ 4&-८ 
०,००७ ०८७ ८-6 ॥| 5 ७555 45| 


." ए& 2.4" /# 4 


सं 


वस़ीयत से मुताति 


अहकाम व मसाइल 


(2३) 


: (9) सुफ़ियान पर (वाक़ेअ होने 


इख़ितलाफ़ का ज़िक्र) 


0):-५ 


(3690) हज़रत इब्ने अब्बास (.#&) से रिवायत 
है कि हज़रत सखद बिन उबादा (#) ने नबी-ए- 
अकरम (%) से उस नज़र के बारे में पूछा जो 
उनकी वालिदा के ज़िम्मे थे लेकिन वह उसे पूरा 
करने से पहले फ़ौत हो गई थी। आपने फ़रमाया: 
“उसकी तरफ़ से तुम उसे पूरा कर दो।' 

(3690) तख़रीज : (सनद स़्रही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6487, मुस्लिम, हदीस़: 638. 
(3697) हज़रत सद (#) से रिवायत है मेरी 
बालिंदाँ मोहतरमा फ़ौत हो गईं, जबकि उनके 
ज़िम्मे एक नज़र थी। मैंने नबी-ए- अकरम (%) से 
पूछा तो आपने मुझे वह नज़र उनकी तरफ़ से अदा 
करने का हुक्म दिया। 

(3694) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 6488. 


(3692) हज़र7 इब्मे अब्बास (#&) ने फ़रमाया 
कि हज़रत सअद बिन उबादा अन्‍्प़रारी (#) ने 
* रसूलुल्लाह (%) से उस नज़र के बारे में पूछा जो 
उनकी वालिदा मोहतरमा के ज़िम्मे थी लेकिन वह 
उसकी अदायगी से पहले ही फ़ौत हो गई थीं। 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'तुम उसकी तरफ़ 
से अदा कर दो। 

(3692) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 3689 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6489 
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फ़ायदा : हज़रत सअद (+#) अन्स़ार के मशहूर क़बीले बनू ख़ज़रज के सरदार थे। (#). 


(3693) हज़रत इब्ने अब्बास (-&) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत सअद बिन 
उबादा(#) नबी (%) के पास हाज़िर हुये और 
अर्ज़ किया: मेरी वालिदा मोहतरमा फ़ौत हो गई 
हैं। उनके ज़िम्मे एक नज़र थी जिसे वह पूरा न कर 
सकीं। आपने फ़रमाया: 'उसकी तरफ़ से तुम पूरी 
कर दो।' 

(3693) तख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीस: 
3689, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6490. 


(3694) हज़रत सअद बिन उबादा (#) से 
रिवायत हे कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेरी वालिदा मोहतरमा फ़ौत हो गई हैं। क्या 
मैं उनकी तरफ़ से स्दक़ा कर सकता हूँ? आपने 
फ़रमाया: 'हाँ' मैंने अर्ज़ किया: कौन सा स्दक़ा 
ज़्यादा फ़्जीलत रखता है? आपने फ़रमाया: 
“पानी पिलाना।' 

(3694) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 3684, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 649व, व स़रहीह इब्ने हिब्बान, 
ह॒दीस़: 858, बल हाकिम: /444, देखें, हदीस़: 3680. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) मुहक्िक्रे किताब ने मज़्कूरा रिवायत और माबाद की दो रिवायात को 
सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़िक़ीन ने इन रिवायात को शवाहिद की बिना पर हसन 
क़रार दिया है। राजेह यही है कि ये रिवायत शवाहिद की बिना पर हसन है। तफ़्स़ील के लिये देखिये: 
(मुसनद इमाम अहमद: 37/23-25, व स़हीह सुनन अंबी दाऊद लिल अल्बानी (मुफ़स्सल): 
5/366-369, रक़म: 474-476) (2) वक़्त वक़्त की बात है। उस वक़्त पानी की क़िल्लत-थी, 
इसलिये आपने पानी पिलाने को अफ़ज़ल क़रार दिया। ज़रूरी नहीं कि हर जगह और हर वक़्त यही 
अफ़ज़ल हो। जिसे भूख है, ज़ाहिर है उसे खाना खिलाना अफ़ज़ल होगा। इसी तरह मय्यत के हक़ में 
दुआ करते रहना उन स़दक़ात से भी अफ़ज़ल है। मुमकिन है आपने पानी पिलाने को इसलिये अफ़ज़ल 


[सुन नआई | 
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क़रार दिया हो कि उस पर इन्सान और हैवानी ज़िन्दगी मौक़ूफ़ है। पानी पिलाने से मुराद कुआँ खुदवा 


देना या नलका लगाना वगैरह है। 


(3695) हज़रत सख़द बिन उबादा (#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि मैंने अर्ज़ कियाः 
ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सा स्रदक़ा अफ़ज़ल 
है? आपने फ़रमाया: 'पानी पिलाना। 
(3695) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6493. 


(3696) हज़रत सखद बिन उबादा (#) से 
मरवी है कि वालिदा फ़ौत हो गईं तो उन्होंने 
रसूलुल्लाह ($) से कहा: मेरी बालिदा फ़ौत हो 
गई हैं तो क्या मैं उनकी तरफ़ से ख्द॒क़ा कर दूँ? 
आपने फ़रमाया: 'हाँ' उन्होंने कहा: अफ़ज़ल 
* म्रदक़ा कौन सा है? आपने फ़रमायाः 'पानी 
पिलाना' इसी बिना पर हज़रत सज़द (#) मे 
मदीना में सबील क़ाइम कर दी थी (ताकि 
मुसाफ़िर वग्ेरह किसी तंगी के बगैर हर वक़्त पानी 
पी सकें।) 

(3696) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 6493. 
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फ़वाइद व मसाइल : .() सबील मुखफ़्फ़फ़ है फ्री सबीलिल्लाह से। जहाँ पानी का ज़़्ीरा हो और 
वह आम लोगों के लिये हो, उसे सबील कहते हैं। (2) ईस़ाले सवाब या इहदा-ए-स़वाब के मसले में 
बिल उमूम लोग इफ़रात व तफ़रीव का शिकार हैं, एक गिरोह तो मुत्लकन ईस़ाले स़रवाब का क़ाइल नहीं 
और कुछ दूसरे लोगों ने उसे बहुत आम कर दिया है और हर तरह की इबादात का सवाब फ़ौत शुदगान को 
पहुँचाने के क़राइल और आमिल हैं, हमारे नज़दीक दोनों गिरोह का मौक़िफ़ सही नहीं है। 


इसकी अदमे मशरूईयत के क़ाइल मुन्किरीने हदीस हैं, वह कहते हैं कि क़ुर्आान मजीद में है: “और इन्सान 
को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की होगी।' (अन्नज्म: 53/39) ये नस्से कुर्आान है जिससे 
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यही मालूम होता है कि इन्सान को रोज़े क़यामत उसी अमल की.जज़ा मिलेगी जो उसने ख़ुद किया होगा। 
अच्छे अमल की अच्छी जज़ा और बुरे अमल की बुरी जज़ा। ये नहीं होगा कि बुराईयों के मुर्तकिब शख्स 
की जज़ा, उसके मरने के बाद, ईप़ाले सवाब की नियत से किये गये अमलों से तब्दील हो जाये। कुअनि - 
करीम की ये आयत और इसका ये मफहूम बिल्कुल सही है। लेकिन कुअनि करीम की ये आयत जम है। 
इससे वह चीज़ें मुस्तस्ना होंगी जिनका इस्बात अहादीस़े सहीहा से होता है, इसलिये कि कुर्जान के उमूम 
की तख़सीस अहादीस़ से स़ाबित है, कुर्आन के बहुत से उमूम की तख़्सीस़ या उसके इज्माल की तफ़्सील 
अहादीस़ से की गई है, इसलिये दीन वह है जो दोनों के मजमूए से साबित है, अहादीस़ को नज़र अन्दाज़ 
करके महज़ कुर्जन के उमूंम या इज्माल:से किसी मसले का इस़्बात गुमराही है, इसलिये हमें देखना होगा 
कि कुर्आन के ज़ेरे बहस ड़मूम को अहादीस़ में किस तरह मख़्यूस किया गया है, वह मख़्सूस या मुस्तसना 
चीज़ें यक्रीनन जायज़ और मुस्तहब बल्कि कुछ हालात में वाजिब होंगी। 


(2 मय्यत के लिये दुआ व इस्तेग़फ़ार: उनमें एक दुआ व इस्तेग़फ़ार है, यानी फ़ौत शुदगान के लिये 
मग़फ़िरत और रफ़झ्रे दर्जात की दुआ व इल्तेजा करना। ये अहादीस़ से बल्कि ख़ुद कुअनि से भी साबित 
है, कुअनि करीम में वालिदैन के लिये मगफ़िरत व तलबे रहमत की दुआ सिखलाई गई है: (रब्बिहम्हुमा 

. कमा रब्बयानी स़रग्ीरन) 'ऐ अल्लाह इन पर इरा तरह रहमत फ़रमा, जैसे बचपन में इन्होंने मुझे शफ़क़त से 
पाला।' (बनी इस्राईल 7/24) 


ये दुआ प्लिर्फ़ ज़िन्दगी ही के लिये नहीं बल्कि ज़ब तक इन्सान ज़िन्दा है, उसे हुक्म है कि बह वालिदेन के 
लिये ये दुआ करता रहे, अब अगर दुआ का फ़ायदा ही मय्यत को ने हो तो इंस दुआ के करने का क्या 
मतलब? अगर फ़ौत शुदगान के लिये दुआ की अफ़ादियत ही न हो तो क़ुअने करीम का ये हुक्म 
(नक़जुबिल्लाह) अबस़ फ़ेअल क़रार पायेगा। इसी तरह आम मोपिनों के लिये मगफ़िरत की दुआ करने 
का हुक्म है: (रूब्बनग फिर लना व लिइख्वानिनल्लजीमा सबकूना बिल ईमान ) 'ऐ अल्लाह हमें बख़श दे 
और हमारे उन भाईयों को जिन्होंने ईमान लाने में हमसे सबक़त की।' (अल हश्र: 59/0) हि 


इसमें तमाम मोमिनीने साबिक़ीन आ गये, जिसमें ज़िन्दा मुर्दा सब शामिल हैं यहाँ तक कि स़दियों क़ब्ल 
के फ़ौत शुदा मुसलमान भी, अल्लाह तआला ने अर्श के उठाने वाले फ़रिश्तों की बाबत फ़रमाया कि वह 
अहले ईमान, उनके आबा व अज़्दाद और उनकी अज़्वाज व जुरियात के लिये मग़फ़िरत व रहमत और 
दुखूले जन्नत की दुआ करते हैं। (अल मोमिन 40/7) फ़रिश्तों की ये दुआ प्लिर्फ़ ज़िन्दा मुसलमानों ही के 
लिये नहीं है बल्कि ईमान पर मरने वाले सब मुसलमानों के लिये भी है। 


कुर्जनि करीम की मज़्कूरा और दीगर कुछ आयात से वाज़ेह है कि दुआ का फ़ायदा जिस तरह ज़िन्दा को 
पहुँचता है, उसी तरह मुर्दा को भी पहुँचता है, इसी लिये सबके लिये बिला तख़्सीस़ दुआ करने का हुक्म है 
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और फ़रिश्ते भी सब ही के लिये दुआ करते हैं न कि स्रिर्फ़ ज़िन्दा के लिये! और हदीस़ में भी नबी (%) ने 
फ़ौत शुदगान के लिये निहायत ख़ुलूस से दुआ करने का हुक्म दिया है, नमाज़े जनाज़ा बजाये ख़ुद किया 
है? ये मय्यत के लिये मगफ़िरत ही की दुआ है। क़ब्रिस्तान जा कर जो दुआ पढ़ी जाती है जिसके अल्फ़ाज़ 
नबी (8) ने बयान फ़रमाये हैं, इसमें भी अपने और फ़ौत शुदगान के लिये मगफ़िरत, सलामती और 
आफ़ियत की दुआ है, अगर दुआ का फ़ायदा फ़ौतशुदा लोगों को न होता तो नबी ($) ख़ुद ये दुआएँ 
पढ़ते न अपनी उम्मत को पढ़ने की तल्क़ीन फ़रमाते! और इसी तरह नमाज़े जनाज़ा पढ़ना भी रैर ज़रूरी 
होता। इसके अलावा शफ़ाख़त से भी मोमिनों को क़यामत के दिन फ़ायदा होगा जो क़ुअनि करीम से 
स़ाबित है। ये भी अज़ क़बीले दुआ ही है, इसलिये फ़ौत शुदगान के लिये दुआए मग़फ़िरत, एक मुफ़ीद 
अमल है। 

ताहम दुआ की क़बूलियत के लिये ज़रूरी है कि दुआ में दर्ज ज़ेल आदाब व शराइत को मल्हूज़ रखा 
जाये: . 

- ख़ुलूसे दिल और पूरी तवज्जा और निहायत इल्हाह व ज़ारी से दुआ की जाये। 

- दुआ करने वाले का ज़रिय-ए-आमदनी हलाल हो, उसकी कमाई हराम की न हो। 

- दुआ में पहले हम्द व सना और दरूद शरीफ़ का एहतिमाम किया जाये, वगैरह। 

(2 इन्सान के अच्छे या बुरे अमल का स़िला और स़दक़ाते जारिया: इन्सान ने ज़िन्दगी में ऐसे काम किये 
हों जिनके अस़रात व फ़वाइद उसके मरने के बाद भी जारी रहें, इन फुयूजाते जारिया का स़वाब भी उसे 
पहुँचता रहेगा, इसी तरह अगर ऐसे बुरे काम किये होंगे जो महज़ उसकी कोशिशों की वजह से जारी हुये 
होंगे तो उनका गुनाह भी मुसल्सल उसके नाम-ए-आमाल में दर्ज होता रहेगा, जिसे हदीस़ में है कि जो भी 
क़त्ल नाहक़ होता है तो क़ातिल के साथ साथ उसका गुनाह आदम (७59) के बेटे (क़ाबील) को भी 
मिलता है जिसने सबसे पहले अपने भाई (हाबील) को नाहक़ क़त्ल करके इस ज़ालिमाना रस्म का 
आगाज़ किया। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 6867). 

मशहूर हदीस है: 'जब इन्सान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुन्क़तञ हो जाता है लेकिन 
तीन चीज़ें जारी रहती हैं: . सदक-ए-जारिया, 2. ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाता रहे, 3. नेक 
ओऔलाद जो उसके लिये दुआ करे।' (स्रहीह मुस्लिम, हदीस: 634) 

इस हंदीस़ की बुनियाद भी यही है कि ज़िन्दगी में उसने ऐसे अमल किये हों जिसका सिलसिल-ए- फ़ेज़ 
उसके मरने के बाद भी जारी रहे तो उसका अज् भी उसे बराबर मिलता रहेगा, सदक़-ए-जारिया (मस्जिद 
व मदरसा की तामीर, कुआँ या पानी की सबील या पानी की मोटर वगैरह लगवाना) उसका अपना अमल 
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है। लेकिन ऐसा अमल जो मरने के साथ ही ख़त्म नहीं हुआ बल्कि उसके मरने के बाद भी जारी है। दीनी 
डलूम की तालीम व तदरीस या उनकी तौज़ीह व तशरीह उसका अपना अमल है, जब तक उसके शागिर्द 
या किताबें मौजूद हैं और उनसे लोग फ़ेज़याब हो रहे होंगे, उसे अज़ व स़वाब मिलता रहेगा। औलाद की 
सही तर्बीयत करके उन्हें सालेह बनाना, उसकी कोशिशों का नतीजा है, जब तक उसकी काविशों की 
वजह से औलाद नेक रहेगी, नेकी के कामों में हिस्सा लेती रहेगी, उसे भी अज् व स॒वाब मिलेगा। औलाद 
की बाबत रसूलुल्लाह (#) का एक फ़रमान भी है, फ़रमाया: “सबसे पाकीज़ा ख़्राक वह है जो तुम 
अपनी कमाई से खाओ और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी ही कमाई का हिस्सा है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, 
हदीस: 358) इसलिये औलाद की तमाम नेकियों का अज्र अलल इत्लाक़ (माँ) बाप को मिलेगा, 
औलाद उनके लिये दुआ करे या न करे। सहीह मुस्लिम की रिवायत में 'दुआ करे' के अल्फ़ाज़ तर्गीब के 
लिये हैं, शर्त के तौर पर नहीं। 


सुनन इब्ने माजा की दर्ज ज़ेल हदीस़ से मज़्कूरा उमूर की मज़ीद वज़ाहत होती है: र्सूलुल्लाह (8) ने 
फ़रमाया: मोमिन को उसकी मौत के बाद उसके आमाल ओर हसनात का जो स्िला मिलता है उनमें - वह 
इल्म है जो उसने लोगों को सिखलाया और उसे फैलाया, - वह नेक औलाद जो वह छोड़ गया। - कुर्आन 
पाक का नुस्खा किसी को (पढ़ने के लिये) दे गया। - कोई मस्जिद बना गया। - कोई मुसाफ़िर ख़ाना 
तामीर कर गया। - कोई नहर खुदवा गया। - ज़दक़ा जो उसने अपनी ज़िन्दगी और स़ेहत में दिया। ये भी 
उसको उसकी मौत के बाद उसको मिलेगा। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 242) 


(2 स्रदक़ा व ख़ैरात करना: मरने के बाद उसके अक़ारिब की तरफ़ से ईसाले स़वाब की नियत से सदक़ा 
व खैरात करना, इसमें अगरचे मरने वाले का कोई हिस्सा नहीं है लेकिन चूंकि ये अहादीस से साबित है, 
इसलिये ईसाले स़वाब का ये तरीक़ा भी जायज़ और मशरूअ है। इसमें कुछ उलमा ने अक़ारिब या सिर्फ़ 
वारिसि की शर्त आईद की है। हमारे नज़दीक ये मौक़िफ़ ज़्यादा सहीह और कुअनि करीम के बयानकर्दा 
उम्तूल: (व अल्लैसा लिल्इन्सानि इल्ला मा सहा) के मुताबिक़ है। और औलाद हदीस की रू से ख़ुद इन्सान 
को अपनी कमाई (कस्ब व सई) है। इसके अलावा अहादीस़ में जो वाक़ियात बयान हुये हैं, वह भी 
क़रीबी रिश्तेदारों ही के हैं और ये एक फ़ितरी चीज़ है कि मरने वाले के लिये स़दक़ा व ख़ैरात का एहतिमाम 
बिल जमूम अक़रबा ही करते हैं और कर सकते हैं, इसलिये औलाद में से जो भी किसी मय्यत के ईसाले 
स़वाब के लिये कोई स़दक़ा करेगा, मय्यत को उसका स़वाब पहुँचेगा (बशर्ते कि हलाल व तय्यबं माल से 
हो और इन्दल्लाह क़बूल हो जाये), ताहम तीजा, सातवाँ, दसवाँ या चहलुम वगैरह का स़वाब नहीं 
पहुँचेगा क्योंकि ये बिदआत हैं जो हिन्दूओं की नक़ाली में मुसलमानों ने अपनाई हुई हैं और उनमें रिश्तेदारों 
ही की लज़्ज़त काम व दहन का सामान है, सदक़ा व ख़ैरात से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। 
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(> ज़दक़े का मतलब: स़दक़ा, अल्लाह की रिज़ा के लिये बग्रेर किसी दिन की तझ्य्युन के, गुरबा व 
मसाकीन की ज़रूरियात को पूरा करने का नाम है, उन्हें अगर खाने की ज़रूरत है तो उन्हें खाना मुहैया 
किया जाये, लिबास की ज़रूरत है तो उनकी तनपोशी का एहतिमाम किया जाये, वह इलाज के ज़रूरत 
मन्द हैं तो उनके लिये दवा दारू का इम्तेज़ाम किया जाये, उन्हें शादी की ज़रूरत है तो उसमें उनके साथ 
तखाउन किया जाये, कारोबारी मुश्किलात हैं तो उनमें उनको सहारा दें, दीन की नश्र व इशाऊ़त में हिस्सा 
लिया जाये वगेरह। 


(> मय्यत के ज़िम्मे कर्ज़ की अदायगी ज़रूरी है: वारिसीन, यानी औलाद के लिये ज़रूरी है कि वह सबसे 
पहले अंगर मय्यत के ज़िम्मे क़र्ज़ है, तो उसकी अदायगी का एहतिमाम करे। अगर औलाद उसकी 
इस्तेताअत (ताकत) नहीं रखती तो कोई भी शखधस ये काम कर सकता है, अहादीस़ में इसकी सराहत 
मिलती है और अहादीस़ से ये भी मालूम होता है कि उसका फ़ायदा मय्यत को पहुँचता है वरना उसकी 
मग़फ़िरत का मामला कर्ज़ की अदायगी दक मुअल्लक़ रहता है, यहाँ तक कि शहीद के ज़िम्मे भी जो क़र्ज़ 
है, जब तक उसे अदा न कर दिया जाये, उसकी मगफ़िरत गैर यक़ीनी है। 


(2 मय्यत की तरफ़ से रोज़ा रखने का मसला: रोज़ा रखने की रिवायात दो तरह से मरबी हैं, एक में 
मुत्लकन रोज़े की बाबत सवाल किया गया, पूछने वाले ने पूछा कि मय्यत के ज़िम्मे एक महीने या पन्द्रह 
दिन के रोज़े हैं? क्या वह रखे जायें? नबी (#%$) ने जवाब में फ़रमाया: “अगर उसके ज़िम्मे किसी का क़र्ज़ 
होता तो तुम अदा करते?' उसने कहा: हाँ, तो आपने फ़रमाया: 'मय्यत के ज़िम्मे अगर रोज़े हैं तो ये 
अल्लाह का क़र्ज़ हैं, उन्हें अदा करना दुनियावी क़र्ज़ों से ज़्यादा अहम है।' और कुछ रिवायात में है कि 
मय्यत के ज़िम्मे नज़र के रोज़े हैं। आपने उन्हें पूरा करने का हुक्म फ़रमाया। (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 952, 
१952, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 47, 48) | 

कुछ उलमां ने इन अहादीस़ की बिना पर मय्यत की तरफ़ से इसके क़ज़ा शुदा या नज़र के रोज़े रखने का 
जवाज़ तस्‍्लीम किया है और कुछ उलमा के ख़याल में इससे मुराद स्लिर्फ़ नज़र के रोज़ों की क़ज़ा है, यानी 
उन्होंने रोज़ों की क़ज़ा से मुताल्लिक़ रिवायत को नज़र की सराहत वाली स्वायत के साथ ख़ास़ कर दिया 
है, चुनांचे शैख्र अल्बानी (43% ) हज़रत आयशा (+) से मरवी रिवायत: 'जो शख्स फ़ौत हो जाये 
और उसके ज़िम्मे रोज़े हों, तो उसका वली उसकी तरफ़ से रोज़ा रखे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 952) 


इस हदीस़ की तालीक़ में लिखते हैं: 'ज़्यादा राजेह बात ये हे कि क़ज़ा का ये हुक्म नज़र के रोज़ों से 
मुताल्लिक़ है न कि रमज़ान के रोज़ों से।' (तालीक़ात रियाजुस्सालेहीन, स़फ़ा: 627) 


शैख़ अल्बानी (२995 ) का ये माँक्तिफ ज्यादा सही मालूम होता है, इसलिये कि रोज़ा बदनी इबादत है, 
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इसमें नयाबत जायज़ नहीं, जब ज़िन्दगी में नयाबत की गुंजाइश नहीं है तो मरने के बाद उसका जवाज़ 

क्योंकर तसलीम किया जा सकता है? इस मौक़िफ़ की बुनियाद पर स्रिर्फ़ नज़र के रोज़े मय्यत की तरफ़ से 
रखने जायज़ होंगे क्योंकि ये नस्से सरीह (सही हदीस) से साबित हैं। 


और दूसरे उलमा के नज़दीक क़ज़ा शुदा और नज़र, दोनों क़िस्म के रोज़े रखने जायज़ हैं, ताहम उनके 
नज़दीक भी स्मिर्फ रोज़ों ही का जवाज़ है, कोई और बदनी इबादत मय्यत की तरफ़ से नहीं की जा सकती, 
चुनांचे हाफ़िज़ इब्मे हजर (३$&8 ) फ़रमाते हैं: 'बदनी इबादत में असल ये है कि इसमें नयाबत नहीं हो 
सकती और रोज़ा इबादत है, इसमें ज़िन्दगी में नयाबत की गुंजाइश नहीं है, इसी तरह मौत में (मरने के 
बाद) भी नहीं हो सकती, सिवाए इस सूरत के जिसकी बाबत कोई दलील हो, चुनांचे जिसकी बाबत 
दलील वारिद होगी, नयाबत उस सूरत तक ही महदूद होगी और बाक़ी इबादात अपनी अस्नल पर बाक़ी 
रहेंगी (इनमें नयाबत जायेज़ नहीं होगी) यहीं बात राजेह है। (फ़तहुलबारी: 4/247, मतबूआ 
दारुस्सलाम, अर्याज़) 


इस उस्लूल की रू से मय्यत की तरफ़ से स्लिर्फ़ नज़र के रोज़े या ज़्यादा से ज़्यादा उसके ज़िम्मे रमज़ान के 
फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा जायज़ होगी, इसके अलावा मय्यत की तरफ़ से कोई और बदनी इबादत करनी जायज़ 
नहीं होगी और ये कहना सही नहीं होगा कि चूंकि एक इबादत का मय्यत की तरफ़ से करना साबित है तो 
दूसरी इबादात भी इसकी वजह से स़ही होंगी। इबादात में इस क़िस्म के क़यास की गुंजाइश नहीं। इबादात 
तोफीक़ी हैं, यानी शरीयत की तरफ से मुक़र्र हैं इनमें अपनी तरफ़ से कमी बेशी करना जायज़ नहीं है। 


मल्हूज़: ख़्याल रहे कि रोज़े प्लिर्फ़ उसकी तरफ़ से रखने ज़रूरी होंगे जो कुदरत रखने के बावजूद रोज़े न रख 
सका हो। अगर शदीद बीमारी की वजह से किसी के फ़र्ज़ी रोज़े रह गये हों और वह उसी बीमारी की हालत 
में फ़ौत हो जाये तो (ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस््हा) के तहत अल्लाह उसको वैसे ही माफ़ 
फ़रमा देगा। रोज़े उसके ज़िम्मे मुतसन्चिर ही नहीं होंगे। (अल मुहल्ली लि इब्ने हज्म: 776, हदीस: 
/398) 


(0 मय्यत की तरफ़ से हज करनाः दूसरी चीज़ जिसका ज़िक्र हदीस़ में है। मय्यत की तरफ़ से हज करने 
का है, यानी स़ाहिबे इस्तेताअत होने के बावजूद अगर कोई शख़स़ किसी मजबूरी की वजह से हज नहीं कर 
सका और फ़ौत हो गया या उसने हज की नज़र मानी थी लेकिन उसने अभी नज़र पूरी नहीं की थी कि 
उसका वक़्ते आख़िर आ गया, इन दोनों सूरतों में मग्यत की तरफ़ से हज करना जायज़ ही नहीं बल्कि 
वाजिब है क्योंकि नबी (%) ने इसे अल्लाह का ऐसा हक़ क़रार दिया जिसका क़र्ज़ की तरह अदा करना 
ज़रूरी है। एक औरत नबी (६) के पास आई और उसने कहा कि मेरी माँ ने हज करने की नज़र मानी थी 
लेकिन हज करने से पहले फ़ौत हो गई, क्या में उसकी तरफ़ से हज करूँ? आपने फ़रमाया: हाँ, उसकी 
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तरफ़ से हज कर। भला ये बतला अगर तेरी माँ पर कर्ज़ का बोझ होता तो क्या तू उसे अदा करती? (उसी 


तरह) अल्लाह का क़र्ज़ अदा करो, अल्लाह तआला इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उसका हक़ पूरा 
किया जाये।' (स्हीह बुख़ारी, जज़ाउस्सैद, फ़तहुलबारी: 4/84) 


इसी तरह हदीस़ में उस शख्स की तरफ़ से भी हज करने का हुवम है जो स़ाहिबे इस्तेताअत होने के बावजूद 
ज़्यादा बुढ़ापे या किसी और उज्र की वजह से ख़ुद हज करने पर क़ादिर न हो। हाफ़िज़ इब्ने हजर ($$$8 ) 
ह॒दीसे मज़्कूर की शरह में लिखते हैं: 'इस हदीस़ से मालूम हुआ कि जो शख्छ फ़ौत हो जाये और उसके 
ज़िम्मे हज करना हो तो उसके वारिस़रि पर वाजिब है कि उसके माल में से उसकी तरफ़ से हज का इन्तेज़ाम 
करे, जैसे उसके ज़िम्मे कर्ज़ हो तो उसे अदा करना उसके लिये ज़रूरी है। इस पर इज्मा है कि आदमी का 
कर्ज़ उसके असल माल से अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह और भी क़ज़ा के ऐतबार से जो उसके मुशाबेह 
हक़ हैं, (उनकी अदायगी भी ज़रूरी है) और हज के साथ हर वह हक़ भी इस हुक्म में शामिल होगा जो 
मरने वाले के ज़िम्मे हो, जैसे कोई कफ़्फ़ारा या नज़र या ज़कात वगैरह।' (फ़तहुलबारी: 4/85) 


हज ऐसी इबादत है जो बदनी के साथ साथ माली इबादत भी है, इसी तरह कफ़्फ़ारा और ज़कात वगैरह भी 
इसी क़बील से है, ये माली इबादात अगर मय्यत के ज़िम्मे हों तो उनका अदा करना ज़रूरी है क्योंकि 
अहादीस में इसकी सराहत आ गई है, ताहम इनके अलावा किसी और इबादत का मय्यत की तरफ़ से 
करना जायज़ नहीं होगा। 


रोज़े और हज की बाबत मज़्कूरा अहादीस़ से ये बात मालूम होती है कि जिसके ज़िम्मे ये फ़राइज़ रह गये 
हों, यानी वह अपनी ज़िन्दगी में किसी माकूल वजह से अदा न कर सका हो। रोज़े (नज़र या बक़ोल कुछ 
उलमा रमज़ान के) रह गये, स्रेहत मन्द या क़ादिर होने के बावजूद उसने नहीं रखे तो उनका अदा करना 
वारिसीन के लिये ज़रूरी होगा। इससे एक तो ये उम्ूल मालूम हुआ कि मय्यत के ज़िम्मे कोई फर्ज़ रह जाये _ 
तो वह अल्लाह का एक क़र्ज़ है जिसकी अदायगी का एहतिमाम (दूसरे क़र्ज़ोँ की तरह) किया जाना 
चाहिए, चुनांचे हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने इसी बुनियाद पर ये मौक़िफ़ इख़ितयार किया है कि अगर किसी ने 
ऐतकाफ़ की नज़र मानी थी, लेकिन वह ये नज़र पूरी करने से क़ब्ल ही फ़ोत हो गया, तो उसकी तरफ़ से 
उस नज़र का पूरा किया जाना ज़रूरी है। (अल मुहल्ली: 635) बल्कि हर नज़र ताझञत का पूरा करना 
ज़रूरी है (हवाल-ए-मज़्कूर) इसी तरह इमाम इब्ने हज़्म ($$$) के नज़दीक अगर किसी शख़स़ की 
नमाज़ भूल जाने या नींद की वजह से रह गई और वह उसे नहीं पढ़ सका और उसे मौत आ गई तो ये 
नमाज़ भी उसके ज़िम्मे अल्लाह का क़र्ज़ है जिसकी अदायगी के वारिसीन मुकल्लफ़ हैं। (अलमुहल्लीः 
775) ताहम नयाबत के मज़्कूरा उस़ूल की रू से वारिसीन की ये ज़िम्मेदारी नहीं, अलबत्ता कफ़्फ़ारा और 
माली वाजिबात, ज़कात वगैरह की अदायगी ज़रूरी है। 
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दूसरा उस़ूल ये मालूम हुआ कि जिसके ज़िम्मे शरअन कोई हक़ वाजिब न हो तो वारिसीन उसकी अदायगी 
के ज़िम्मेदार नहीं हैं, जेसे एक शख्स गुर्बत में फ़ौत हो गया, उस पर हज फर्ज़ ही नहीं हुआ तो उसके 
वारिसीन ज़ाहिबे इस्तेताअत होने के बावजूद उसकी तरफ़ से हज करने के मुकल्लफ़ नहीं हैं, ताहम ईस़ाले 
स्रवाब के नुक़्त-ए-नज़र से हज करना सही है या नहीं? तो उसकी गुंजाइश अबू दाऊद की एक हदीस़ से 
मालूम होती है जो आगे आ रही है। 


(> मय्यंत को तरफ़ से कुर्बानी करना: मय्यत की तरफ़ से ईस़ाले स़वाब के लिये कुर्बानी करना कैसा है? 
इसमें उलमा की दो रायें हैं, एक राय ये है कि ये भी चूंकि स़दक़े की एक सूरत है और मय्यत की तरफ़ से 
स्रदक़ा करने का स़बूत मौजूद है, इसलिये ये जायज़ है। इसी लिये वह ये भी कहते हैं कि मग्यत की तरफ़ से 
की गई कुर्बानी का सारा गोश्त गुरबा व मसाकीन ही में तक़्सीम किया जाये और इसमें से कोई हिस्सा 
अपने लिये न रखे, जैसे कुर्बानी के गोश्त में होता है कि इन्सान कुछ अपने लिये रख लेता है और कुछ 
रिश्तेदारों और ज़रूरत मन्दों में तक़्सीम कर देता है। 


और दूसरी राय ये है कि फ़ौतशुदा की तरफ़ से कुर्बानी करने की कोई सही हदीस़ नहीं है। वह रिवायत भी 
सनदन स़ाबित नहीं है जिसमें है कि हज़रत अली (#) हमेशा दो जानवरों की कुर्बानी किया करते थे, एक 
अपनी तरफ़ से और दूसरी रसूलुल्लाह (:४६) की तरफ से, अलबत्ता ख़ुद रसूलुल्लाह (%६) का ये अमल 
सही सनद से साबित है कि आपने जो कुर्बानी की वह आपने अपनी और अपनी उम्मत के उन लोगों की 
तरफ़ से की जो कुर्बानी की इस्तेताअत नहीं रखते और कुछ रिवायात में दो जानवर कुर्बान करने का ज़िक्र 
है, एक अपने और अपने घर वालों की तरफ से और दूसरा अपनी उम्मत के गैर मुस्ततीअ लोगों की तरफ़ 
से लेकिन उलमा के एक गिरोह की राय है कि नबी (#६) का ये फ़ेल आपकी ख़ुसूसियात में से है जिसमें 
उम्मत के लिये आपकी इक़्तेदा जायज़ नहीं। हाफ़िज़ इब्नें हजर वगैरह इसी बात के क़ाइल हैं। मुहच्दिसि अख़ 
शैख़् अल्बानी (३088 ) ने भी इसी राय का इज्हार किया है, चुनांचे वह लिखते हैं: 'अहादीस़ में जो आया 
है कि नबी (%#) ने अपनी उम्मत के उन लोगों की तरफ़ से कुर्बानी की जो कुर्बानी की इस्तेताअत नहीं 
रखते थे तो ये आपकी ख़ुसूसियात में से है जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने हजर (2898) मे फ़तहुलबारी 
(9/544) में अहले इल्म से नक़ल किया है। और यही बात सही है, इस लिये किसी के लिये जायज़ नहीं 
है कि वह नबी ($) की इक़्तेदा में उम्मत की तरफ़ से कुर्बानी करे, ज़्यादा लायक़ बात यही है कि इस 
कुर्बानी पर दूसरी इबादात का क़यास न किया जाये, जैसे नमाज़, रोज़ा, तिलावत और इस जैसी दीगर 
ताआत हैं क्योंकि नबी ($%६) से इसकी बाबत कोई चीज़ मन्कूल नहीं, लिहाज़ा कोई शख़्स़ किसी शख़्स 
की तरफ़ से नमाज़ पढ़े न कोई किसी और की तरफ़ से रोज़ा रखे न कोई किसी दूसरे शख़स की तरफ़ से 
कुर्आन पढ़े, और उसकी असल कुर्जान की ये आयत है कि 'इन्सान को उसी की जज़ा मिलेगी जिसकी 
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उसने कोशिश की होगी।' ताहम इस अस़ल से वह उमूर मुस्तस्ना हैं जिनकी बाबत नस में स़राहत आ गई 
है। (इर्वाउल ग़लील: 4/354) 


(2 मय्यत के लिये कुरआन ख़्वानी : अब रह गया मसला कुर्जान ख़वानी का कि इस तरह ईसाले सवाब 
सही है या नहीं? इसका जवाब मज़्कूरा दलाइल की रोशनी में वाज़ेह है कि कुर्जान ख़्वानी बदनी इबादत 
है, जैसे नमाज़, रोज़ा बदनी इबादात हैं, और इबादात, बिल ख़ुसूस बदनी इबादात एक दूसरे की तरफ़ से 
अदा नहीं की जा सकतीं। कोई शख़्स़ नमाज़ पढ़ कर, रोज़ा रख कर किसी फ़ौत शुदा को स़वाब नहीं 
पहुँचा सकता, इसलिये कि इसकी कोई दलील नहीं है, महज़ हमारे मफ़रूज़े पर किसी को स़वाब नहीं पहुँच 
सकता, फ़ौत शुदा के ज़िम्मे कुछ फ़राइज़ रह गये हों तो उनको नयाबतन अदा करना और बात है। अगर 
इसकी अदायगी के लिये शरई दलील मौजूद है तो उनका अदा करना स़ही होगा (जैसा कि पहले तफ़्सील 
गुज़री) लेकिन महज़ अपनी तरफ़ से नेकी के कुछ काम कर के किसी फ़ौत शुदा को उसका स़वाब 
पहुँचाना, एक अलग म्रूरत है, इसके लिये शरई दलील का होना ज़रूरी है। ये दोनों ही सूरतें (ब अल्लैसा 
लिल इन्सानि इल्‍ला मासआ) के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन पहली सूरत को चूंकि अहादीस़ ने इस ड्रमूम से 
मुस्तस्ना कर दिया है, इसलिये उनके जवाज़ और कुछ दफ़ा वजूब में कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी सूरत 
इस कुर्जानी डमूम की रू से ममनूअ होगी, जब तक कि उसके लिये कोई सही दलीले शरई मौजूद न हो! 
और कुर्मान ख़्वानी के लिये कोई शरई दलील नहीं है और क़यास से किसी मिलती जुलती शक्ल का 
हुक्म तो मालूम किया जा सकता है लेकिन इबादात में क़्यास करके अपने तौर पर किसी काम को स़वाब 
का बाइस क़रार नहीं दिया जा सकता, कुर्जान ख़बानी की हैसियत ऐसी ही है, इसे लोगों ने अपने तौर पर 
मुर्दों के लिये सवाब रसानी का ज़रिया समझ लिया है, किसी शरई दलील से इसका इस्बात नहीं होता या 
फिर कुछ इबादात पर उन्होंने क़यास किया है हालांकि इबादात में क्रयास की गुंजाइश ही नहीं है। 


कुर्आन ख़वानी की रस्म क़ौम के बे'अमल और बद'अमल बनाने की एक बुरी बुनियाद है। 


कुर्जान ख़्वानी की रस्म एक तो इसलिये सही नहीं है कि दलाइले शरईया से इसकी ताईद नहीं होती। यही 
वजह है कि ख़ैरुल कुरून (अहदे रिसालत, अहदे स़हाबा व ताबेईन) में इसका कोई नाम व निशान नहीं 
मिलता। अगर ये कारे ख़ैर या एक जायज़ अमल होता तो स़हाबा व ताबेईन भी इसे ज़रूर करते। अगर 
उन्होंने नहीं किया और यक़ीनन नहीं किया तो इसे किसी लिहाज़ से भी मुस्तहसन और जायज़ अमल 
क़रार नहीं दिया जा सकता। ये रस्म क़ोम को बे'अमल और बद'अमल बनाने की एक साज़िश है, जब 
एक शख़् का ये अक़ीदा हो कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे कुर्आान पढ़ पढ़ कर बख़ूशेंगे जिससे मेरी 
निजात हो जायेगी तो ज़ाहिर बात है कि वह ज़िन्दगी में अहकाम व फ़राइज़े इस्लाम की पाबन्दी को ज़रूरी 
नहीं समझेगा, सारी ज़िन्दगी कुर्जानी उसूलों के ख़िलाफ़ गुज़ारेगा, नमाज़, रोज़ों का एहतिमाम और 
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इस्लाम के हलाल व हराम के दर॒म्यान तमीज़ ही नहीं करेगा। क्या वाक़ेई कुअनि करीम मुर्दे बख़शवाने ही 
के लिये नाज़िल हुआ था? ज़िन्दों की रहनुमाई के लिये नाज़िल नहीं हुआ था? क़ाबिले मौर अम्न ये है कि 
जिस शख्स ने सारी उम्र कुर्मने करीम से रहनुमाई हासिल नहीं की बल्कि कुर्जानी तालीमात से बेन्याज़ 
होकर ज़िन्दगी गुज़ारी, अब मरने के बाद उसके लिये कुर्जान ख़वानी क्या वाक़ेई मुनाफ़ा बड़श है? अगर 
जवाब इस्बात में हे तो फिर कुअने करीम पर अमल करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। हर बे'अमल 
और बद'अमल मुसलमान को मरने के बाद दो चार छ; कुर्जान पढ़ कर बख़॒श दो। पस उसकी निजात के 
लिये काफ़ी है। 


बख़िशश का कितना आसान नुस्ख़ा है जो अक़्ल व क़यास की बुनियाद पर घड़ लिया गया है। 


# कुछ ज़ईफ अहादीस़ से इस्तेदलाल: दारक़ुतनी की दो रिवायात से इस्तेदलाल करके हर क़िस्म की 
इबादात का स़वाब बख़शने का जवाज़ साबित किया जाता है जो हस्बे जेल हैं: 


एक रिवायत में है कि एक शख़्स़ ने नबी (%) से अर्ज़ किया कि मैं अपने वालिद की ख़िदमत उनकी 
ज़िन्दगी में तो करता हूँ, उनके मरने के बाद कैसे करूँ? फरमाया: “ये भी उनकी ख़िदमत ही है कि उनके 
मरने के बाद तू अपनी नमाज़ के साथ उनके लिये भी नमाज़ पढ़े और अपने रोज़ों के साथ उनके लिये भी 
रोज़े रखे।' 


एक दूसरी रिवायत हज़रत अली (#) से मरवी है जिसमें वह बयान करते हैं कि नबी (६) ने फ़रमाया: 
“जिस शख्स का कब्रिस्तान पर गुज़र हुआ और वह ग्यारह मर्तबा (कुल हुबललाहु अहद) पढ़ कर उसका 
अज्न मरने वालों को बख़श दे तो जितने मुर्दे हैं, उतना ही अज़ उसे अता कर दिया जायेगा।' (तफ़्हीमुल 
कुरान: 5/26) 


लेकिन ये दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ ही नहीं, मनघड़ंत हैं, इसके अलावा सुनन दारकुतनी में ये रिवायात 
हमें नहीं मिलीं, इसलिये उनसे इस्तेदलाल सही नहीं। इस तरह की कुछ ओर रिवायात भी बयान की जाती 
हैं लेकिन बह भी सख़त ज़ईफ़ होने की बिना पर नाक़ाबिले इस्तेदलाल हैं। मज़ीद देखिये: (अहकामुल 
जनाइज़ लिल अल्बानी, स़फ़ा: 245) 


(2 ईसाले स़वाब की तीन सूरतों का जवाज़: अलबत्ता इस ज़िम्न में एक और हदीस बयान की जाती है 
कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन आस (#) के दादा आस़ बिन वाइल ने ज़मान-ए-जाहिलियत में 
सो ऊँट ज़बह करने की नज़र मानी थी, उनके चचा हिशाम बिन आस ने उनकी वफ़ात के बाद अपने हिस्से 
के पचास ऊँट (अपने बाप की तरफ़ से) ज़बह कर दिये! हज़रत अप्र बिन आस(+#) (आस के दूसरे 
बेटे) ने रसूलुल्लाह ($४) से पूछा कि में क्या करूँ? आपने फरमाया: 'अगर तुम्हारे बाप ने तौहीद का 
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इक़रार कर लिया था तो तुम उनकी तरफ़ से रोज़ा रखो या सदक़ा करो, वह उनके लिये नाफ़ेअ होगा।' 
(तफ़हीमुल कुर्जान: 5/62) 


ये रिवायत मुसनद अहमद के हवाले से नक़ल की गई है। और सुनन अबू दाऊद में भी मौजूद है। (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस़: 2883) 


अबू दाऊद में है कि सो गर्दनें आज़ाद करने की उन्होंने वसीयत की थी, चुनांचे बाप के मरने के बाद उनके 
एक बेटे हिशाम ने पचास गर्दनें आज़ाद कर दीं और दूसरे बेंटे हज़रत अग्र (#) ने क़बूले इस्लाम के बाद 
बाक़ी पचास गर्दनें आज़ाद करने का इरादा किया तो उन्होंने इसकी बाबत रसूलुल्लाह(#%) से पूछा तो 
आपने फ़रमाया: “अगर तुम्हारे बाप ने इस्लाम क़बूल कर लिया था तो तुम उसकी तरफ़ से जो गुलाम 
आज़ाद करोगे या स़दक़ा करोगे, या हज करोगे तो वह उसे पहुँचेगा।' 


ये रिवायत अप्र बिन शुर्रेब अन अबीह अन जदिही की सनद से मरवी है जिसकी सेहत के बारे में 
मुहद्दिसीन के दरम्यान इड़ितलाफ़ है, ताहम अक्स़र मुहद्दिसीन ने इसको सेहत को तस्लीम किया है, 
इसलिये ये र्वायत तो यक़ीनन क़ाबिले इस्तेदलाल है लेकिन इससे स्रिर्फ़ वही उमूर साबित होंगे जिनका 
ज़िक्र इस हदीस़ में है। और वह तीन हैं गुलाम आज़ाद करना, सदक़ा करना और हज करजा। रोज़ों का 
ज़िक्र इसमें नहीं है और ये तीनों चीज़ें माली इबादात से ताल्लुक़ रखती हैं जिनकी इजाज़त स़दक़ा करने 
वाली रिवायात से भी निकलती है, इसके अलावा रिवायत में सराहत है कि नबी ($%) ने इन तीनों कामों 
की इजाज़त मय्यत के बेटे को दी, इसलिये ओलाद की तरफ़ से मय्यत के ईस्ाले स़वाब के लिये तीनों 
काम जायज़ होंगे। इससे मय्यत की तरफ़ से हर क़िस्म की इबादत करने का जवाज़ स़ाबित करना सही 
नहीं। इसलिये कि इबादात तौफीफ़ी हैं, इनमें क्रयास व राय का दख़ल नहीं। 


है मुर्वजा कुरआन ख़वानी की क़बाहतें: बहर हाल कुर्आान ख़्वानी की रस्म जो बहुत आम हो गई है, 
इसका जवाज़ महल्‍्ले नज़र ही है, शरई दलाइल से इसकी ताईद नहीं होती। इसके अलावा इसकी और भी 
मुतअहद्दिद (कई) क़बाहरतें हैं जिन्हें देखते हुये इसका जबाज़ तस्लीम करना बहुत मुश्किल है, जैसे: कुअनि 
करीम ज़िन्दों के लिये आया है कि वह इससे रोशनी हासिल करें और इसके साँचे में अपनी ज़िन्दगी ढालें, 
इसके मुताबिक़ अपना लाइहा अमल तैयार करें और इसे अपनी ज़िन्दगी का दस्तूर बनायें। लेकिन एक 
मुसलमान क़ुअनि करीम को अपना दस्तूरे हयात तो न बनाये। इससे हिदायत व रहनुमाई तो हासिल न करे 
बल्कि सारी ज़िन्दगी इसके उम्नूल व ज़वाबित को पामाल करते हुये गुज़ार दे लेकिन मरने के बाद इसी 
कुर्आन को किराये पर पढ़वा कर उसको निजात का ज़रिया समझा जाये? ये क़ुअनि करीम का एहतिराम है 
या इसके साथ इस्तेहज़ा व मज़ाक़? 


सुनननजाई वस़ीयत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (00% 488 
इसी तरह गोया कुरअने करीम से बे ऐतनाई का सबक़ दिया जाता है, जब कुर्आन ख़्वानी ही के ज़रिये से 
निजात हो जायेगी तो फिर इसके हलाल व हराम की पाबन्दी क्या ज़रूरी है? इसके अहकाम के मुताबिक़ 
ज़िन्दगी गुज़ारने की क्या ज़रूरत है? चुनांचे ये हक़ीक़त है कि कुरआन ख़वानी का रिवाज बिल उमृम उन्ही 
लोगों में ज़्यादा है जो ज़िन्दगी में क़ुईन के अहकाम व क़वानीन को ज़रा अहमियत नहीं देते और सारी 
ज़िन्दगी इसकी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करते हुये गुज़ार देते हैं। इसी तरह लोगों को बावर कराया जा रहा है कि 
क़ुअनि करीम हयात बख़श किताब नहीं बल्कि मुर्दा बड़श किताब है, ये ज़िन्दों की रहनुमाई के लिये नहीं 
आई बल्कि प्चिर्फ मुर्दे बड़शवाने के लिये नाज़िल हुई है। यूँ कुरआन ख़्वानी की रस्म से कुरभने करीम के 
नुज़ूल का असल मक़सद लोगों के ज़हनों से निकाला जा रहा है। 


इस ऐतबार से ये रस्म मुसलमानों को बे'अमल और बद'अमल बनने और बनाने का ज़रिया साबित हो 
रही है, इसका ये नतीजा ही इसके गैर शरई और गैर सही होने के लिंये काफ़ी है, ताहम मज़्कूरा दलाइल से 
भी इसका अदमे जवाज़ वाज़ेह है। 


है मज़्कूरा मबाहिस का ख़ुलास़ा : बहरहाल ईस्नाले ख्वाब (फ़ौत शुदगान को अज् व स़वाब पहुँचाने की 
नियत से कुछ नेकी के काम करना) तो अहादीझ़ से साबित है। लेकिन इस मक़स़द के लिये स्रिर्फ़ वही 
काम उसी हद तक मशरूज़ (जायज़) हैं जिसकी स़राहत अहादीस॒ में मिलती है, जैसे नज़र के या बक़ौल 
कुछ उलमा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रह गये। या स़ाहिबे इस्तेताअत होने के बावजूद कोई हज नहीं कर 
सका, या किसी और नेकी के काम की नज़र मानी लेकिन पूरी न कर सका। ये तमाम आमाल मरने वाले 
के ज़िम्मे बाक़ी रह गये। उनका मय्यत की तरफ़ से अदा करना उसी तरह ज़रूरी है, जैसे उसके ज़िम्मे बन्दों 
का क़र्ज़ हो तो उसका अदा करना ज़रूरी है। 

लेकिन ये अदा-ए-फ़र्ज़ की वह सूरतें हैं जो अदा-ए-क़र्ज़ की तरह हैं, उनको अल्लाह का क़र्ज़ क़रार 
दिया गया है, इसलिये उनकी अदायगी ज़रूरी है! 

दूसरी सूरत अदा-ए-फर्ज़ की नहीं है। सिर्फ़ मग्यत के वारिसीन अपने मरने वाले को स़वाब पहुँचाना चाहते 
हैं जिसको ईप़ाले स़वाब कहा जाता है। इसके लिये आप नफ़ली नमाज़ पढ़ कर, नफ़ली रोज़े रख कर 
उनका स़वाब मय्यत को नहीं पहुँचा सकते, इसी तरह कुर्जान ख़्वानी के ज़रिये से सवाब नहीं पहुँचा सकते 
क्योंकि उनका कोई शरई सबूत नहीं है, अलबत्ता मय्यत की तरफ़ से गुलाम आज़ाद करके और हज करके 
उनको स़वाब पहुँचा सकते हैं क्योंकि उनका सबूत अहादीस से मिलता है। 

इसी तरह मरहूमीन के लिये दुआएँ की जा सकती हैं, इससे भी उन्हें फायदा पहुँचता है। इसका हमें ज्यादा 
से ज़्यादा एहतिमाम करना चाहिए। 


सुबन नलाई वसीयत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ४७४०० 459 | 


बाब: (0) यतीम के माल की सरपरस्ती | | 6०) : ५ | 
की मुमानिअत का बयान | >र््री ५ 349, ७४ | 


(3697) हज़रत कं) से 45 ७६४ 05 ,5< 8 (६ ७ 
रसूलुल्लाह ($६) ने मुझ से फ़रमाया: 'ऐ अबू 
ज़र! मैं तुझे कमज़ोर समझता हूँ और मैं तेरे लिये 
वही कुछ पसन्द करता हूँ जो अपने लिये पसन्द ४; ग 
करता हूँ। तू दो आदमियों का भी अमीर न बनना. &## छर्ड &+ 2४" ४ ५ 
और न किसी यतीम के माल का सरपरस्त बनना।' ० 40 ५.०५ ४७ 0७ (६ रा 
(3697) तख़रीज : (सनद म़ही) मुस्लिम, हदीस: 4 जी ए ६० 0. ००५ ५0 
826, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6494. 9 ....४ ८ ७४८ 2 ४.५७ 


१५ «5 &9 % (8 5 86 
फ़बाइद व मसाइल : () यतीम के माल की सरपरस्ती चूंकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसमें फ़रीक़े 
स्ानी की तरफ़ से किसी मुज़ाहमत या निगरानी का ख़तरा नहीं होता, लिहाज़ा ये इन्तेहाई हमदर्दी, 
अल्लाह के डर बल्कि ईस़ार की मुतक़ाज़ी है। हर आदमी इस मर्तबे का नहीं होता, लिहाज़ा इसमें 
जल्दबाज़ी या पेशकश से रोका गया है, अलबत्ता अगर किसी पर ये ज़िम्मेदारी मजबूरन आन पड़े तो 
उसे सरअंजाम देनी होगी। जो शख़स़ इसके तक़ाज़े पूरे न कर सके, वह इससे इन्कार कर दे। (2) 
“कमज़ोर' यानी (ुझ में इमारत व सयादत और सरबराही के औस़ाफ़ कमज़ोर हैं। बाद के वाक़ेआत ने, 
इसका स़बूत मुहैया कर दिया, जैसे: तमाम स़हाबा से इख़ितलाफ़े राय, ख़लीफ़-ए-राशिद से 
इड्ितलाफ़, माल रखने और बैतुल माल क़ाइम करने के मसले में उनका मसलक तमाम स़हाबा से 
जुदागाना था। इसी बिना पर उन्हें ज़िन्दगी के आख़री दिन रु्ज़ा में गुज़ारने पड़े। अगरचे वह इन्तेहाई 
ज़ाहिद और नेक शख़स थे मगर इमारत इससे मुख़तलिफ़ चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि जो शख़्स इन्तेहाई नेक 
हो, वह इमारत व सयादत का भी उतना ही अहल हो, लिहाज़ा आपने उन्हें इमारत से मना फ़रमा दिया। 
(3) सरपरस्त न बनना' क्योंकि जो शख़स मुत्लकन माल जमा रखने का क़ाइल न हो, मुमकिन है वह 
इसी जोश में यतीम का माल भी स़दक़ा कर दे। (##) . 


ड़ 0 ०4:45. ५६४ 
यह थे खा 4 हे 5 2ी। 
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में) यतीम के माल की देख भाल करे, 
उसका उसमें कया हक़ है? 


(3698) हज़रत भ्म्न बिन शुऐब अपने वालिद से 
और वह अपने दादा से बयान करते हैं कि एक 
आदमी मबी-ए-अकरम (%६) के पास आया और 
कहाः मैं फ़क़ीर हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, हाँ मेरे पास 
एक यतीम है (जिसके माल का मैं सरपरस्त हूँ) 
आप ने फ़रमायाः 'तू अपने यतीम के माल से खा 
सकता है लेकिन न तो फुज़ूल ख़र्ची और इस्राफ़ 
हो, न (उसका माल) ज़ाया करने वाला और न 
(उस यतीम के माल से) कोई जमा पूँजी बनाने 
बाला हो।' 

(3698) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
2872, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6495, व सहीह इब्ने 
ख़ुज़ैमा, व इब्ने अल जारूद, हदीस, हंदीस़: 952 वगैरहुम. 
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बाब : () जो शखधप्त (वस्लीयत के नतीजे|. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) गोया मोहताज शख्स यतीम के माल से अपनी निगरानी और इन्तेज़ाम की 
उजरत ले सकता है और वह भी इन्तेहाई मुनासिब। लेकिन जो शख़स़ खाता पीता है उसके लिये अपनी 
निगरानी वगैरह का मुआवज़ा न लेना ही बेहतर है। (2) यतीम के माल से तिजारत अगर इस नियत से 
करे कि उससे हासिल शुदा मुनाफ़ा ख़ुद हासिल कर ले तो ये तिजारत जायज़ नहीं। 


(3699) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से र्वायत 
है, उन्होंने फ़माया: जब ये आयत उतरी: (बला 
तक़्रबू मालल यतीमि इल्ला बिल्ल .....) 'और 
तुम यतीम के माल के क़रीब न जाओ मगर 
इन्तेहाई अच्छे अन्दाज़ से।! और (इन्नल्लज़ीना 
याकुलून ...... ) 'जो लोग ज़ुल्म के साथ नाहक़ 
यतीमों का माल खाते हैं ..... अलख़' तो लोगों 


०७ ४७ ०३ 9५४ ७ 4४ ७::| 
2 ७४ ०0७ >4.4॥ (४ 455० ४-५ 
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ने यतीमों के माल और खाने पीने से अलैहदगी 
इड़ितयार कर ली। इससे मुसलमानों के लिये 
मशक्कत पैदा हुईं, चुनांचे उन्होंने इसंकी शिकायत 
रसूलुल्लाह (%) से की। फिर अल्लाह तखला ने 
ये आयत उतारी: (वयस्अलूनक .....) 'लोग 
आपसे यतीम बच्चों (के साथ रहने) के बारे में 
सवाल करते हैं। कह दीजिये: उनकी इस्लाह 
करना बहुत बेहतर है। (और अगर अल्लाह 
चाहता तो) तुम्हें तकलीफ़ में डाल देता।' 

(3699) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 
287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6496, व स्रहीह अल 
हाकिम:; 2/278, 279, अत्तबरानी फ़ी तफ़्सीरिही: 2/37॥ 
372, अल मोजम अल कबीर: 4/4, हदीस़: 3502 
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फ़ायदा : मुहक्लिक्रे किताब ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार देते हुये लिखा है कि मोजम कबीर 
की हदीस़ इससे किफ़ायत करती है क्योंकि इसकी सनद हसन है। इससे मालूम हुआ कि मज़्कूरा हदीस 
मुहक्षिक़े किताब के नज़दीक भी क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुजत है, और दीगर मुहक्निक़ीन ने भी 
शवाहिद व मुताबिआत की बिना पर इस रिवायत को क़ाबिले हुज्जत क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये 


देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 30/8) 


(3700) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से अल्लाह 
तञाला के इस फ़रमानः (इन्नल्लज़ीना ....) 
'यक्रीनन जो लोग यतीमों का माल नाहक़ खाते हैं 
---» अलख़' के बारे में मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: 
यतीम जिन लोगों के ज़ेरे साया परवरिश पा रहे थे 
(ये आयत सुन कर) उन्होंने यतीम का खाना पीना 
अलग कर दिया यहाँ तक कि बर्तन भी। लेकिन 
इससे मुसलमानों के लिये मशक्कत पैदा हुईं, फिर 
अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी: ( व इन 
तुखालितूहुम ....) 'अगर तुम यतीमों के साथ 


७&& 3७ ८७ & ::८ ७; 
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ध् 


शुन्न नसाई हि वसीयतसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0 0027 ०2 | 
मिल जुल कर रहो तो कोई हर्ज नहीं। वह तुम्हे? (..६॥ ५ 8396 ४,5७४ 
(दीनी) भाई हैं।' गोया अल्लाह तआला ने उनके ५03 आती ० सा 
साथ मिल कर रहना जायज़ क़रार दे दिया। ह] हट 
(3700) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी हातिम फ़ी 

तफ़्सीर: 2/395, हदीस: 208, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 

6497, पिछली हदीस देखें. 

फ़ायदा : हर मुआशरे में यतीम बच्चे, अगर एक दो हों, तो वह दूसरे घर वालों के साथ ही रहते हैं। 
उनका खाना पीना भी मुश्तरका ही होता है। इसमें उनका भी फ़ायदा है। अगर उनका खाना पीना अलग 
हो तो ज़्यादा अख़राजात आते हैं। अरब में भी ऐसे ही था। जब ये आयत उतरी तो लोग डर गये कि कहीं 
यतीम बच्चों की कोई चीज़ हमारे पेट में न चली जाये, लिहाज़ा उन्होंने बतौर तक़वा यतीम बच्चों का 
खाना पीना अलग कर दिया, हालांकि शरीयत का मन्शा ये नहीं था। इससे मुआशरे में बहुत सी 
मुश्किलात पैदा हुईं तो अल्लाह तञआला ने दूसरी आयत के ज़रिये से स़राहत फ़रमा दी कि नियत 
ख़ैरख़बाही और हमदर्दी की हो तो उन्हें अपने साथ रखने में कोई हर्ज नहीं। असल मक़स़॒द तो यतीमों का 
भला ही है जैसे भी मुमकिन हो। 


बाब : (१2) यतीम का माल खाने से 
इज्तेनाब करना चाहिए 


(3692) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ८॥ ७४ ०0७ ७७४० ८४ ६.॥॥ ७::5| 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सात मुह्लिक 
कामों से बचो।' पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! +%*, £,. 20052 
वह कौन से हैं? आपने फरमाया: 'अल्लाह के. ० “ै # ० अड था रस 
साथ शरीक ठहराना, जादू करना, जिस जान को. &:/ [8/ " 25 ## ५0 2,25 
अल्लाह तखला ने मोहतरम बनाया है उसे क़त्ल 5 ७३०0 ३,०५ ६ 8 ." >»४&,८)॥ 
कर डालना सिवाए इसके कि हक़ के साथ हो, 20 (5 ६80 ४0५ 2५0 " 26 
सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन है 
भाग जाना और पाक दामन भोली भाली मोमिन.. ०३ ४ ४58 #४५ 3 ४0 ६# (ढ 


टी प्र री क। :07) ५ 


9 28 ०4 व 9 9५४८ ५६ ०५ 


औरतों पर तोहमत लगाना।' 55 २89 #% 5 बी ४७ 
(3704) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 89, "5 9 ०७७) >> 


बुख़ारी, हदीस: 2766, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6498. 
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2ब529“%५0 9<. 


७००) ०५० 
अतिया से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब : () 
अतिया करने के बारे में हज़रत नौमान बिन 
| बशीर (&) की रिवायत के नाक़िलीन के 
। लफ़्ज़ी इख़ितलाफ़ का बयान 


(3702) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से 
मन्क़ूल है कि मेरे वालिद ने मुझे एक गुलाम बतौर 
अतिया दिया, फिर वह नबी-ए-अकरम(%) को 
गवाह बनाने के लिये आपकी ख़््विदमत में हाज़िर 
हुये। आपने फ़रमाया: “क्या तुमने अपने तमाम 
बच्चों को अतिया दिया है? उन्होंने कहा: नहीं। 
आपने फ़रमाया: 'फिर इसे भी वापस ले लो।' 

ये सियाक़ मुहम्मद बिन मन्सूर का है। (कुतैबा बिन 
सअद बिल मझानी बयान करते हैं।) 

(3702) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
6223/], बुख़ारी, हदीस: 2586, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई : 6499. 
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ह्द्र 


फ़वाइद व मसाइल : () बाप और ओलाद का बाहमी रिश्ता! बहुत क़रीबी है। इस में ज़र्रा सत्र 
ख़राबी भी बहुत से मफ़ासिदं का मोजिब है, लिहाज़ा शरीयत की तरफ़ से हिदायत है कि बच्चों में 


शुन्न नस खिल अतियासेमताल्लिक अहकाम व मसाइल पी  [000//* 494 | 
मसावात से काम लिया जाये ताकि किसी को एहसासे महरूमी न हो। स्रिर्फ एक बेटे को अतिया देना 
दूसरे बेटों में उस भाई और बाप के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर सकता है जिसके नताइज ख़तरनाक हो 
सकते हैं, इसलिये इससे रोक दिया गया है और हुक्म दिया गया है कि अतिया देना है तो सब को दिया 
जाये। ऐसी स़रीह रिवायत की मौजूदगी में अहनाफ़ का ये कहना ताज्जुब ख़ेज़ है कि औलाद में 
मसावात कोई ज़रूरी नहीं।' (2) ये मसावात सिर्फ़ तोहफा और अतिया में है। बाक़ी रहे नफ़्कात तो 
उसमें हिस्सा बक़द्रे जुस्सा होगा, जैसे: खाने पीने 'पहनने' तालीम, निकाह वगैरह के अख़राजात सब के 
बराबर नहीं हो सकते। ये ज़रूरत के मुताबिक़ होंगे। 

(3703) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से. ८६ &,७४॥ «८: ७ 48८ ७४: 
मन्क्ूल है कि उनके वालिद उन्हें रसूलुल्लाह(%) 5 ८ ४५ ५25 89 ०७४2० 
के पास ले गये और कहा: मैंने अपने इस बेटे को.“ ८7 7 रे क्रह 
अपना एक गुलाम बतौर अतिया दिया है।. 9 #* #7७ ७ पल | 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'क्या तुमने अपने. 9+9 2 ७ 2६४ ५७ 7५% 
तमाम बेटों को अतिया दिया है?' उन्होंने कहा: > 25% उप ५2 2४८5 
नहीं। रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'फिर इसे भी था भ... 5 क्र 
वापस करो।' दि 22070: 297 2724] 
(3703) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2५ ,.. ५४५ हे रड १ ४25 
2586, मुस्लिम, हदीस: 623/9, पिछली हदीस “४७ ७४ 5४ ५५६ (द्ग <#४ | 
देखें, मौता: 2/75), 752, सुनन अल कुब्य.. ४७, " ६53 8,5 (४ " 40 0,2५5 


लिननसाई : 6500. ० 40 ० 2॥ ४,०८ ४७ . ५ 
3 452) |] 3 


फ़ायदा : स़ही हदीस में है कि तोहफ़ा देकर वापस लेना मना है मगर बाप अपनी औलाद से वापस ले 
सकता है। 

586९ हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से ७५ 0७ ,5७ & :ड ७ 
मरवी है कि उनके वालिद हज़रत बशीर बिन , ...« ट्र्त 0६ 0७ & 40 हर 
सजद(क). अपने बेढे नौमान को. हि पर 5 अयकी 
रसूलुल्लाह(%) के पास ले गये और अर्ज़ किया:. | # सन ७# करी 9 
ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अपने इस बेटे को अपना. ># ५ ५8 :#०5 ८६०५ ५+9॥| 


सुनननखाई नि॥20 अतियासे मुताल्लिक़ अहकाम बमसाइल_ | 000* 495 | 


एक गुलाम बतौर अतिया दिया है। रसूलुल्लाह 
($%) ने फ़रमाया: 'क्या तूने अपने सब बेटों को 
अतिया दिया है?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमाया: 'फिर इसे भी वापस करो।' 

(3704) तख़रीज : (सनद म्रही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6504. 


(3705) हज़रत बशीर बिन सज्द (#) से 
रिवायत है कि मैं नौमाम बिन बशीर को लेकर 
नबी-ए-अकरम (%) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ 
« और भक्रर्ज़ किया: मैंने अपने इस बेटे को एक 
गुलाम अतिया किया है। अगर आप इसे मुनासिब 
समझते हैं तो मैं इस अतिये को नाफ़िज़ कर देता 
हूँ। आपने फ़रमाया: 'क्या तूने अपने सब बेटों को 
अतिया किया है?' मैंने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमाया; 'फिर इसे भी वापस करो।' 


(3705) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़ः 
3702, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6502. 


(3706) हज़रत नौमान बिन बशीर (%) से 
मरबी है कि मेरे वालिद ने मुझे एक (गुलाम का) 
अतिया दिया। मेरी बालिदा उनसे कहने लगीं: मेरे 
बेटे के अतिये पर रसूलुल्लाह (8) को गवाह 
बना लें। मेरे वालिद रसूलुल्लाह ($&) के पास 
हाज़िर हुये और पूरी बात आपसे ज़िक्र की। नबी- 
ए-अकरम ($%) ने इस पर गवाह बनना पसन्द 
नहीं फ़रमाया। 
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जिल्द हम टी ् 


सुबन नसाई 
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(3706) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
623/2, देखेयं, हदीस: 3702, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 6504. 


न मिफन क। ही कक है है उ 5] 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'गवाह बना लें' कहीं कल को दूसरे बेटे झगड़ा न करें। (2) पसन्द नहीं 
फ़रमाया' क्योंकि ये जुल्म था और जुल्म पर गवाह बनना जुल्म में शिर्कत के मुतरादिफ़ (बराबर) है। 


(3707) हज़रत बशीर बिन सअद (#) से 
रिवायत है कि उन्होंने अपने एक बेटे को एक 
गुलाम तोहफ्रे में दिया। फिर वह नबी-ए- 
अकरम($%४) के पास आये कि नबी ($%६) को इस 
तोहफ़े पर गवाह बनायें। आपने फ़रमाया: “क्या 
तुमने पूरी औलाद को ऐसे तोहफ़े दिये हैं? उन्होंने 
कहा: नहीं। आपने फ़रमाया, फिर इसे भी वापस 
कर।' 

(3707) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 
3702, 3705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6503. 


(3708) हज़रत उर्वा (४४६४) से रिवायत है कि 
हज़रत बशीर (%) नबी-ए-अकरम (%) के 
पास हाज़िर हुये और भ्र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
नबी! मैंने नौमान को एक तोहफ़ा दिया है। आपने 
फ़रमाया: 'उसके भाईयों को भी दिया है?' उन्होंने 
कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर इसे भी वापस 
कर।' 

(3708) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6505. 
(3709) हज़रत नौमान (#) से रिवायत है, 


उन्होंने फ़रमाया कि मुझे मेरे वालिद मोहतरम उठा 
कर नबी-ए-अकरम (%) की ख़िदमते आलिया 
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में ले गये और अर्ज़ किया: आप गवाह हो जाइये 
कि मैंने नौमान को अपने माल से इतना इतना 
तोहफ़ा दिया है। आपने फ़रमाया: “क्या तुमने 
अपने हर बेटे को इस तरह का तोहफ़ा दिया है 
जैसा नौमान को दिया है?! 

(3709) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 2375, मुस्लिम, हदीस़: ॥623/77, देखें, 
हदीस: 3702. 


(3740) हज़रत नौमान (#) से मरवी है कि 
उनके वालिद उन्हें नबी-ए-अकरम ($%) के पास 
ले गये। उनका मक़्स़द आपको उस अतिया पर 
राबाह बनाना था जो उन्होंने उसे दिया था। आपने 
फ़रमाया: 'क्या तूने अपने सब बच्चों को इस जैसा 
तोहफ़ा दिया है?” उन्होंने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमाया: 'मैं ऐसी किसी चीज़ पर गवाह नहीं बन 
सकता। क्या तुझे ये बात पसन्द नहीं कि वह सब 
तुझसे हुस्ने सुलूक में बराबर हों?' उन्होंने कहा: 

ज़रूरा। आपने फ़रमायाः: 'तो फिर प्लिर्फ़ एक को 
तोहफ़ा न दे। 

(370) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ 
देखेयं, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 6507. 

(374) हज़रत नौमान बिन बशीर अन्सारी(#) 
बयान करते हैं कि उनकी वालिदा मोहतरमा बिन्ते 
रवाहा ने उनके वालिद मोहतरम से मुतालबा 
किया कि मेरे बेटे को अपने माल में से कोई 
अतिया दें। वह एक साल तक टाल मटोल करते 
रहे। आख़िर उनके जी में आया तो उन्होंने उसे 
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(नौमान को) अतिया दे दिया। तो उसकी वालिदा 
कहने लगी: मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं जब तक 
तुम रसूलुल्लाह (#) को गवाह नहीं बनाते। वह 
आपके पास जाकर कहने लगे: ऐ अल्लाह के 
रसूल! इसकी माँ बिन्ते रवाहा (एक साल से) 
मुझसे इस अतिये की ख़ातिर झगड़ती रही है जो 
मैंने इस (नौमान) को दिया है। रसूलुल्लाह (%) 
ने फ़रमाया: 'ऐ बशीर! क्‍या इसके अलावा भी तेरे 
बच्चे हैं? उन्होंने कहा: जी हाँ रसूलुल्लाह (कं) ने 
फ़रमाया: क्या तुमने उनमें से हर एक को इस 
जैसा तोहफ़ा दिया है जो तूने अपने इस बेटे को 
दिया है?” उन्होंने कहा: नहीं। तो रसूलुल्लाह 
(8) ने फ़रमाया: 'फिर मुझे (इस पर) गवाह न 
बनाओ क्‍योंकि मैं ज़ुल्म पर गवाह नहीं बन 
सकता। 


(374) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
3702, 3703, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6508. 
फ़ायदा : 
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“गवाह न बनाओ' ये मतलब नहीं कि किसी और को बना लो बल्कि ये डाँटने का एक 


अन्दाज़ है कि ऐसा मत करो, जैसे कि कुअनि मजीद में हे (फ़मन शाअ फ़ल्यूमिन वमन शाअ 
फ़ल्यक्फुर) (अल कहफ़ 8/29) तभी तो इसे जुल्म कहा गया है। और जुल्म हराम है। 


(37१2) हज़रत नौमान (७) से रिवायत है कि 
मेरी बालिदा ने मेरे लिये मेरे वालिद से किसी 
अतिये का मुतालबा किया। उन्होंने मुझे अतिया 
दे दिया। तो वह कहने लगीं: मैं तो तब राज़ी हूँगी 
जब रसूलुल्लाह ($४) को गवाह बनाया जाये। मेरे 
बालिद ने मेरा हाथ पकड़ा, में अभी बच्चा था, 
और मुझे रसूलुल्लाह (%) के पास ले आये और 
कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! उसकी वालिदा 
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बिन्ते रवाहा ने उसके लिये मुझसे किसी अतिये 
का मुतालबा किया है और उसकी ख़वाहिश है कि 
मैं आपको इस अतिये का गवाह बनाऊँ। आपने 
फ़रमायाः 'ऐ बशीर! क्‍या इसके अलावा तेरे और 
बेटे भी हैं?” उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने 
फ़रमाया: 'तूने उन्हें भी ऐसा अतिया दिया है जेसा 
इसे दिया है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमायाः 
“फिर मुझे गवाह न बनाओ क्‍योंकि मैं ज़ुल्म पर 
गवाह नहीं बन सकता।' 

(372) तख़रीज : (सनद स़हीं) देखें हदीस़ः 
3709, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6509. 


(373) हज़रत आमिर शखबी (%#/%) से 
रिवायत है, उन्होंने कहाः मुझे बताया गया कि 
हज़रत बशीर बिन सअद (#) रसूलुल्लाह (%) 
के पास हाज़िर हुये और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह 
के रसूल! मेरी बीवी अम्रा बिन्ते रवाहा ने मुझे 
मजबूर किया है कि मैं उसके बेटे नौमान को कोई 
अतिया दूँ और फिर आपको उस (अतिये) पर 
गवाह भी बनाऊँ। नवी-ए-अकरम ($) ने 
फ़रमाया: 'क्या इसके अलावा भी तेरे बेटे हैं? 
उन्होंने कहा; जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'तूने उनको 
भी इस जैसा तोहफ़ा दिया है?' उन्होंने कहा: नहीं। 
तो आपने फ़रमाया: “मुझे ज़ुल्म पर गवाह न 
बनाओ।' 


(373) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़ः 
3705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई ; 65१0. 


(374) हज़रत अ्ब्दुल्लाह बिन उत्बा बिन 
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मसक़द (३४8) से रिवायत है कि एक आदमी 
नवी-ए-अकरम ($) के पास आया और कहने 
लगा; मैंने अपने बेटे को अतिया दिया है। आप 
गवाह हो जाइये। आपने फ़रमाया: 'क्या इसके 
अलावा भी तेरी औलाद है?! उसने कहा: जी हाँ। 
आपने फ़रमाया: 'क्या तुमने इसकी तरह उन्हें भी 
अतियात दिये हैं?” उसने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमाया: 'तो क्या मैं ज़ुल्म पर गवाह बनूँ?' 
(3744) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 65॥, बुख़ारी, हदीस: 2650, पिछली 
हदीस देखें. 


(375) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) फ़रमाते 
थे; मेरे वालिद मोहतरम मुझे रसूलुल्लाह (%8) के 
पास ले गये। वह आपको उस अतिये पर गवाह 
बनाना चाहते थे जो उन्होंने मुझे दिया था। आपने 
फ़रमाया: 'क्या इसके अलावा तेरी और औलाद 
भी है?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने पूरी हथेली 
खोल कर हाथ के साथ इशारा करते हुये फ़रमाया: 
“तूने उनमें बराबरी क्यूँ न की ?' 

(375) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
_4/268, 276, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 652. 
(376) हज़रत नौमान (#) ख़ुत्बे में फ़रमा रहे 
थे मुझे मेरे वालिद मोहतरम रसूलुल्लाह (%) की 
ख़िदमत में ले गये। वह आपको उस अतिये पर 
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गवाह बनाना चाहते थे जो उन्होंने मुझे दिया था। 
आपने फ़रमाया: 'क्या इसके अलावा भी तेरे बेटे 
हैं?” बह कहने लगे: जी हाँ। आपने फ़रमायाः 
“फिर उनमें बराबरी करो।' 

(3746) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 653. 


(377) हज़रत मुफ़्ज्ल बिन मुहल्लब से 
रिवायत है कि मैंने हज़रत नौमान बिन बशीर 
(#) को ख़ुत्बे के दौरान में फ़रमाते सुना कि 
रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाया: “अपने बेटों के 
.दरम्थान इन्साफ़ करो। अपने बेटों के दरम्यान 
अदल करो।' 

(377) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 3544, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई : 654, 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) ऊपर दी गई कुछ रिवायात में मुत्लक़ औलाद का ज़िक्र है। लफ़्ज़ औलाद 
मुज़कर और मुअन्नस़न दोनों पर बोला जाता है, इसलिये अगर आदमी अपनी ज़िन्दगी में औलाद को 
हिबा करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह अपनी तमाम औलाद (मुज़कर व मुअन्नस) में बराबरी करे। 
विरास़त की तक़्सीम में मुज़कर व मुअन्नस़ का फ़र्क़ किया जायेगा हिबा और अतिया में नहीं। वल्लाहु 
आलम! (2) जुम्हूर अहले इल्म ने बेटों में बराबरी को मुस्तहब क़रार दिया है, वाजिब नहीं, मगर ऐसी 
स़ही और सरीह रिवायात को मौजूदगी में ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। 


जद गति ८ 
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कोई चीज़ बिलां ऐवज़ किसी की मिल्क में दे देना हिबा कहलाता है, चाहे उससे सवाब मक़सूद न हो। 
अगर स़वाब मक़सूद हो तो उसे स़दक़ा कहा जाता है।-कभी कभी ये दोनों लफ़्ज़ एक दूसरे की जगह 


इस्तेमाल हो जाते हैं। ली 
बाब : () 
मुश्तरका चीज़ का हिबा भी जायज़ है 


(378) हज़रत अ्प्र बिन शुऐब के पर दादा 
मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आस(%)) ने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (%) के 
पास बैठे थे कि आपके पास क़बील-ए- हवाज़िन 
का वफ़्द हाज़िर हुआ और उन्होंने कहा: ऐ. 
मुहम्मद! हम एक अस्नल अरबी क़बीला हैं और 
हम पर जो मुसीबत नाज़िल हुई है आप उससे 
बख़ूबी वाक़िफ़ हैं, लिहाज़ा आप हम पर एहसान 
फ़रमायें, अल्लाह तआला आप पर एहसान 
फ़रमाये। आपने फ़रमाया: 'तुम माल लेना पसन्द 
कर लो या अपनी औरतें और अपने बच्चे।' वह 
कहने लगे: आपने हमें माल और ख़ानदान में से 
एक चीज़ पसन्द करने को फ़रमाया है तो हम 
अपनी औरतों और अपने बच्चों को पसन्द करते 
हैं। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो मेरे और 
अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान के हिस्से में आये 
हैं, बह मैंने तुम्हें दे दिये। जब मैं ज़ुहर की नमाज़ से 
फ़ारिग हों तो तुम खड़े होकर कहना: हम 
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मोमिनीन से अपने बीवी बच्चे वापस लेने के लिये 
रसूलुल्लाह ($8) से मदद के ख़वास्तगार हैं।' जब 
लोगों ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ ली तो उन्होंने खड़े 
होकर यही बात कही। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'जो मेरे और अब्दुल भुत्तलिब. के 
ख़ानदान के हिस्से में आया है, वह तो तुम्हारा हो 
गया।' मुहाजिरीन कहने लगे: जो हमारे हिस्से में 
आये हैं उनका इड़ितयार भी रसूलुल्लाह (%) को 
है। अन्सार ने भी कहा: जो कुछ हमारे हिस्से में 
- आया है, उसका इख़ितयार भी रसूलुल्लाह(%) 
को है। अक़रअ बिन हाबिस ने कहा: मैं और बनू 


तमीम तो किसी को इख्वितयार नहीं देते। उयय्ना _ 


बिन हिसन ने कहा: मैं और (मेरा क़बीला) बनू 
फ़ज़ारा भी अपने हिस्से में किसी को इड़ितंयार. 
नहीं देते। अब्बास बिन मिरदांस ने कहा: में और 
(मेरा क़बीला) बनू सुलैभ भी इड़ितयार नहीं देते। 
बनू सुलैम उठ खड़े हुये और कहने लगे: तू ग़लत 
कहता है। जो कुछ हमारे हिस्से में आया है उसका 
इख़ितयार भी रसूलुल्लाह (%) को है। 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ऐ लोगो! उन्हें 
उनकी औरतें और बच्चे वापस कर दो। अलबत्ता 
जो शख़्स इस ग़नीमत से अपने हिस्से को 
बरक़रार रखना चाहे तो उसे (उस हिस्से के ऐवज़) 
छ; छः ऊँट मिल जायेंगे, उस माल में से जो पहले 
पहल अल्लाह ( ७6६ ) हमें अता फ़रमायेगा 
(लेकिन अब वह अपना हिस्सा छोड़ दे)' फिर 
आप अपनी ऊँटनी पर सवार हुये तो लोग भी 
सवार हुये (और आपको घेरे में ले लिया) कि हमें 
ग़नीमत तक्सीम कर दीजिये यहाँ तक कि उन्होंने 
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सुनन नाई हिबा से 
इस धक्कम पेल में आपको एक दरखंत तक पहुँचा 
दिया। आपकी चादर दरख़त के काँटों में फँस गई। 
आपने फ़रमाया: 'ऐ लोगो! मुझे मेरी चादर तो 


वापस कर दो। अल्लाह की क़सम! अगर तुम्हारे 


लिये (मेरे पास) तिहामा के दरख़तों के बराबर ऊँट 
होते तो मैं वह सब तुममें तक्सीम कर देता, फिर 
तुम मुझे बख़ील या बुज़दिल या झूठा न पाते।' 
फिर आप एक ऊँट के पास आये। उसके कोहान 
से कुछ ऊन उखाड़ी और अपनी दो ऊँगलियों के 
दरम्यान पकड़ कर इरशाद फ़रमाया: “सुनो! ऐ. 
लोगो! मेरे लिये माले फ़ै में से कुछ भी नहीं, इतना 
भी नहीं, अलावा ख़ुम्स (पाँचवें हिस्से) के और 
वह भी वापस तुम्हें ही मिल जाता है।' (ये सुन 
कर) एक आदमी बालों का एक गुच्छा लेकर उठा 
और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल!) मैंने अपने ऊँट 
का नम्दा दुरुस्त करने के लिये ये गुच्छा लिया 
था। आपने फ़रमाया: 'इसमें जो मेश और अब्दुल 
मुत्तलिब के ख़ानदान का हिए्सा था वह तुझे माफ़ 
है (बाक़ी को तू जाने) वह शख़्स कहने लगा; इस 
मामूली सी चीज़ का ये मर्तबा है? मुझे इसकी 
कोई ज़रूरत नहीं और उसने उसे फेंक दिया। 
आपने फ़रमायाः 'ऐ लोगो! सूई और धागे तक 
(पाले ग़नीमत) मेरे पास पहुँचा दो क्योंकि 
ख़्यानत क़यामत के दिन ख़यानत करने वाले के 
लिये उयूब और आर बन जायेगी।' 

(378) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 
2694, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 655, इब्ने जारूद, 
हदीस़: 080 वगैरह, इब्ने हिशाम, हदीस़: 203. 
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बाद नबी (:%) को इत्तिला मिली कि बनू हवाज़िन वगैरह मुसलमानों के मुकाबले के लिये इकट्ठे हो रहे 
हैं। आपने उनसे मुक़ाबले का फैसला फ़रमाया। जंग हुई तो हवाज़िन वगैरह को शिकस्त हुई और उनके 
बीवी, बच्चे, ऊँट, बकरियाँ गर्ज ये कि हर चीज़ मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गई। आपने तक्सीम करने से 
चौदह दिन तक एहतिराज़ फ़रमाया कि अगर ये क़बीला मुसलमान होकर आ जाये तो उनका अहल व 
माल उन्हें वापस कर दिया जाये। लेकिन वह डरते न आये। आख़िर आपने उनका माल व अहल 
तक्सीम फ़रमा दिया। तक्सीम के बाद बह लोग वफ़्द की सूरत में आये। अपने इस्लाम का भी ऐलान 
किया और अपने अहल व माल की वापसी की दरख़वास्त भी की। आपने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हारा बहुत 
इन्तेज़ार किया। अगर तुम पहले आ जाते तो सब कुछ तुम्हें मिल जाता। मगर अब तक्सीम हो चुकी है। 
'सब कुछ वापस लेना मुश्किल होगा, लिहाज़ा अहल व माल में से एक चीज़ को पसन्द कर लो।' (2) 
अक़रअ बिन हाबिस, उयय्ना बिन हिस्न और अब्बास बिन मिर्दास और उनके क़बीले नो मुस्लिम थे। 
उनमें अभी ईमानी ख़साइल पूरी तरह जागुज़ीं नहीं हुये थे और न उन्हें रसूलुल्लाह (%) की तर्बीयत से 
फ़ैज़याब होने का मौक़ा ही मिला (3) 'छः छ: ऊँट मिल जायेंगे! आपका मक़्म्द ये था कि मैं उनके 
बीबी बच्चों की वापसी का फ़ैप्नला कर चुका हूँ, लिहाज़ा सबको वापस करने पड़ेंगे, अलबत्ता जो 
अपना हिस्सा बरक़रार रखना चाहता है, उसे हम आइन्दा मिलने वाली किसी ग़नीमत से उसके हिस्से के 
ऐबज़ छः ऊँट दे देंगे। अब वह उनके बीबी बच्चे उन्हें वापस कर दे। (4) लोगों ने घेर लिया' ये 
ग़ालिबन इस्लामी लश्कर में शामिल लोग नहीं थे क्‍योंकि उन्हें तो हिस्सा मिल चुका था, बल्कि ये इर्द 
गिर्द के आराब होंगे जो ग़नीमत की ख़बर सुन कर दौड़े आये होंगे और बिला वजह माँग रहे थे, जबकि 
ग़नीमत तक्सीम हो चुकी थीं। इसके बावजूद आपने तहम्मुल और सत्र का मुज़ाहिरा किया और 
गुस्ताख़ी पर उनका मुआख़िज़ा भी नहीं किया। (5) 'तिहामा' हिजाज़ के नशैबी इलाक़े को कहते हैं। 
इसके मुक़ाबले में बालाई इलाक़े को नज्द कहते हैं। (6) 'तुम्हें ही मिल जाता है' क्योंकि ख़ुम्स बैतुल 
माल में जमा होता ॥॥ आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक़ उससे ले लेते थे और बाक़ी मुसलमानों के 
मस़ालेह ही पर सर्फ़ होता था। (7) 'मेरा और ख़ानदाने अब्दुल मुत्तलिब का हिससा' इन लफ़्ज़ों से 
बाब के मसले पर दलालत होती है कि आप और ख़ानदाने अब्दुल मुत्तलिब का हिस्सा अलग नहीं था 
बल्कि कुल के अन्दर ही शामिल था और वही आपने हिबा या माफ़ किया है, लिहाज़ा मुश्तरक चीज़ 
का हिबा करना जायज़ है। (8) अगर इमाम मुसलमानों की मस़लिहत की ख़ातिर क़ैदियों पर एहसान 
करते हुये उन्हें आज़ाद कर दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। 
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बाब : (2) 00: 
बाप का अपने बेटे को अतिया देकर वापस 7५85 0#४ $ 
५८६8६ .»८८३.,) 9६ ४; 
लेने का अयान और इस मसले में नाक़िलीने हर ईकडिडटेफ2 डा पट 
हदीस़ के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र ४:58 /&0 ७80० ०३२)! 


उज़ाहत : ये इड़ितलाफ़ सनद में है। वह ये कि कुछ ने इसे अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन आस़ (#) की 
मुसनद बनाया है, कुछ ने इब्ने उमर (%) और कुछ ने इब्ने अब्बास (#) की। फिर कुछ ने मौसूल 
बयान किया है और कुछ ने मुर्सल। लेकिन इस इड़ितलाफ़ से हदीस की सेहत मुतास्सिर नहीं होती जेसा 
कि पहले कई बार बयान हो चुका है। 
(379) हज़रत अप्र बिन शुप्रेब के पर दादा... ,8& 38 , «७ ८8 4: ४; 
मोहतरम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने. ६. | 
फ़रमाया: 'कोई शख़्स हिबा कर के वापस नहीं ले. * *,... ..६ ७ १५ ,£,१४ 
सकता मगर वालिद अपनी औलाद से वापस ले. 2:2४ ' थ्र#॥ 7 2 मटर 
सकता है। और हिबा करके बापस लेने बाला उस. ०७ ०७ ०७६ ५० लर्ड। 4# कद 
कुत्ते की तरह है जो क़ै करके फिर चाटता है।' ५० 0५.७ ५४४६ 40। (० 4 ५.०५ 
(3749) तख़रीज : (समद सही) इब्ने माजा, ॥ ५५ 08 9 ५७ ४ & तट 
हदीस: 2378, अलबेहक़ी: 6/79, सुनन अल 22 703 227, 0*% 
कुब्रा लिन्नसाई: 656. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) इस हदीस़ से दो मसले मालूम होते हैं: () हिबा में रुजूअ हराम है। (2 
वालिद के लिये रुजूअ जायज़ है। जुम्हूर अहले इल्म इसी के क़ाइल हैं। मगर लतीफ़ा ये है कि अहनाफ़ 
ने इन दोनों में मामला उलट दिया है। उनके नज़दीक हिब्ना में रुजूआ जायज़ है मगर बाप या महरम 
रिश्तेदार रुजूअ नहीं कर सकता। दलील ये है की महरम रिश्तेदार का हिबा पिला रहमी है और सिला 
रहमी को क़तज् करना जायज़ नहीं, बख़िलाफ़ अजनबी शख्स के कि उसका हिबा तो उसकी ख़ूशी पर 
मौक़ूफ़ है, लिहाज़ा जब चाहे वापस ले सकता है। ताज्जुब है कि नबी-ए-अकरम (8) की सही और 
स़रीह हदीस के ख़िलाफ़ किस धड़ल्ले से अक़्ली ढकोसले घड़े जाते हैं, हालांकि यूँ भी कहा जा सकता 
था कि जब कोई चीज़ किसी को हिबा कर दी जाती है तो वह उसकी मिल्क बन जाती है। किसी की 
मिल्क से कोई चीज़ उसकी मर्ज़ी के बगैर छीनना जायज़ नहीं, लिहाज़ा हिब्रा में रुजूअ दुरुस्त नहीं, 
अलबत्ता वालिद अपनी औलाद की मिल्क से किसी वक़्त भी कोई चीज़ बिला इजाज़त ले सकता है, 
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लिहाज़ा उसके लिये रुजूअ भी जायज़ है। ये अक़्ली तौजीह इस हदीस़ के भी मुवाफ़िक़ है: 'तू और तेरा 
माल तेरे वालिद का है।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 229) (मज़ीद देखिये, हदीस: 3732) (2) 
“उस कुत्ते की तरह है' और कुत्ते से मुशाबिहत हराम है, लिहाज़ा ये काम भी हराम है! चूंकि अहनाफ़ 
रुजूअ को जायज़ समझते हैं, लिहाज़ा वह कहते हैं कि कुत्ते के लिये क़ै चाटना कौन सा हराम है कि 
रुजूअ हराम हो। ये तो प्लिर्फ तक्‍्बीह के लिये है, हालांकि आइन्दा हदीस़ में स़राहतन ला यहिल्लु के 
अल्फाज़ हैं। हदीस पर अमल करना ही निजात देगा। ताबीलें किसी काम नहीं आयेंगी। (3) ऐसी चीज़ 
जो शरीयत में मना है उससे नफरत दिलाने के लिये किसी क़बीह चीज़ की मिसाल देना जायज़ है। 


(3720) हज़रत इब्ने ठ़मर और हज़रत इब्ने 
अब्बास (#») से रिवरायत है कि नबी-ए- 
अकरम(%) ने फ़रमाया: 'जों शख्स किसी को 
अतिया दे तो फिर उसके लिये जायज़ नहीं कि उसे 
वापस ले मगर वालिद अपनी औलाद को जो 
अतिया दे, उसे वापस ले सकता है। और जो 
शख़स़ तोहफ़ा दे कर वापस लेता है, वह कुत्ते की 
तरह है जो खाता है यहाँ तक कि जब ज़रूरत से 
ज़्यादा सैर हो जाता है तो क़ै करता है, फिर अपनी 
के को चाटने लगता है।' 

(3720) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस़ः 
१299, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 657, 658, व सहीह 
इब्ने अल जारूद, ₹दीस़; 994, वल हाकिम: 4/46. 
(3724) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'हिबा करके 
वापस लेने बाला कुत्ते की तरह है जो क़े करता है, 
फिर अपनी क़े चाटने लगता है।' 

(3727) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 
2589, मुस्लिम, हदीस: 4622, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 652. 


७४58 ०७ ४ ७ 45० ७:३| 
32 ७ 94 ८३ ७०४ हा छा 
9 डर (85 2७ 2 ५2 
डफ्ड रा क्रीछ 5० | 
बम ५॥)॥| दा दा जी <2४० 
छड 0 22४ ॥ " ४७ ००५ 
४७ 0 ॥| ५७ 85 # 4 
2 «४ ७7 (४5 85 _.»ट 
ह# 3 ५.85) (६४ ५७ &$ # 

" ५५४ (३ 5७ ४७ ६5 | 
&8 - ३००८ <ी ७४७ 38 ,&..2६)! 
७४४ ४७ ...5६ ६ - «5७ ४ 
०५ 2॥ 3 3 *# ५2र्क 59 
जे 5 हि 40 0,253 28 2७ 
हु 58 (2 5५४ 88 28 ५०७०४ 4२७ 


शुनननसाई डि05 हिबासे मताल्लिक अहकाम व मसाइल ऑल 0 [0087# 508 [ 


(3722) हज़रत ताऊस से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'किसी के लिये 
जायज़ नहीं कि कोई चीज़ हिबा करे, फिर उसे 
वापस ले। मगर बाप अपनी औलाद से बापस ले 
सकता है।' हज़रत ताऊस ने कहा: जब मैं बच्चा 
था तो मैं सुना करता था कि 'क़ै चाटने वाला' 
लेकिन उस वक़्त मुझे ये इल्म नहीं था कि 
रसूलुल्लाह ($६) ने ये ऐसे शख़स़ की मिप्नाल 
बयान की है और फ़रमाया हैः 'जो शख़्स ऐसे 
करे, उसकी मिम्नाल कुत्ते की तरह है जो खाता है, 
फिर क़ै करता है, फिर अपनी क़ै चाटता है।' 
(3722) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई; 6522, 


बाब: (3) अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) 
की हदीस़ में इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 


8५ ७5 ०७ ०७ ७ 44&८ ७:| 
ज न्काडी 4६ थी 4६ 590 7७ 
मी छा अनडी 5० मु 
4४ ० %॥॥ ७५०५ ४५७ ४७ ,...)४५ 
4482 ६४६ 0 ५७) (2६ 3 7 ५०५ ५६ 
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- "५ ४ 5५४६ £ 7६६ £ 5५ 
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बज़ाहत : ये इड़्तिलाफ़ अल्फ़ाज़े हदीस में है जो कि वाज़ेह है। सईद बिन मुसय्यब जिन अल्फाज़ से 


बयान करते हैं इक्रिमा उनसे मुख्तलिफ़ बयान करते हैं। 


(3723) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) 
से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 
'जो शख़स़ स़दक़ा (या तोहफ़ा) देकर वापस 
लेता है, वह कुत्ते की तरह है जो अपनी क़ै में लोट 
जाता है, यानी उसे खा लेता है।' 

(3723) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१622, बुख़ारी, हदीस: 262, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6523. 
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(3724) हज़रत इब्ने अब्बास (.$) से मरवी है 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'जो 
शंख़्स स्दक़ा करके वापस लेता है, उसकी 
मिम्ताल कुत्ते की तरह है जो क़े करके उसमें लौट 
जाता है, यानी उसे चाटने लगता है। 

(3724) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6524. 


(3725) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 
'जो शख़्स़ सदक़ा करके उसे वापस ले लेता है, 
उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है जो क़ै करके उसे 
चाटता है।' 

इमाम औज़ाई (३६६8 ) फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन 
अली बिन हुसैन से सुना, वह ये हदीस अता बिन अबी 
रबाह को बयान कर रहे थे। 

(3725) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6525. 
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(3726) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) 
से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#$) ने 
फ़रमाया: 'हिबा करके रुजूअ करने वाला अपनी 
क़ै चाटने वाले की तरह हे।' 

(3726) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीसः 
3723, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 6526. 


(3727) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाहं ($%) ने फ़रमायाः 'तोहफ़े में 
रुजूअ करने वाला अपनी क़ै चाटने वाले की तरह 
है।' 

(3727) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीसः 
3723, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6527. 


(3728) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: हमें बुरी 
मिसाल का मिज़्दाक़ नहीं बनना चाहिए। तोहफ़ा 
देकर बापस लेने वाला अपनी क़ै चाटने काले 
(कुत्ते) की तरह है।' 

(3728) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 
2622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6528. 


(3729) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है 
. कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'हम पर बुरी 

मिसाल ज़ादिक़ नहीं आनी चाहिए। हिबा करके 

रुजूअ करने वाला कुत्ते की तरह है जो अपनी क्रे 

चाटता है। 

(3729) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6529, मुसनद अहमद: /247. 
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(3730) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'बुरी मिस्नाल हमारे लिये मुनासिब नहीं। 
हिबा वापस लेने वाले की मिसाल कुत्ते और 
उसकी क़ै जैसी है।' 


(3730) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
3728, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6530, 
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बाब : (4) 
हिबा और तोहफ़े में रुजूअ करने के बारे में 
ताऊस पर इख़ितलाफ़ का ज़िक्र . 


(3737) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तोहफ़ा देकर 
वापस लेने वाला कुत्ते की तरह है जो क़ै करता है, 
फिर उस क़ै को चाटना शुरू कर देता है।' 
(3737) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस़: 
3724, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6534. 


(3732) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'हिबा करके 
वापस लेने वाला अपनी क़े चाटने वाले (कुत्ते) 
की तरह है।' 

(3732) तख़रीज : (सन॒द स़ही) देखें, हदीस़: 
3722, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6532. 


(3733) हज़रत इब्ने उमर और इब्ने 
अब्बास(;) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि 
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रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'किसी शख़्स के 
लिये हलाल नहीं कि वह अतिया देकर वापस ले 
मगर वालिंद अपनी औलाद को अतिया देकर 
वापस ले सकता है। और जो शख़्स़ अतिया देकर 
वापस लेता है, बह उस कुत्ते की तरह है जो खाता 
है यहाँ तक कि जब (ज़रूरत से ज़्यादा) सैर हो 
जाता है तो क़ै कर देता है, फिर दोबारा उसे 
चाटना शुरू कर देता है।' 

(3733) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
3720, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6533, 6534. 
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फ़ायदा : तफ़्सील हदीस़: 379 में गुज़र चुकी है। वालिद के लिये रुजूअ इसलिये भी जायज़ है कि 
उसे तादीब (अदब सिखाने) के लिये उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और औलाद को अदब सिखाना 


अतिया से बहुत अफ़ज़ल है। 

(3734) हज़रत ताऊस (४%8) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “किसी के 
लिये जायज़ नहीं कि वह तोहफ़ा देकर रुजूअ 
करे, अलबत्ता वालिंद कर सकता है।' हज़रत 
ताऊस ने कहाः मैं बच्चों को यूँ कहते सुनता था, 
बह कह रहे होते: ओए अपनी क़ै चाटने वाले! 
लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि रसूलुल्लाह (%) 
ने इसे बतौर मिस्नाल बयान फ़रमाया है यहाँ तक 
कि मुझे ये हदीस़ पहुँची: 'जो शख़्स़ हिबा करके 
वापस ले, उसकी मिसाल कुत्ते जेसी है जो अपनी 
क़ै चाटता है।' 

(3734) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
3722, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 6535. 
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(3735) हज़रत ताऊस (५६55) बयान करते हैं 
कि हमें ऐसी शख़िसियत ने बताया जिन्होंने 
रसूलुल्लाह (#) की ज़ियारत फ़रमाई कि 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ हिबा 
करके रुजूअ करता है, उसकी मिसाल उस कुत्ते 
जैसी है जो खाता है, फिर क़ै करता है, फिर 
अपनी क़ै चाटता है।' 

(3735) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
3722, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6536. 
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रुक़्बा का मफ़्हूम व मअनी . 


रुक़्बा भी तोहफ़ा और अतिया की एक सूरत है। एक शख़स़ दूसरे को कोई चीज़ बतौर तोहफ़ा दे और 
कहे: अगर मैं तुझसे पहले मर गया तो ये तोहफ़ा तेरे पास ही रहेगा और अगर तू मुझसे पहले मर गया तो 
ये तोहफ़ा वापस आ जायेगा, जैसे: घर वगैरह। इसे रुक़्बा इसलिये कहते हैं कि दोनों में से हर एक दूसरे 
की मौत का इन्तेज़ार करता है। और रुक़्बा भी इन्तेज़ार को कहते हैं। चूंकि ये कोई अच्छी सूरत नहीं कि 
दोनों में से हर एक दूसरे की मौत का इन्तेज़ार बल्कि ख़वाहिश करे, लिहाज़ा शरीयत ने इस शर्त को 
बातिल क़रार दिया है। अब जो शख़स़ किसी को अतिया करेगा और बह अतिया उसके आख़री साँस 
तक उसके पास रहे तो वह मरने के बाद भी वापस नहीं आयेगा बल्कि उसका तर्का शुमार होगा और 
उसके वारिसीन को मिलेगा, हाँ जो चीज़ किसी को कुछ अं के लिये दी जाये, जैसे: साल, दो साल, 
दस साल वगैरह, वह वक़्ते मुकर्ररा के बाद वापस आ जायेगी। 


७3.५४ 
रुक़्बा का मफ़्हूम व मआनी 
बाब : (१) 9९ 
मसले की बाबत हज़रत ज़ैद बिन 3७०३ ५४॥७७५:६५ ५ 
(&) से मरवी र्वायत में इब्ने अबी नजीह || १५० ४ 9० ०४०४४०/ 
पर इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 58 9४५ ७२०४ ३४ 


बज़ाहत : इड्लितलाफ़ ये है कि उबेदुल्लाह बिन अम्र हज़रत ताऊस और ज़ैद बिन साबित के दरम्यान 
वास्ता बयान नहीं करते, मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी दरम्यान में 'किसी आदमी” का वास्ता बयान 
' करते हैं और अब्दुल जब्बार बिन अला इसे इब्ने अब्बास (#) से मौकूफ़न बयान करते हैं, यानी 
हज़रत ज़ैद बिन साबित (:#) की हदीस की सनद मुज़्तरिब है लेकिन इसका मतन हज़रत जाबिर और 
हज़रत अबू हुरैरह (:$) से सही साबित है जैसा कि आगे ये अहादीस़ आ रही हैं। 


00०20 
(3736) हज़रत ज़ैद बिन साबित (#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 
'रुक़्बा नाफ़िज़ हो जायेगा।' 
(3736) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल. 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6537. 
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फ़ायदा : 'नाफ़िज़ हो जायेगा' यानी किसी भी सूरत में देने वाले को वापस नहीं मिलेगा। 


(3737) हज़रत ज़ैद बिन साबित (#) से मरवी 
है कि नबी-ए-अकरम (#) ने रुक़्बा मुस्तक़िल्लन 
उसी शख़्म॒ के लिये बना दिया जिसे बह दिया 
गया था। 

(3737) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
5/86, 89, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 6538. 
(3738) शायद हज़रत इब्मे अब्बास (:#) से 
मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: रुक़्बा वापस नहीं 
आयेगा, चुनांचे जो शख़स़ किसी को कोई चीज़ 
रुक़्बा देगा तो वह चीज़ उस शख़स़ की मीरास़ बन 
जायेगी। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6536. 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'रुक़्बा वापस नहीं आयेगा' यानी रुक़्बा की राइज सूरत मोतबर नहीं। दूसरे 
मज़ानी ये भी हो सकते हैं कि रुक़्बा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अतिया की अच्छी सूरत नहीं। लेकिन 
अगर कोई शख़छ़ करेगा तो वापसी की शर्त ग़ैर मोतबर होगी बल्कि जिसे दे दिया गया था, उसके 
वारिसीन को उसकी वफात के बाद मिल जायेगा। (2) 'शायद' अब्दुल जब्बार बिन अला को शक है। 


बाब: (2) (इस हदीस़ में) अबू ज़ुबेर पर 
(किये गये) इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 
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चज़ाहत : इड़ितलाफ़ ये है कि कुछ ने मरफूज़ बयान किया है, कुछ ने मौक़ूफ़ और कुछ ने मुर्सल। 
लेकिन हदीस मुत्तसिल और भरफूअ साबित है जेसा कि पहले बयान किया गया है। 


सुनननसाई बिग] रुक़्बा का मफ़्हूम व मआनी 
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(3739) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अपने माल 
रुक़्बा की सूरत में न दो (क्योंकि वह वापस नहीं 
मिलेंगे) लेकिन अगर किसी शख़्स़ ने कोई चीज़ 
रुक़्बा के तौर पर दी तो वह उसी की रहेगी 
जिसको उसने दी।' 

(3739) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
१/250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह॒दीस़न: 6540. 
(3740) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'ड्म्श उसी 
शख़्स के लिये मुस्तक़िल हो जायेगा जिसे दिया 
गया। और रुक़्बा भी मुस्तक्रिल्लन उसी शख़स़ को 
मिलेगा जिसे दिया गया। और हिबा को वापस 
लेने बाला अपनी क़ै चाटने वाले की तरह है।' 
(3740) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6544. 

फ़ायदा : 
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'डृम्र' की तफ़्सील आइन्दा आ रही है। उम्रा और रुक़्बा हिबा की दो सूरतें हैं। हिब्ा में 


रुजूअ जायज़ नहीं लिहाजा इन दो सूरतों में भी रुजूअ जायज़ नहीं। वापसी को शर्त बातिल है। 


(3747) हज़रत इब्ने अब्बास (+) से मरवी हे 


कि ड्रम्सा और रुक़्बा बराबर हैं (वापस नहीं 


आयेंगे) 

(3744) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 6542. 

(3742) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया: रुक़्बा और उम्र हलाल नहीं। 
जिसे कोई चीज़ बतोर उम्र दी गई, वह उसी की 
रहेगी और जिस शख़्स़ को कोई चीज़ बतौर 
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रुक़्बा दी गई, वह भी उसी की रहेगी। 


(3742) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3739, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6543. 
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फ़ायदा: हलाल नहीं'- “यानी राइज सूरत में। बैसे भी यें अतिया की कोई अच्छी पूरतें नहीं। देखिये, हदीस: 3738. 


(3743) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते 
हैं कि उम्रा और रुक़्या दुरुस्त नहीं। जिस शख़स़ को 
डम्रा दिया गया या रुक़्बा दिया गया, वह उसी के 
पास रहेगा जिसे उम्रा या रुक़्खा दिया गया। उसकी 
ज़िन्दगी में भी और मरने के बाद भी। (यानी उसके 
वारिसीन को मुन्तक़िल हो जायेगा।) 

इस हदीस को हन्ज़ला बिन अबी सुफ़ियान जुहई ने 
मुर्सल बयान किया है। 

(3743) तख़रीज : (सनद सही) देखें , हदीस: 3739, 
सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई, हदीस: 6544. 

(3744) हज़रत ताऊस (२५४४) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'रुक़्बा हलाल नहीं। 
जिस शख्स को रुक़्बा दिया जायेगा तो उसमें 
विरासत जारी होगी (और वह वापस नहीं आयेगा) ' 
(3744) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3739, 
सुनन अल कुब्ण लिन्नसाई, हदीस: 6545. 


(3745) हज़रत ज़ैद बिन साबित (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 
“ड्म्शा विरास़त बन जायेगा।' 

(3745) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 6546, देखें, हदीस: 3736. 

(3746) हज़रत ज़ैद (&) से स्वायत है कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'उ़म्रा बारिसीन को 


७४ 7७ 55० & ईर्शा एड 

हूँ ४४ ४७ 3 ७5 #८ 
97 ७ 5५ आी॥ कट] 
5 उदय 6 9 ०७ ९६ 
285 25) $ ७४६ ८5 55 ,5॥॥ 
48) . 8:53 8 43॥5 8:25 5.०) 


७8७ ४ 05 ,2०७ 8 45< ७:७४ 
8 88५ 6६७ ५॥ ४५ ७४७ 5 
20 ८४,०८४ ४७ ०,६ «८४४ &० 
हु 5) ६3) ६४ (59 ४ १) तर 
-" आल 0५० 386 

हा ७6 कटा॥ 2४5 9 ५2% ०; 
/ 9) 9# ५४ ७४: ०७ 
4.25 ४७०७ ...6 .3 ;४ ५७ ...४५ 
. "८५७५ 3:॥ " /#॥ /॥ 


7 ्ज] 


४७ 5५३ .2 ५0 2४5 58 445८ ७:४७ 


५ भ्जाफ 3 व+ ४० ७५ 


सुनन नसाई न्िआ [ रुक़्बा का मफ़्टम व मआनी मई ) [02 * 58 
मिल जायेगा, (देने वाले को वापस नहीं मिलेगा)' 3७ .8 ६ 5.5 #< ६ हा 
(3746) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा | 2८% " (9 4 3 2.5 3७ 
लिननसाई, हदीस़: 6547. 3१७: न्‍ पर 

(3747) हज़रत ज़ैद बिन साबित (#) से 3: ७४६ ४७ ९८ 58 455८ 0::। 
स्वायत है कि नबी-ए-अकरम(€%) ने फ़रमाया: 9 सम ६६ आप ६2 
'म्श मुस्तक़िल्लन नाफ़िज़ हो जायेगा।' ५480 काओ कर आकर 
(3747) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ८ <' 
3559, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 6548, व सहीह... 4 (#-> टुडं 9 ४० ठर +रे 0 
इब्ने हिब्बान, मुसनद अल हुमैदी, हदीस़: 399. . "5७ ४८, " 0७ ५... 


ह. हट रू 
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(3748) हज़रत ज़ैद बिन साबित (#) से मरवी. 0 .& 2८ & इ#ड ४७:४ 
है कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: उम्म. 


बारिसों को मिल जायेगा।' भर अर ४ पल जे 2 पी 
(3748) तख़रीज : (सनद ज्रही) देखें, हदीस: 3745, प्र ज 20 ७६ ४४ ७६ के 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6549. ०७ हल बह 4 _न्‍ल कं ््री 


- ५250 उ्ल्म्धी 
फ़ायदा : यानी जिसको उ्रा दिया गया था, उसकी वफ़ात की सूरत में उसके वारिसीन को मिलेगा, 
देने वाले को वापस नहीं मिलेगा। 


(3749) हज़रत ज़ैद बिन साबित (#) से मवी._ ६७ ४9 38 ०७ 5 ४० 6 


है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'ड्रम्रा हर 

न्‍॒ प ७ , ८ 3५८ 0 4६६ ७५ ४७ 
बारिस़ों को मिल जायेगा।' बल्‍लाहू आलम! ३०. ४“, ० ४६ 
(3749) तडख़रीज ; (सनद म्रही) देखें, हदीस: 3746,. # शी ससर एके जप 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 6550. ४५०८ 9 #३ ००४ ५० 5, री 
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ड्म्रा का मफहूम व मआनी 


ड्म्रा भी हिबा की एक सूरत है, इसमें उम्र की क़ैद लगाई जाती है। अतिया देने वाला कहता है: मैंने ये 
चीज़ तुझे उम्र भर के लिये दी। कभी कहा जाता है कि जब तू मर जायेगा तो वापस मुझे मिल जायेगी। 
लेकिन चूंकि ये शर्त शरीयत के ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा ग़ैर मोतबर है क्योंकि जो चीज़ किसी शखझूस के 
पास ज़िन्दगी भर आख़री साँस तक रही, वह उसका तर्का शुमार होगी और उसके वारिसीन को मिलेगी। 
उसकी वापसी की शर्त ग़लत है और ग़लत शर्त फ़ासिद होती है, और ये हिबा है और हिबा में रुजूअ 
करना शरन हराम है। इस लिहाज़ से भी ये शर्त नाजायज़ है। ये जुम्हूर अहले इल्म का मस्लक है। 


>ब्थ 98950 222 


छ>न्ड ्फण 
ड़म्रा का मफ़्हूम व मुआनी 


। बाब : (3). 
(इसका बयान कि) उ्म्रा वारिसीन के लिये! 


! 38 85 2 ७ ८ 5: 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#%) ने फ़रमायाः 8६ ६5 && 35 .3७ ७ 
'उम्सा बारिसीन ही को मिलेगा।' ० बडे एड र४ 2७ ७४ 
(3750) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 
3745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6552. 
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सुन्ननताई जिडदह 
(3754) हज़रत ज़ैद बिन प्राबित (.%) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ड्रम्रा 
(मुअमर लहू के) वारिसीन को मिलेगा।' 


(375) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3746, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 6553. 


(3752) हज़रत ज़ैद बिन साबित (#) से 
मन्क्ूल है कि नबी-ए-अकरम ($४) ने फ़ैस़नला 
फ़रमाया कि उम्रा वारिसीन को मिलेगा। 
(3752) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3746, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 552. 
(3753) हज़रत ज़ेद बिन साबित (#) से 
, रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़ेस़ला 
फ़रमाया कि उम्र (मुअमर लहू की वफ़ात के बाद 
उसके) वारिसोन को मिल जायेगा। 
(3753) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3746, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6554. 
(3754) हज़रत ज़ेद बिन साबित (.#) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह (3६) ने फ़रमाया: 'जिस शख़स 
ने कोई चीज़ बतौर ज़म्रा दी तो वह उसी की होगी 
जिसको दी गई। ज़िन्दगी में भी और मरने के बाद 
भी। और रुक़्बा न दिया करो। जिस शख़्स़ को 
कोई चीज़ बतौर रुक़्बा दी गईं तो अपने रास्ते ही 
पर जायेगी, (यानी जिसे दी गई उसकी हो 
जायेगी, वापस नहीं आयेगी) ' 
(3754) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3746, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6555. 


उम्र का मफ़्ह्म व मआनी 
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(3755) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) 
से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (हछ) ने 
फ़रमाया: 'उम्श नाफ़िज़ हो जायेगा (वापस नहीं 
आयेगा)' 

(3755) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6556, पिछली हदीस देखें. 


(3756) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (##) 
से मरबी है कि नबी-ए-अकरम (%६) ने फ़रमाया: 
“उम्र नाफ़िज़ हो जायेगा।' 

(3756) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6557. 


(3757) हज़रत ताऊस (#$£5 ) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने ड्रम्मा और रुक़्बा को क़तई 
क़रार दिया है (वह वापस नहीं होंगे) 

(3757) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6558. 
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बाब : (2) उम्रा के बारे में हज़रत जाबिर 
(+#) की हदीस़ के नाक़िलीन के 
इख़ितलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र 


कक 50 33% | ३:0५ 
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वज़ाहत : ये इड़ितलाफ़ सनद और मतन दोनों में है। सनद में इस़ितिलाफ़ ये है कि कुछ ने इसे मुत्तस्निल 
बयान किया है और कुछ ने मुर्सल, और कुछ ने इसे इब्ने अब्बास (#) की मुसनद बनाया है और कुछ 
ने इब्ने उमर (#) की। लेकिन इब्ने उमर (#) की मुसनद बनाना दुरुस्त नहीं। मतन में इस़ितलाफ 
वाज़ेह है कि मुख़्तलिफ़ रावियों ने मुख़्तलिफ अल्फाज़ बयान किये हैं। लेकिन ये इड़ितलाफ़ 
नुक़सानदेह नहीं क्योंकि मफ़्हूम सब रिवायात का एक ही है। वह ये कि उम्श ओर रुक़्बा नहीं देना 


घुबन नया हि3722! 


उम्रा का मफ़हम व मआनी 
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चाहिए लेकिन अगर दे दिया गया तो वापस नहीं होगा बल्कि देने वाले ही का हो जायेगा। और उसके 


मरने के बाद उसके वारिसीन को मिलेगा। 

(3758) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने एक दिन उन्हें ख़ुत्बा इरशाद 
फ़रमाया जिसमें फ़रमाया: 'उ्म्शा नाफ़िज़ हो 
जायेगा।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2626, कमा 
सयाती, हदीस: 3760, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 6559. 


(3759) हज़रत अता से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($) ने उम्र और रुक़्बा से मना 
फ़रमाया है। मैंने कहा: रुक़्बा क्‍या होता हे? 
उन्होंने फ़रमाया: कोई शख़्स दूसरे शख़्स़ से कहे: 
ये चीज़ तेरी ज़िन्दगी तक तेरे लिये है। वैसे अगर 
तुम ्रम्रा या रुक़्जा करोगे तो बह नाफ़िज़ हो 
जायेंगे। 

(3759) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 6567. 


(सनद झही) सुनन अल कुब्रा 
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फ़ायदा : तेरी ज़िन्दगी तक' ये उम्रा की तफ़्सीर है न कि रुक़्बा की। ये दोनों तोहफ़े की अच्छी सूरतें 


नहीं, लिहाज़ा उनसे रोका गया है। 

(3760) हज़रत जाबिर (9) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'उम्रा जारी हो 
जायेगा (बापस नहीं आयेगा) 

(3760) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
625/30, बुख़ारी, हदीस: 2626, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6560, 


(376) हज़रत अता (%$8) से मरवी है कि 
ससूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी को 


हर 
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कोई चीज़ ज़िन्दगी भर के लिये दी गई, वह 
उसकी है। ज़िन्दगी में भी और मौत के बाद भी 
(यानी अस़ल शख़्स की मौत के बाद उसके 
वारिसीन की होगी) ' 

तख़रीज : (सनद स्रही) सुनन अल कुब्या लिन्नसाई: 6562. 


(3762) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाग्रा: 'रुक़्बा और उम्रा 
न दो। जिस शख़स़ को कोई चीज़ बतौर उम्रा या 
रुक़्बा दी गई, वह (उसकी वफ़ात के बाद) उसके 
बारिसीन की होगी।' 

(3762) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
3556, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6563, व सहीह इब्मे 
हिब्बान, देखें, हदीस: 3760. 

(3763) हज़रत इब्ने उपर (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'उम्टा और 
रुक़्बा नहीं लौटेंगे, लिहाज़ा जिस शख़्स़ को कोई 
चीज़ अतोर उम्रा या रुक़्बा दी गई, वह उसी की 
है। ज़िन्दगी में भी, मरने के बाद भी।' 

(3763) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6564. 


(3764) हज़रत इब्मे उमर (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: उम्स और 
रुक़्बा मुनासिब नहीं। जिस शख़स़ को कोई चीज़ 
बतौर उम्रा था रुक़्बा दी गई, वह उसी की है। 
ज़िन्दगी में भी और मरने के बाद भी।' अता कहते 
हैं कि ये दूसरे शख़्स़ (जिसे उम्रा या रुक़्बा के तौर 
पर कोई चीज़ दी गई है उस) के लिये है। 
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(3764) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 6565. 


(3765) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने रुक़्बा से मना फ़रमाया है, 
और फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ को कोई चीज़ बतौर 
रुक़्बा दी गईं, वह उसी की रहेगी।' 

(3765) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई: 6566. 


(3766) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी को 
कोई चीज़ बतौर उ्म्रा दी गई, वह ज़िन्दगी और 
मौत हर हाल में उसी की रहेगी।' 

(3766) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१625/28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6567. 


(3767) हज़रत जाबिर () से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'ऐ जमाख़ते 
अन्म्नार! अपने माल अपने पास रखो। उन्हें बतोर 
ड़म्रा न दो क्योंकि जो शख़स़ कोई चीज़ बतौर 
उ्रम्श देगा (वह उसे वापस नहीं मिलेगी बल्कि) 
वह उसी शख़स़ की रहेगी जिसे दी गई। ज़िन्दगी में 
भी और मरने के बाद भी।' 

(3767) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस॒ः 
१625/27, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई: 
6568. 


(3768) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'अपने माल 
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अपने पास रखो और उन्हें बतौर उम्रा न दो 
क्योंकि जिस शख़स़ को कोई चीज़ उम्र भर के 
लिये दी गई, वह उसी की रहेगी। ज़िन्दगी में भी 
और मरने के बाद भी।' 

तख़रीज : (सनद ज़ही) मुसनद अहमद: 3/374, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 6569, पिछली हदीस देखें. 

(3769) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'रुक़्बा उसी का है 
जिसे दिया गया।' 

(3769) तख़रीज : (सनद स्रही) अबू दाऊद, हदीस: 
3558, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6570, तिमिंज़ी, हदीस: 
435१, देखें, हदीस: 3767 


(3770) हज़रत जाबिर (%&) से मन्क़ूल है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'म्शा उसके पास 
रहेगा जिसे दिया गया और रुक़्बा भी उसी के पास 
रहेगा जिसे दिया गया।' 

(3770) तख़रीज़ : (सनद ख़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6577. 
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बाब : (3)इस हदीस़ में इमाम ज़ोहरी पर 
इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 
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बज़ाहत : ये इड़ितलाफ़ अल्फ़ाज़ का है। इमाम ज़ोहरी (४४8 ) के शागिर्द उन से मुछ़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ 
बयान करते हैं। कोई उम्र की मुमानिअत की इल्लत के बगैर मुत्लक़ अल्फ़ाज़ बयान करता है, कोई 
इल्लत का तज़किरा करता है, फिर कोई इल्लत मरफूअन बयान करता है, कोई मुदरज और कोई अबू 
सलमा का क़ौल। लेकिन ये इड़ितलाफ़ मुजिर (नुक्सानदेह) नहीं। मफहूम सब का एक ही है। इसी लिये 
इमाम मुस्लिम (३४&8 ) ने अपनी सही में ये तमाम अल्फ़ाज़ बयान किये हैं। ज्यादा से ज़्यादा ये कहा 
जा सकता है कि मुमानिअ्त की इल्लत, हदीस में मुदरज है ओर ये अबू सलमा का क़ौल है। वल्लाहु 
आलम! 


घुनननमाई किए 
(3774) हज़रत जाबिर (+#) से रिवायत है, 
उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 
'जिस शख़्स को कोई चीज़ बतौर उम्रा दी गई, वह 
उसी की है और (उसकी बफ़ात के बाद) उसकी 
औलाद की। जो भी उसके लवाहिक़ीन में से 
उसका वारिसि बनेगा, वह उसका मालिक होगा।' 
(3777) तख़रीज : (सनद स्ही) अबू दाऊद, हदीस़ः 
355, 3552, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6572. 


(3772) हज़रत जाबिर (/#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'डम्रा उसी का है 
जिसे दिया गया, (उसकी ज़िन्दगी में) और 
(उसकी बफ़ात के बाद) उसकी ओऔलाद का है। 
औलाद में से जो उसका वारिसि बनेगा, वह उम्र 
का वारिसि भी बनेगा।' 

(3772) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 625, 
बुख़ारी, 2625, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6573. 
(3773) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'ठम्रा उसी का 
रहेगा जिसे दिया गया। (ज़िन्दगी में तो) उसका है 
और (उस की वफ़ात के बाद) उसकी औलाद का 
है। उसकी औलाद में से जो उसका वारिस़ि बनेगा, 
बह उसका भी वारिस़ि होगा।' 


(3773) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6574. 

(3774) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स़ किसी दूसरे शख्रप्त को कोई चीज़ उसके 
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लिये और उसकी ओलाद के लिये बतौर उरम्रा दे दे 
तो वह उसके लिये और उसकी औलाद के लिये 
होगी। इसमें विरासत चलेगी।' 

(3774) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6575. 
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फ़ायदा : औलाद के लिये न भी कहे तब भी वह चीज़ औलाद को बतौर विरासत मिलेगी। साबिक़ा 


अहादीस़ में इसकी स़राहत है। 


(3775) हज़रत जाबिर (:&) से रिवायत है कि 
मैंने रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते सुना है: 'जो 
शख़्स़ किसी को कोई चीज़ उसके लिये और 
उसकी औलाद के लिये बतौर उम्र दे तो उसकी 
इस बात ने उसका हक़ उस चीज़ से ख़त्म कर 
दिया। अब वह उसी की होगी जिसे दी गई और 
बाद में उसकी औलाद को मिलेगी।' 

(3775) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3772, 
सुनन अल कुब्रों लिन्‍्नसाई: 6576. 

(3776) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स को 
कोई चीज़ उसके लिये और उसकी औलाद के 
लिये बतौर ड्म्रा दी गई, वह उसी के पास रहेगी 
जिसे दी गई। देने वाले के पास वापस नहीं जायेगी 
क्योंकि उसने ऐसा अतिया दिया है जिसमें 
विरास़त वाक़ेअ हो चुकी है। 

(3776) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3772, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6577. 
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(3777) हज़रत जाबिर (#) ने ख़बर दी कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़ैसला फ़रमाया: 'जिस 
शख़स़ ने किसी को कोई तोहफ़ा उसके लिये और 
उसकी औलाद के लिये दिया, वह उसी के पास 


रहेगा जिसे उसने दिया है और उससे आगे उसके . 


वारिसीन में अल्लाह तजाला की मुक़र्ररकर्दा 
विरासत और हक़ के मुताबिक़ विरासत चलेगी। 
(3777) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3772, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6578. 


(3778) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने उस शख़्स़ के बारे में फ़ैसला 
फ़रमाया जिसे कोई चीज़ उसके लिये ओर उसकी 
औलाद के लिये बतौर उम्र दी गई: 'वह 
मुस्तक़िल तौर पर उसकी हो चुकी। देने वाला 
उसमें न कोई शर्त लगा सकंता है न कोई इस्तिस्ना 
कर सकता है।' 

(रावि-ए-हदीस़) हज़रत अबू सलमा ने कहा: इसकी 
वजह ये है कि उसने ऐसा अतिया दिया है जिसमें 
विरास़त वाक़ेझ होगी, लिहाज़ा मीरास़ ने उसकी हर 
क़िस्म की शर्त ख़त्म कर दी है। 

(3778) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 3772, 
सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 6579. 

(3779) हज़रत जाबिर (#&) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस शख्स ने 
किसी दूसरे शख्स को कोई चीज़ उसके लिये और 
उसकी औलाद के लिये बतौर उम्र दी और कहा 
कि मैंने ये चीज़ तुझे और तेरी औलाद को दी जब 
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तक तुममें से कोई एक बाक़ी है। तो बह उसी के 4 2 ५८८ ४४५ #म क5 र्ध्य्‌ 


पास रहेगी जिसे दी गईं और देने वाले को वापस 580, (५ 4उ8 फड: ४35 


नहीं मिलेगी क्योंकि उसने ऐसा अतिया दिया है. ४ हल 
जिसमें विराप़त वाक़ेअ हो गई।' 87 3 ४५ ने ०४ फ # 
(3779) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3772,. << ४७5 ७७८ 26 #ह 02 ५४०५० 
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(3780) हज़रत जाबिर (#) से ५४ मच 38 ६ ५ 40 ५ 5 4८ ७ंट्रा 
स्सूलुल्लाह (#%) ने उम्र के बारे में फ़ैलैला. ५६ ॥६ .5... ७७ ,॥७ ७४७ 
फ़रमाया कि जब कोई शख़स़ दूसरे को उसकी कि हु ८ हे ड़ ७४ 
औलाद तक के लिये कोई हिबा कर दे और फिर. ८“ '# ४ दर क्र्ड्क छा 5; + 
ये इस्तिसना करे कि अगर तुझे और तेरी औलाद. 20 ४८४ ४ ५6 ४६ का 
को कोई हादस़ा पेश आ गया तो ये हिबा मुझे कक <& ४ 3:४५ ः 
और मेरी औलाद को मिल जायेगा (आपने ८६. «| कक कि हि 
फ़ैस़ला फ़रमाया:) 'वह हिब्ा उसी का है जिसे ॥ (८ #८& 44 ५2०; /४£20 


दिया गया और उसकी औलाद का है।' ले 68 ७ +# 4५ 5४4 
(3780) तडख्रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3772, 2०४४ ५८४० ५० ४ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6584. 

फ़ायदा : हदीस: 3774 से इस हदीस तक उ्म्रा की ये सूरत बयान की गई है कि ये चीज़ तेरे और तेरी 
ओऔलाद के लिये है। ज़ाहिर है ये चीज़ तो वापस आने से रही क्योंकि देने वाला ख़ुद 'औलाद' की 
स़राहत कर चुका है। इस क़िस्म की अहादीस़ से इमाम मालिक (%&8 ) ने इस्तेदलाल फ़रमाया है कि 
अगर ड्रम्रा देने वाला 'औलाद' की स़राहत न करे तो वह चीज़ मुअमर लहू की वफ़ात के बाद देने वाले 
को वापस मिल जायेगी। मगर ये इस्तेदलाल कमज़ोर है क्योंकि इसकी सराहत नहीं की गई। प्रिर्फ़ उन 
अहादीस़ से ऐसे मफ़्टूमन समझ में आता है जबकि दीगर अहादीस़ में सराहतन स्रिर्फ़ उम्र का लफ़्ज़ 
कहने पर भी वापसी की नफ़ो की गई है। चाहे उसने औलाद का ज़िक्र न भी किया हो) जब मन्तूक 
(स़राहत) और मफ़हूम में मुकाबला हो तो मन्तूक़ (सराहत) ही को तर्जीह दी जाती है। तफ़्स़ील पीछे 
बयान हो चुकी है। 
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| बाब : (4) इस हदीस में अबू सलमा पर 
| यहया बिन अबी कप्तीर और मुहम्मद बिन 


खप्र के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 
(3787) हज़रत जाबिर (&) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'उम्र उसी के पास 
रहेगा जिसे दिया गया।' 


(378) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीसः 
3772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6582. 


(3782) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: 
“उम्शा उसी का है जिसे दिया गया (वापस नहीं 
आयेगा)' 

(3782) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीसः 
3772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6583. 


(3783) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि सरसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “्रम्रा 
(मुरव्वजा शक्ल में) दुरुस्त नहीं। अब जिसे कोई 
च्षीज़ बतौर उम्रा दी गई, वह उसी के पास रहेगी 
(वापस नहीं जायेगी।)' 

(3783) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 2379, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6584. 
(3784) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जिसे कोई चीज़ 
बतौर उ्रम्रा दी गई, वह उसी की रहेगी।' 

(3784) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
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देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6585. 


(3785) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल है 
कि नवी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमायाः 'ड्रम्रा 
नाफ़िज़ हो जायेगा (वापस नहीं आयेगा) ' 
(3785) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१626, बुख़ारी, हदीस: 2626, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
6586. 


(3786) हज़रत क़तादा (#$8) से रिवायत है 
कि सुलेमान बिन हिशाम ने मुझसे उम्रा के बारे में 
पूछा तो मैंने कहा: मुझे हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन 
ने क्राज़ी शुरैह से बयान किया कि अल्लाह के 
नबी (#%) ने फ़ैसला फ़रमाया कि उम्र 
मुस्तक़िल्लन जारी हो जायेगा। 

क़तादा ने कहा कि मुझे (बा सनद) हज़रत अबू 
हुरैरह(#) से पहुँचा है कि नबी-ए-अकरम (६) ने 
फ़रमाया: '्रम्रा नाफ़िज़ हो जायेगा।' 

हज़रत क़तादा ने-कहा कि हज़रत हसन बस़री कहा करते 
थे; उम्रा वापस नहीं होगा। 

हज़रत क़तादा ने कहा कि हज़रत ज़ोहरी ने कहा: उ्रम्रा 
उस वक़्त मुस्तक़िल्लन होगा जब उम्रा उस (की वफ़ात 
के बाद उस) की औलाद के लिये भी किया जाये। 
लेकिन अगर वह उसके बाद उसकी ओलाद के लिये 
उम्र न करे तो ज्रम्रा करने वाले के लिये उसकी शर्त 
मोतबर होगी। " 

हज़रत क़तादा ने कहा'कि अता बिन अबी रबाह से पूछा 
गया तो उन्होंने कहा: मुझे हज़रत जाबिर बिन 
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हब ५३024 डम्या का मफ़हूम व मानी रस /0८४* ६४2 
2 जज हक हक ४५०५ 8 4 १४६ ७ 5५ (676 7५ 
सूलुल्लाह(#8) ने फ़रमाया: - येगा. ., ३६ 0५ बम 20 3५० थी। 


(वापस नहीं होगा) ' तक सा क ं ५ 
क़तादा ने कहा: हज़रत ज़ोहरी ने कहा कि ख़ुलफ़ा इस “६ 5७ ४७ . हु 85४५ 3४>+४ 
हदीस के मुताबिक़ फ़ैस़ला नहीं करते थे। - 8 55६ 3 ४४% 5७ &,४॥ 


हज़रत अता ने कहा कि ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक बिन (8 0 4.5 ५५ .5 ४५5 0७ 
मरवान ने इस हदीस के मुताबिक़ फ़ैसला किया है। हु 
(3786) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई; 6587. 

फ़ायदा : ये तमाम अक़वाल हज़रत क़तादा ने इस मसले की तफ़हीम के लिये बयान फ़रमाये हैं। किसी 
ख़लोफ़ा का सही हदीस़ के मुताबिक़ फ़ैस़ला न करना उस हदीस़ को कमज़ोर नहीं बनाता, अलबत्ता इन 
अक़वाल से ये मालूम होता है कि मसला मुख़्तलफ़ फ़ीह है। लेकिन सही बात वही है जो अहादीम़े 
स़हीहा से साबित है जैसा कि तफ़्सील से बयान हो चुका। 


बाब : (5) 


4९ 
- 39% 


(9): क्र 
क्या औरत अपने ख़ाविन्द की इजाज़त के कि लक 
बगैर अतिया दे सकती है? ७5995 #& ४54 7: 


(3787) हज़रत अ्प्र बिन शुऐब के परदादा ७ ७७ 2७ , «४ 55 4६० ४: 
मोहतरम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने थ » ६० 75 5५७ 6 36 
2४5 € 0 & 5५७ ४४५ ० 

फ़रमाया: 'किसी औरत के लिये जायज़ नहीं कि ध] है दल आशा 
वह अपने माल में से हिबा करे क्योंकि उसका. + 7 7४ कर >> ७ दो 
ख़ाबिन्द उसकी इस्मत का मालिक है।' अल्फ़ाज़ ६ < 4: & 5५७ ७-४ .४४ «| 
मुहम्मंद बिन मज़मर के हैं। नयी ५५४७ - ४४५ जा क #5 - 55 
(3787) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ० हि का 
3546, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6589, 6590, व स्रहीह 2 हे न्‍ 
अलहाकिम: 2/47, इब्ने माजा, हदीस: 2388. ०७ ॥.., ०४० «0० /० 20 ४,०५८ & 
45 ॥४| ७७ ४ & 7) 4643 " 

 पध्या हीं) , " ए८०० 5; 


#, 2 22 बट 0 ढ  अ् ह| 
हक &+ 5 4 १४४ 9२ 22++ ९ 


सुनन' उम्श का मफ़्हम व मआनी (०७४ # 533 
फ़ायदा : इस हदीस से ज़ाहिर ये मालूम होता है कि औरत अपने ख़ाविन्द की इजाज़त के बगैर अपने 
माल में से भी अतिया नहीं दे सकती। अगर ये मफहूम हो तो फिर ये हुक्म इस्तेहबाबी होगा ताकि ख़ाविन्द 
बीवी में बदमज़गी पैदा न हो क्योंकि बहुत सी अहादीसे सहीहा में ख़ाबिन्द की इजाज़त के बगैर अतिया 
करने का ज़िक्र है। रसूलुल्लाह ($६) की अज़्वाजे मुतह्हरात (+#) ने बारहा आपकी इजाज़त के बगैर 
अपने माल में तसर्रुफ़ फ़म्माया, जैसे हज़रत मैमूना (#) ने आपको बताये बगेर अपनी लौण्डी आज़ाद 
की। हज़रत आयशा (#) ने आपको बताये बगैर बरीरा को ख़रीदने का प्रोग्राम बनाया वगैरह। या इस 
रिवातय में 'अपने माल' से मुराद ख़ाबिन्द का माल होगा जो औरत के तसर्रुफ़ में होता है। इसमें लाज़िमन 
इजाज़त होनी चाहिए। तमाम दलाइल का लिहाज़ रखना ज़रूरी है न कि प्लिर्फ़ एक रिवायत का। 
(3788) हज़रत अप्न बिन शुऐब के पर दादा 6४७ 0७ ७ ८ 4.०५] ध] 
मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बित्र अग्र बिन .. पद 5::-८ ७४७ 0 ६ .3७ 
आस()) से रिवायत है, उन्होंने फ़माया: । किक हे क 
जब रसूलुल्लाह (%) ने मक्का मुकरमा फ़तह.. ४ +# पक 2 327 
किया तो आप ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाने के लिये. & ++ ४:७5 ( ५ 25 20 /६६ 
खड़े हुये, चुनांचे आपने अपने ख़ुत्बे में ७ , 85 & +% ४ ०४ 4७ 
फ़रमाया: (किसी औरत के लिये जायज़ नहीं कि | 22८2 ७४७ 
अपने ख़ाविन्द की इजाज़त के बगैर (ख़ाबिन्द. हट थी ही£ 
के माल से) अतिया दे।' दा 0७ 345 ८० लर्डा का 
(3788) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: #० 4 4 अप्ल 4 ४५०५ है 
254, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 6594, 6592... ॥" /25८४ (७ ०५६ (./४६ ८७ 8 
"५5 379 3) ६४ ३५०) 36६ 
फ़ायदा : मुहक्लिक़े किताब ने यहाँ इस हदीस की सनद को ज़ईफ़ कहा है। पीछे हदीस: 254 में इसकी 
सनद को हसन और सुनन अबू दाऊद (हदीस: 3547) में मुत्लक़न हसन कहा है। मुहक़िक्रे किताब का 
यहाँ इस हदीस की सनद को ज़ईफ़ कहना समझ से बाला तर है। दलाइल की रू से राजेह बात ये है कि 
हदीस हसन और क़ाबिले अमल है। वललाहु आलम! 
(3789) हज़रत अब्दुरहमान बिन अल्क़रमा. ३3३ £ ७७ 05 ८.2) 58 56 ७८४ 
स्रक़फ़ी से मन्कूल है कि बनू सक़ीफ़ का वफ़्द हि 
रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में हाज़िरहुआ तो. +*, , ,, 22252 :28४ 
उनके साथ तोहफ़े तहाइफ़ भी थे। आपने. 9४ 75 9 ४४ :& ७6 ४<& 


की 68 पु 9 दर 4६ १०९८६ 5 


क# 534 


सुनने नाई 


फ़रमाया: 'ये तोहफ़ा हैं या सदक़ा? अगर तोहफ़े 
हैं तो उनसे रसूलुल्लाह (%) की रज़ामन्दी 
मक़सूद होगी और अपना कोई मक़स़द पूरा करना 
मतलूब होगा और अगर स़दक़ा हैं तो इससे 
अल्लाह तभाला की रज़ामन्दी मक़म़ूद होगी।' 
उन्होंने कहा: ये तोहफ़े हैं। आपने उनसे तहाड़फ़ 
क़बूल फ़रमाये और उनके साथ तशरीफ़ फ़रमा हो 
गये। आप उनसे हाल अहवाल पूछते थे, वह 
आपकसे पूछते रहे, यहाँ तक कि आपने ज़ुहर की 
नमाज़ अम्ल के साथ पढ़ी। 

(3789) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) फित्ताराखिल कबीर: 
5/250, 25, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 6593, देखें, 
हदीस: 780. 

(3790) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'मैंने फ़ैस़ला 
किया है कि मैं किसी कुरैशी, अन्म़ारी, स्क़फ़ी 
या दौसी शख़स़ के अलावा किसी से तोहफ़ा 
क़बूल नहीं करूँगा।' 

(3790) तख़रीज : (समद स़ही) अल हुमेदी, हदीस: 
१057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6594, व मुसन्‍्नफ़ 
अब्दुरज़्ज़ाक़: /65, हदीस: 992॥, तिर्मिज़ी, हदीस: 
3945, व सहीह अल हाकिम: 2/62, 63, इब्मे हिब्बान, 
हदीस: 445, 46. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) इस फ़रमान का सबब ये हुआ कि एक आराबी ने आपको एक ऊँट तोहफे में 
दिया। उसका मक़॒स़द मुआवज़ा लेना था। आपने उसे छ: ऊँट दे दिये, फिर भी वह राज़ी न हुआ, इसलिये 
आपने ये इरशाद फ़रमाया क्योंकि लोगों ने आपको आम बादशाहों की तरह समझ रखा था कि जिन से 
हीले बहानों से पैसे बटोरे जाते हैं। (2) कुरैशी, अन्सारी, स्क़फ़ी, दौसी चूंकि आपके तर्बीयत याफ़्ता 
और आपकी हैप्नियत से वाक़िफ़ थे, वह आपको तोहफ़ा तबर्रुक की गर्ज़ से देते थे, इसलिये आपने इन 
क़बीलों को मुस्तस्ना क़रार दिया। (3) इस हदीस का मक़सद ये है कि अगर तोहफ़ा देने वाला लालची 


शुनवनसाई शिव  उरराकामफ़हमवमझनी . ऑर00७ॉ* 5७ 
शख़्स़ हो और जो ऐवज़ दिया जाये उस पर राज़ी न होता हो तो तोहफ़ा क़बूल करने से इन्कार भी किया जा 
सकता है। (4) तोहफ़ा देने वाले को उसके तोहफे के मुक़ाबले ऐवज़ देना जायज़ है। 

(3797) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. 6५ 08 ६29 & 4७०॥। ७: 
रसूलुल्लाह (%) के पास गोश्त लाया गया। ६५ (5७ ६० ६3४ 

आपने पूछा: ये कैसा है?' अर्ज़े की गई कि ये ४ मद प्ड्च छ 
गोश्त बरीरा पर म्रद॒क़ा किया गया था (और उसने. हर 4 हह 2 ४५८५ 3 नी 


उसमें कुछ हमें भेजा है) आपने फ़रमाया: ये... " ७ ७" ४४ ४४५ (0.७ 
उसके लिये म्दक़ा था, हमारे लिये तोहफ़ा और 9५" 0 , ५.८ 5 ५, 34<४ (४ 
दिया है। - / “209 ४ 4५०० (६ 


(3797) तरुंबरीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 495 

मुस्लिम, हदीस: 074, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6595 

फ़ायदा : इस हदीस़ का मक़स़द ये है कि स़दक़े के माल से कोई ग़रीब शख़्स़ हदिया भेज सकता है। 
और उसे हर शख़्स़ क़बूल कर सकता है, अमीर हो या ग़रीब क्योंकि अब उसकी हेस़ियत तोहफ़े की है, 

स़दक़े की नहीं। गोया जो चीज़ बज़ाते ख़ुद हराम न हो तो देने वाले और लेने वाले की नियत और 
हेसियत के लिहाज़ से उसकी हैसियत बदलती रहती है। इस मसले की तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। 
देखिये, हदीस: 3477. 


[सुनन नत्ता लि] [ क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल __ ) |008//* 5% | 
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क़सम और नज़र का मफ़्हूम व मझानी 
अरबी में क़मम को यमीन कहा जाता है। यमीन के लुगवी मझानी दायाँ हाथ हैं। अरब लोग बात को 
और सौदे या अहद को पक्का करने के लिये अपना दायाँ हाथ फ़रीक़े स्ानी के हाथ पर रखते थे। क़सम भी 
बात को पुख्ता करने के लिये होती है, इसलिये कभी क़सम के मौक़े पर भी अपना हाथ दूसरे के हाथ पर 
रखते थे। इस मुनासिबत से क़सम को यमीन कहा जाता है। 


नज़र से मुराद ये है कि कोई शख़स् किसी ऐसे फ़ेअल को अपने लिये वाजिब क़रार दे ले जो जायज़ हो। 
अल्लाह तआला ने उसे ज़रूरी क़रार नहीं दिया, वह बदनी काम हो या माली। दोनों का नतीजा एक ही 
है, यानी क़सम के साथ भी फेअल मुअक्कद हो जाता है और नज़र के साथ भी, लिहाज़ा उन्हें इकट्ठा ज़िक्र 
किया, और शरीयत ने क़सम और नज़र का कफ़्फ़ारा एक ही रखा है। क़सम और नज़र दोनों अल्लाह 
ताला ही के लिये हो सकती हैं वरना शिर्क का ख़तरा है। 


2459 ५9४950 9-3 
| >90-० | लि ब् री 
क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब : (१) 0): 
नबी (%) की क़सम कैसे होती थी? हिं॥8 (60 0.२८५६५५४ 


(3792) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है, ,८,७१॥॥ 5५७१० & छा ७६४ 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) (उमूमन) यूँ. ६५ ५७ स्का 2५ हर 
क़सम खाया करते थेः 'क़सम उस ज़ात की जो... री कल पा 
दिलों को फेरने वाली है! बात ऐसे नहीं। &# 5४८ ७४४ ५७ ५ ५ 4४८ 
(3792) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: १४ 7४ 97 ४५८ ७6 4:# छ ४ ४ 
6628, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस़: 4703. 8०४४ ४४७ 0७ ८८ ५॥ ५० ८ ५४ 
40 ७0० थी २.४ ६ <फर 
"० ५४५3 0.५ ०६ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इन अल्फ़ाज़ की मुनासिबत ये है कि क़सम पर क़ाइम रहना दिल की 
मज़बूती और इस्तेक़ामत पर मोकूफ़ है और दिल अल्लाह तज्ञाला के क़ब्जे में हैं। गोया क़सम के साथ 
साथ ये दुआ भी है के अल्लाह तज़ाला मेरे दिल को क़ाइम रखे। (2) मालूम हुआ कि क़सम में लफ़्ज़ 
अल्लाह ज़िक्र हो या अल्लाह तझाला की मख़्सूस स़िफ़ात में से कोई एक सिफत, दोनों बराबर हैं। 


हि बाब : (2) 0): ५५ 
मुस्रिफुल कुलूब के साथ क़सम खाना हा कप रन] 


(3793) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम. ,20॥ /: ०3 #< & 8० ० 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#)) ने फ़रमायाः हानि अं 5 ६ 4555 ७७ 26 
रसूलुल्लाह ($#8) की क़सम, जो आप डमूमन 


उठाया करते थे, ये थी: 'मुझे क़सम है उस ज़ात.. 7 ४* ५565 & १४ २४ ७४४ 2७ 


शुनन नआई ि३2/[ कसम और नज़र से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल आई 3 00072% 538 ] 
७0 दिलों को फेरने वाली है! मामला ऐसे बृटप शत ८५४9 रन हि ज्र 
पट 4 पल 40 9.25 ६०४ 44७ ४७ ६६ 
(3793) तख़रीज : (सनद ज़ईप माजा, ५2७६ हां हु 
हदीस: 2092, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4704. 8 ८४४८ (टी ०० +]+ 4 (० 
- "० ५१०5१" 


फ़वाइद व मसाइल : () 'ला' ये गुज़िश्ता कलाम की नफ़ी है। गोया ये क़सम किसी कलाम की 
नफ़ी के लिये खाई गई है। मुमकिन है ये प्निर्फ़ ताकीद के लिये आया हो, जैसे: (ला उक़्सिमु बियौमिल 
क़ियामा) (अल्क़ियामा: 75/) (2) इन अल्फ़ाज़ के साथ कसम खाना मुस्तहब है। (3) अल्लाह 
तज़ाला के अफ़ाल के साथ क़सम खाना जायज़ है। (4) राजेह क़ौल के मुताबिक़ ये रिवायत 
शवाहिद की बिना पर स़ही है जैसा कि मुहक्निक्रे किताब ने भी कहा है कि साबिक़ा हदीस इससे 


किफ़ायत करती है। 


बाब : (3) अल्लाह तखला की इज़्ज़त 
क़सम खाना 


(3794) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'जब अल्लाह 
तझाला ने जन्नत और जहन्नम को पैदा फ़रमाया 
तो हज़रत जिब्नईल (४६४) को जम्मंत की तरफ़ 
भेजा और फ़रमाया: जाओ, जन्नत और उसमें 
जन्नतियों के लिये बनाई हूई चीज़ों को देखो। 
उन्होंने जाकर देखा, फिर वापस आये तो कहने 
लगे: तेरी इज़्जत की क़सम! जो शख़्स भी जन्नत 
के बारे में सुनेगा, ज़रूर इसमें दाखिल होगा। 
अल्लाह तझ्ला ने हुक्म दिया तो जन्नत को 
सख़ितयों और तबअ (तबीअत) को नागवार 
गुज़रने वाली चीज़ों से घेर दिया गया। अल्लाह 
तझाला ने फ़रमाया: अब फिर जाओ और देखो 
कि मैंने जन्नत में अपने बन्दों के लिये क्या कुछ 


। 6):-५ | 
|. 0४84889. .20&0 


७ 0७ 42] ५४ 5७८] ५: 
4८ (५ ०४७ ५ ७ ६.५४ 
&६ ६५० ४ ४५ 2७ ५ ५ 
40 ० 4 9,25 ७४ 52% (४ 
40 58 ए " ०७ ०... «५ 
6 0५0 वर्ड 50५ #तं 
फो| 48 0७ :त 20] 2६.22 
358 . प७ ५७७ 55: ७ ..॥ 
६-६४ 4745 १७४ &# ५४ 
<55 प #65 . ५५% ॥| &| 
१9७ | <७॥ 0७ /,७५८५ 
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बनाया है। उन्होंने जाकर देखा तो जन्नत के इर्द 
गिर्द सख़ितयों और मुश्किलात की बाड़ लगी हूई 
थी। वह आकर कहने लगे: तेरी इज़्ज़त की क़सम! 
मुझे ख़तरा है कि कोई शख़्स़ भी इसमें दाखिल 
नहीं हो (सके) गा। अल्लाह तज़ाला ने फ़रमाया: 
जाओ आग (जहन्नम) को देखो और जो कुछ 
मैंने अहले जहन्नम के लिये तैयारं कर रखा है! 
उन्होंने जाकर देखा तो आग के शोले एक दूसरे से 
टकरा रहे थे। वह वापस आकर कहने लगेः तेरी 
इज़्ज़त की क़सम! कोई इसमें दाखिल नहीं होगा। 
अल्लाह तझ्आला ने हुक्म दिया तो उसके इर्द गिर्द 
तब की मर्गूब चीज़ों की बाड़ लगा दी गई। 
फ़रमाया: अब जाकर देखो। उन्होंने देखा तो 
उसके इर्द गिर्द ख़ुशनुमा चीज़ों की बाड़ लग चुकी 
थी। वह वापस आकर कहने लगे: तेरी इज़्ज़त की 
क़सम! मुझे ख़तरा है कोई शख़स़ इससे नहीं बच 
सकेगा। ज़रूर दाख़िल हो जायेगा।' 

(3794) तऱरीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 4744, 
तिर्मिज़ी: 2560, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4702, व सहीह 
इब्ने हिब्बान, वल हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: /26, 27. 


५७ ५४ 55४ ५ 0 पी 
बड #$ & 59 पं 2&5 
# <5 ४ 2295 0७ ),७.५ 
१७७ <&॥ २७ . ४ ५४४ १ 
पं <४४् ७ 5 ,७॥ 
६5५ ७5 89 फ| 4६७ . फह 
9 47५५ ४७ &# ५४८ ५-०६ 
- दा] 485 83 २७ >५६5५ 
&# 2५६४५ <& 5 ८» 5७ 
५ 9 4०४ 48 47५5 ०७ 


- " ५७5 ४ ५४७ 


डश2 (५ 2४ 
बज पु # 5 -. 


फ़बाइद व मसाइल : (4) अल्लाह तझ्ञाला की इज़्ज़त अल्लाह तआला की ज़ात से कोई अलग 
चीज़ नहीं बल्कि वस्‍्फ़े लाज़िम है, लिहाज़ा उस वरुफ़ के साथ कसम खाई जा सकती है। (2) जिन्नईल 
(858) का क़सम खा कर ऊपर दिये गये तब्सरे फ़रमाना उनका अपना अन्दाज़ा है। इसके बावजूद 
अल्लाह तझ्ाला के बेशुमार बन्दे जहन्नम से दूर रह कर जन्नत में दाख़िल होंगे और वह मकरूहात को 
लज़ीज़ समझ कर अपनायेंगे और शहवात को दुश्मन समझ कर उनसे दूर रहेंगे। (3) जन्नत और 
जहन्नम के गिर्द मकरूहात व शहवात की बाड़ लगाई जानी आलमे बाला की एक हक़ीक़त भी हो 
सकती है और महज़ तम्प्नील भी कि मकरूहात (जैसे: नमाज़, रोज़े और जिहाद जैसे मुश्किल कामों) 
को अपनाये बगैर जन्नत के लज़ाइज़ (लजतें) हासिल नहीं किये जा सकते और शहवात को इड़ितयार 
करने का लाज़िमी नतीजा जहन्नम की आग है। वल्‍लाहु आलम! (4) जन्‍नत और जहन्नम दोनों 


4 4! क़सम और नज़र से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (दा) 


अल्लाह तझ्ाला की मख़लूक हैं और हक़ीक़तन मौजूद हैं, मोतज़िला का ये दावा कि अल्लाह तआला 
उन्हें क्रयामत के दिन पैदा करेगा, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। 


0): 
484%५2४20900% 
(3795) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. - .(.०५०॥ ५८ ४७ ८३ 35 ४:४/ 
कि ससूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: 'जो शख्स ,. ॥[॥ ; 
क़सम खाना चाहे वह अल्लाह तआला के सिवा 4..॥ 
किसी की क़सम न खाये।' करैश अपने आबा व. “४2 «४४ ४४ .६# 98 ५+ ५४० 
अज्दाद की क़समें खाया करते थे, लिहाज़ा. 5४ &# " ,..५ ५६८ ५७ ० ४॥ 
आपने फ़रमाया: 'अपने आबा व अज्दाद की ७४४; , " 4५५ ५ >७४ ४ ४७ 


बाब: (4) 
गैरुल्लाह की क़सम खाना सख़त गुनाह है 


७४ ०४७ - && &॥ #»: 


क़समें न खाया करो।' 5४ ५ " 3& ६, 2५७५ (28 

(95 3" ०७ ५५ <8४ (४५४ 
(3795) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 5, 
१646/4, बुख़ारी, हदीस: 3836, सुनन अल कुब्रा . ४िट्रड 
लिन्नसाई: 4705. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) क़सम इन्तेहाई मुअज्जम ज़ात की खाई जाती है। और हक़ीक़ृतन मुअज्ञम 
अल्लाह तझ्ला ही कीं ज़ात है, लिहाज़ा क़सम उसी के नाम की होनी चाहिए। आबा व अज्दाद 
अगरखे क़ाबिले ताज़ीम हैं मगर बह हक़ीक़तन साहिबे अज़मत नहीं, लिहाज़ा उनके नाम की क़सम 
खाना जायज़ नहीं। बल्कि अल्लाह तआला की किसी भी मख़लूक़ यहाँ तक कि अम्बिया, मलाइका 
और काबा वगैरह की क़सम भी ममनूअ है। जिस तरह अल्लाह ताला के सिवा किसी की भी इबादत 
जायज़ नहीं। गोया क़सम भी इबादत है। (2) कुर्जान मजीद में अल्लाह तआला ने बहुत सी मख़लूकात 
की क़समें खाई हैं कयोंकि अल्लाह तआला की क़सम ताज़ीम की ख़ातिर नहीं होती बल्कि इस्तेदलाल 
की ख़ातिर होती है, यानी अल्लाह तआला की मख़लूकात शरई उसूलों की सेहत व स़दाक़त पर गवाह 
हैं। (3) गैरललाह के नाम पर खाई गई क़सम का इन्ज़िक़ाद नहीं होगा क्योंकि ये हराम है। ऐसी क़सम 
खाने वाले को चाहिए कि वह अपने रब से इस्तेगफ़ार करे। 

(3796) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (कै) से. &॥॥ ७६ 0७ ०४ ७ 5५७ ० 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 3७०, .. 88 ६ ४७ २४ ६6 


_बिलाशुब्हा अल्लाह तआला तुम्हें मना फ़रमाता 


| सुनननसाई मिस कसम और नज़रसे मुतल्लिक अहकाम व मसाइल [ / |00007% 54॥ 


है कि तुम अपने आबा व अज्दाद की क़समें 
खाओ। 


(3796) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 


2/48, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4706, पिछली 


ह॒दीस़॒ देखें. 


हू 24 (# ७ 5 हह# २४ 
& 2८ ०७ 4॥ ,2६ 2 6५ ८ 
2 ९ के कक हूँ 

"20 20 0.2५ ४७ 0.६ ४५ - :+ 
. "8544 ४55 ४ 8५६20 ॥ 


बाब: (5) आबा व अज्दाद (बाप 
दादों)की कसम खाना 


429०५ ५५% ४४:७०) ५ 


(3797) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#)) से रिवायत 
है कि नबी-ए-अकरम ($%) ने हज़रत उमर (#) 
को एक दफ़ा कहते सुना: मेरे बाप की क़सम! मेरे 
बाप की क़सम! आपने फ़रमाया: “अल्लाह 
तज्ाला तुम्हें आबा ब अज्दाद के नाम की क़समें 
खाने से मना फ़रमाता है।' (हज़रत उमर (#) ने 
फ़रमाया:) अल्लाह की क़सम! इसके बाद मैंने 
कभी भी ऐसी क़सम नहीं खाई। न अपने तौर पर, 
न किसी की नक़ल करते हुए। 

(3797) तख़रीज : (सनद म़ही) बुख़ारी, हदीस: 6647, 
मुस्लिम, हदीस़: 646, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई; 4707. 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'अपने तौर पर' यानी ख़ुद क़स़दन क़सम खाई हो। और 'नक़ल करते हुए' 
यानी फुलां ने ये क़सम खाई। (2) हज़रत उमर (#) को जो मक़ाम व मर्तबा अल्लाह तज़ाला ने ता 
किया वह उसी इताअत और फ़रमांबरदारी की बिना पर था। दोबारा कभी इस बात को न दोहराया 
जिससे अल्लाह और उसके रसूल (%६) ने मना फ़रमा दिया। 
(3798) हज़रत उमर (#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम (#%) ने फ़रमाया: “अल्लाह 
तझ्ाला तुम्हें आबा व अज्दाद की क़सम खाने से 
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सुनन नझाई ि2[ कसम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल न ) | 003/% 542 


मना फ़रमाता है।' हज़रत उमर (#) ने फ़रमाया: 
अल्लाह की क़सम! इसके बाद मैंने कभी ऐसी 
क़सम नहीं खाई। न अपने तौर पर, न किसी से 
नक़ल करते हुए। 

(3798) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6645, 
मुस्लिम, हदीस: -646/2, पिछली हदीस देखें, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई: 4708. 


(3799) हज़रत उमर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा 
अल्लाह तआञआला तुम्हें आबा व अज्दाद की क़समें 
खाने से रोकता है।' हज़रत उमर (#) ने फ़रमाया: 
अल्लाह की क़सम! मैंने इसके बाद कभी आबा 
व अज्दाद की क़सम नहीं खाई। न अपने तौर पर, 
न किसी से नक़ल करते हुए। 

(3799) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4709. 

बाब (6) 
माओं की क़सम खाना (भी नाजायज़ है) 


(3800) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 
वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'न 
तुम आबा व अज्दाद की क़सम खाओ, न माओं 
की और न बुरतों की, बल्कि प्लिर्फ़ अल्लाह की 
क़सम खाओ और प्लिर्फ़ उसी वक़्त खाओ जब 
तुम सच्चे हो।' 

(3800) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 
3248, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 470, व सहीह इब्मे 
हिब्बान, हदीस: 76. 
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सुबन नसाई हि ॥2) ११५ [ क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाप्त व मसाइल | का $) 2022//% 543 
फ़वाइद व मसाइल : () लफ़्ज़ 'अन्दाद' इस्तेमाल किया गया है जिससे मुराद वह चीज़ें हैं जिन्हें 
लोग माबूद समझते हैं या माबूद जैसा सुलूक करते हैं, ख़्वाह ज़िन्दा हों या मुर्दा जानदार हों या बेजान। 

चूंकि उस वक़्त आम बुतों की पूजा होती थी, इसलिये ये मआनी किये गये हैं, और याद रहना चाहिए कि 
बुत दरअसल कुछ नेक लोगों के मुजस्समे थे वरना मुश्रिक स्लिर्फ़ पत्थरों की पूजा नहीं करते थे। (2) 

अगरखे हर गैरल्लाह की क़सम खाना मना है मगर बुतों या मारूफ़ माबूदों की कसम खाना तो शिर्क है, 

इसलिये कि ये मुश्रिकोन से मुशाबिहत है। हज़रत मसीह (&&9) की क़सम खाना भी इसमें दाख़िल है। 

(3) झूठी क़सम खाना हराम और कबीरा गुनाहों में से हे जेसा कि दूसरी अहादीसू में ज़िक्र है। 


बाब: (7)इस्लाम के अलावा किसी और पी] 
दीन की क़सम (भी सख़त गुनाह है) 2८9७४ 72 "००४ 
(3804) हज़रत साबित बिन ज़ह्हाक (%) से. 5.७ ../ &॥ ७& 38 <28 ७. 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 3320 


शख़्स़ झूठा होने के बावजूद अम्दन इस्लाम के 5 गत मर 
अलावा किसी और दीन की क़सम खाये तो वह. ++ "४ “% ४## ४४ ४ 9 
ऐसे ही होगा जैसे उसने कहा: और जिस शख़्स ने. ७ ४२४ && % «0 ७६ «४0७ 
किसी चीज़ से ख़ुदकुशी कर ली, अल्लाह. (८ ४ ॥॥ 3,:५ 35 08 .2७5.५॥ 


तझ्ाला जहन्नम की आग में उसे उसी चीज़ के ५७ 4 ७७ ४८) ५३, 2५, २७ 
साथ अज़ाब देता रहेगा। ॥ हद हे ३६ 
(3804)तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी: 363, मुस्लिम, 55 | सन (हे बिड ७ 9 ४४ 
हदीस: 0/ 77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 477. 2<& 8 ५5 ०७ ४ ५8 ५४७ " 4.५ 


फ़वाइद व मसाइल : (4) इस क़सम की सूरत ये है कि कोई शख़स़ कहे: अगर मैंने फुलां काम किया 
हो तो मैं यहूदी या ईसाई वगैरह हो जाऊँ, हालांकि उसने वह काम किया है और उसे याद भी है। या 
अगर मैं ये काम करूँ तो मैं यहूदी या ईसाई, जब कि उसकी नियत वह काम करने की है, सिर्फ़ 
धोखादेही के लिये क़सम खाता है। ज़ाहिर है उस शख़स ने यहूदी या ईसाई होने को पसन्द किया है। 
गोया वह यहूदी या ईसाई ही है। (2) 'अज़ाब देता रहेगा' यानी उसकी मौत से लेकर हश्र तक। उसके 
बाद उसके मजमूई आमाल की बुनियाद पर उसके जन्नत या जहन्नम में जाने का फैसला होगा। ये 
उसकी क़िस्मत है। 


सुनननआई डि॥2 कसम औरनज़रसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल और [00026 उब4 


(3802) हज़रत साबित बिन ज़ह्हाक (#) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जिस 
शख़स़ ने झूठा होने के बावजूद किसी और दीन 
की क़सम खाई तो वह उसी तरह है जिस तरह 
उसने कहा। और जो शख़्स़ अपने आपको किसी 
चीज़ से क़त्ल कर डाले, उसे आख़िरत में उसी 
चीज़ के साथ अज़ाब दिया जायेगा।' 

(3802) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 472. 
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फ़ायदा : इन्सान का नफ़्स उसकी मिल्कियत नहीं बल्कि ये अल्लाह तआला की मिल्कियत है। इसमें 
. ऐसा तसर्रुक जायज़ नहीं जो अल्लाह ताला की मशियत के ख़िलाफ़ हो जैसा कि अपने आपको 


क़त्ल करना या भूखा प्यासा रखना वग्ैरह। 


बाब : (8) 
इस्लाम से बरी होने की क़सम (क़बीह है) 


(3803) हज़रत बुरैदा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “जो शख़्स कहे: 
(अगर मैंने फुलां काम किया हो तो) मैं इस्लाम से 
ला'ताल्लुक़ हूँ। अगर वह झूठा है तो फिर वह 
बाक़ेअतन इस्लाम से ला'ताल्लुक़ है। और अगर 
वह सच्चा है तो फिर भी वह स्रही सालिम इस्लाम 
की तरफ़ नहीं लौटेगा।' 

(3803) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 
200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 473, व सहीह 
अलहाकिम: 4/298. 
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फ़ायदा ; नहीं लौटेगा।' यानी वह अल्फ़ाज़ कहने की बिना पर गुनाहगार होगा और उसके ईमान में 
कमी वाक़ेअ होगी क्‍योंकि ये इन्तेहाई क़बीह अल्फ़ाज़ हैं। गोया उसने इस्लाम को मामूली चीज़ ख़याल 
किया। सच्चा हो तब भी ऐसे ला उबाली पन की कोई गुंजाइश नहीं 


[शुनन नस शत 2] कसम ओर नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 3] 


बाब: (9) | 
काबा की क़सम (दुरुस्त नहीं) । वा 2०७७४0७७ । 


3 कोना क़बीले रे एक औरत हज़रत. ७४ 0७ .-+ & <2८ ४; 
कुतैला (#) से रिवायत है कि यहूदी शख़्स़॒ ,; ८ , ७४७ 3७, 22:5४ | (डा 
नबी-ए-अकरम (#) के पास आया और कहा: “5 पक पे पे सो 
तुम भी शिर्क करते हो और ग़ैरल्लाह को माबूद. 7 + 950 7 <* ४ छ खं८ 
बनाते हो क्योंकि तुम कहते हो: जो अल्लाह. “6५% 9 - *# 52 #&|- «5 ६० 
तझाला चाहे और आप चाहें। और तुम काबा की. 0६ हम 2 ० ही 
क़सम खाते हो। तो नबी-ए-अकरम (#) ने ७ 8.५8 55.४ 54; 50558 55 
मुसलमानों को हुक्म दिया कि जब वह क़सम जग आज मिक्े आग्रह; 
खाने लगें तो कहें: रब्बे काबा की क़मम! और 2४5 &/५४ <% ४0 #5 
कहें जो अल्लाह तआला चाहे, फिर आप चाहें। (,8&८ 3 8 || 4 ली 42% 
(3804) तख़रीज : (सनद स्रही) मुसनद अहमद: "5/,6 . " एछ ८५ [/ ५६ &| 
6/37, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 474, व स्रहीह हैं *<३५ 5 20:25 ७ 
अलहाकिम: 4/297. आल कक 
फ़बाइंद व मसाइल : (4) काबा मख़्लूक है और मख़लूक की क़सम खाना जायज़ नहीं। इसी तरह 
अल्लाह तआला की मशियत में किसी और की मशियत को शरीक करना भी नाजायज़ है। 
रसूलुल्लाह(#8) ने उनकी जगह स़ही अल्फ़ाज़ सिखला दिये! काबा की बजाये रब्बे काबा की क़सम 
और शिअता, की बजाये सुम्मा शिअता, यानी ग़ैरल्लाह की मशियत को अल्लाह तञआला की मशियत 
(मर्ज़ी) के ताबेअ और उससे मुअख़्खर रखा और समझा जाये। (2) हृदीस़ से पता चलता है कि 
यहूदियत और ईसाइयत में भी शिर्क एक मारूफ़ जुर्म था और वह उसके नुक़॒स़ानात से वाक़िफ़ थे मगर इस 
मारिफ़त के बावजूद वह इसमें वाक़ेअ हो गये। 


बाब : (0) बु्तों के नाम की क़सम खाना सजा कि ललाहन 
(मुश्रिकीन से मुशाबिहत है) दब पढवी :0० 


(3805 का अब्दुरहमान बिन समुरा (#) से... .4,६ ७६५ 05 ५४० ८8 2४ ७:४/ 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: ४5 .><्ती 5 4 5६ 
'तुम अपने आबा व अज्दाद और बुतों की क़समें. 7 “ ४४४ ४ ४५ 


क़सम और नज़र से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


नखाओ। 40 (० ठुद 9६ 2० 9 9४5 
(3805) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: फ ह54, 053" ७ ,.., ०५ 


*" #क५2५ 


१648, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 475. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3800. 
बाब : (4) लात की क़सम खाना 


>> ५ एन तक 


(3806) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. (:८८ ७5५ 35 ..५:६ 5 (# ७:22 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तुममें से जो 
शख़स़ लात की क़सम खाये, वह कहे: ला इलाह 52 22 08.20 27: 
इल्लल्लाह (अल्लाह ताला के सिवा कोई. & <* 'ह्रनरी कई क्र कर्म 4 
माबूद नहीं) और जो शख़्स़ अपने साथी से कहे: «0 /० 20 ०,०८ ४७ ०७ (५2% 
आओ मैं तुमसे जुआ खेलूँ तो उसे स़दक़ा करना . ७ ह4& <& ६७" 0५ ५ 
चाहिए। 3 55 40 9 2 9 (६४ >५४५ 
(3806) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: ० ६६2८ 2९, )७ ....-! 
4860, मुस्लिम, हदीस: 647, सुनन अल कुब्रा “2 बक उउ 
लिन्नसाई; 476. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) 'लात' एक बुत का नाम है जो सफ़ा पहाड़ी पर रखा हुआ था। जो शख़्स़ 
जानबूझ कर ताज़ीमन 'लात' वगैरह की क़सम खाता है वह काफ़िर है। उसके कुफ़ में किसी को 
इड़ितिलाफ़ नहीं। वह इस्लाम से ख़ारिज़ होगा। उसे तज्दीदे ईमान के लिये दोबारा कलिम-ए-इस्लाम 
का इक़रार करना होगा। और जो शख़स़ जहालत (अदमे इल्म) या भूल कर-क़सम खा ले तो वह ला 
इलाह इल्लल्लाह कहे। इस कलिमे की बरकत से अल्लाह तआला उसके इस नुक़स़ान की तलाफ़ी 
फ़रमा देगा। (2) 'स़दक़ा करना चाहिए' जुआ क़बीह चीज़ है जो इन्सान को माद्दा परस्त, कंजूस, ख़ुद 
गर्ज़ और पत्थर दिल बना देता है, लिहाज़ा इस क़बीह लफ़्ज़ का इलाज स़दक़ा बतलाया गया जो 
इन्सान को इलाह परस्त, सख़ी, हमदर्द और नर्म दिल बनाता है। (3) स्रदक़ा कितना हो? कुछ के 
नज़ेदीक जो मयस्सर हो और कुछ के नज़दीक वह रक़म स़दक़ा करे जिसमें जुआ खेलना चाहता था। 
कम हो या ज़्यादा। 


हि | र्न्र बद्ख्छ। फ्री द्त्जी 95 
म 


सुनन नाई हा /2 क़सम और नज़र से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (दा $) (00% 5वा 


बाब : (१2)लात व उज़्ज़ा की क़सम खाना।| 


(3807) हज़रत सखद () से रिवायत है, उन्होंने 
फ़रमाया: हम एक दफ़ा किसी मामले में बहस कर 
रहे थे। मेरा दौरे जाहिलियत अभी ताज़ा था। मैं लात 
ब उज़्ज़ा की क़सम खा बैठा तो मुझे रसूलुल्लाह 
(%) के सहाबा कहने लगे तूने बुरी बात कही है। 
रसूलुल्लाह ($8) के पास जाओ और आपको थे 
बात बताओ। हम तो समझते हैं कि तूने कलिम-ए- 
कुफ़ कहा है। में आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ 
और आपको पूरी बात बताईं। आपने मुझे फ़रमाया: 
“तीन दफ़ा कह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। 
बह यकक्‍ता है। कोई उसका साझी नहीं। और तीन 
दफ़ा शैतान से (बचने के लिये) अल्लाह तआला 
की पनाह माँग और तीन दफ़ा अपने बायें तरफ़ थूक 
दे और दोबारा ऐसी बात न कहना।' 

(3807) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 2097, सुनन अल कुब्त लिन्नसाई; 477. 


| ७३/४००४५ ५४४८ :0/)५ | 


& 0 ७४ ४७ 5॥5 ४2 ७; 
3 ७४ ०७ 7१%; ७४५ ०४७ ,. 


५ प+ के ४४५५ &# 5५5०] 
७. ४ 55 & 2७ 
थ॥ 0५०5 <््श (! 2७ ५५5 
थे <5 ७ (4 ५2.५ ५०७ 40 (५० 
8955 ०. ५० २0 ५० 40 २०५ 
865 28 5 0 आ5 9 65 
2॥ ॥| 0 ५ ७" , ०७ ४: 

35७ ५.50 # न 3 3555 
385 >9 &% ५७६5॥ ७» ४0५ 


- " # 55 १); ० ७१४ कं 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत सअद (५) बिल्कुल इब्तेदाई दौर के मुसलमान हैं। साबिकून अव्वलून 
में शामिल हैं। चन्द बुजुर्ग ही आपसे क़ब्ल मुसलमान हुए थे। ख़ुद उनके बयान के मुताबिक़ वह तीसरे मम्बर 
पर मुसलमान हुए। अश्र-ए-मुबश्शरा में दाख़िल हैं। (+&). (2) ज़्ज़ा भी एक बुत था जिसकी पूजा आम 
थी। जाहिलियत में बुत्तों की क़समें खाने का रिवाज था। उन्होंने भी बिला क़़्द आदतन ऐसी क़सम खा ली। 
(तफ़्स़ील साबिक़ा हदीस़ में देखिये) (3) किसी शख़स़ से गुनाह हो जाये तो उस पर इस्तेगफ़ार करना 
वाजिब है ओर दोबारा उस गुनाह का इर्तिकाब भी न करे क्योंकि ये तौबा की शुरूत में से है। 


(3808) हज़रत सअद (#) से रिवायत है, 0७8 25८5 & 2ल्‍«४) <% ४७: 
उन्होंने फ़रमाया: मैं लात व जला की क़सम खा हि ७४ 48 ,45५ ७ 

बैठा तो मुझे मेरे साथी कहने लगे: तूने बहुत बुरा | ५ ४ 7 कं 
कलिमा कहा और बहुत क़बीह बात की है। में 


<७>८ 2७ ०७ ,... ६० 3७० 


रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और 
ये बात आपसे ज़िक्र की। आपने फ़रमाया: 'तीन 
दफ़ा कहः अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। 
वह अकेला है। उसका कोई शरीक महीं। उसी के 
लिये बादशाही है। उसी के लिये तारीफ़ है। और 
वह हर चीज़ पर क़ादिर है। और तीन दफ़ा अपने 
बायें जानिब थूक दे और शैतान से बचाव के लिये 
अल्लाह की पनाह तलब कर और फिर दोबारा 
ऐसी बात न करना।' 

(3808) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 478, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 78, 
पिछली हदीस़ देखें, 


०» 2४ ०.०५ <5| (25 


36 ४ 48 ७४४ ,.. ००५ «0॥ 
५, ५ 3५; 2॥ &0॥ ० 3057 
5 (5 35 4 ६5 आद। ॥ 
७५8 ४, पड ६+ ६23 ४४ 555 
"5 3 # 9४८४) 2७ 2४५ 39४5 


फ़ायदा : गोया ये शैतानी वस्वसा था जिसके लिये रसूलुल्लाह ($%8) ने इलाज तज्वीज़ फ़रमाया कि 
अल्लाह तञ़जाला को याद रख और शैतान से नफ़रत करते हुए थूक दे। और ज़बान से भी 


अक़ज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़! 


बाब : (3) बा 
किसी की क़सम पूरी करना (भी ज़रूरी है) 2४90 ,5३) :00० 


(3809) हज़रत बराअ बिन आज़िब (.$) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह($#) 
ने हमें सात चीज़ों का हुक्म दिया: जनाज़ों के 
साथ जाना, मरीज़ की बीमार पुर्सी करना, छींकने 
बाले को दुआ देना, दावत देने वाले की दावत 
क़बूल करना, मज़्लूम की मदद करना, क़सम 
खाने वाले की क़सम को पूरा करना और सलाम 
का जवाब देना। 

(3809) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
१94, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 479. 


5 पट दी ७४ पड हटा 
>क 44४4 ७५४ ०७ ८5० ६० 54 
23० छ६ 430 ८ 0+ कथ० ७5 ४६॥॥ 
४ ०४ 03७ ८ ॥ #्र ०६ ०० ०॥ 
हि _ ०५ बम 4 (/०० 4 0५०४ 
ख्थीी अडछ अध्य ८४५ 
25 छल कक >#थ ५००४ 


* कि 5 नी 2228 '>्थ। 


शुनन नस बिल कसम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल और 9 00267% 549 
फ़ायदा : “क़सम पूरी करना' यानी अगर किसी भाई ने तेरे बारे में कोई क़सम खा ली है, जैसे: 
'अल्लाह की क़सम! तू मेरे साथ चलेगा।' तो तुझे चाहिए कि उसके साथ चले ताकि उसकी क़सम को 
गज़न्द न पहुँचे बशर्ते कि इस काम में गुनाह या जुल्म न हो। अगर गुनाह है और ख़ौफ़ व ज़रर का 
अन्देशा है या किसी पर जुल्म होता है तो फिर वह काम नहीं करना चाहिए! वह ख़ुद ही कफ़्फ़ारा देगा। 
बाब : (4)जो शख़्स एक चीज़ पर क़सम 

खा ले, फिर बह कोई और चीज़ बेहतर 
समझे (तो क्‍या करे? ) 


श्र 


। 3 02% ७१ ८४८ ८४:00) | 


६६.६४ ७५ 


(38१0) हज़रत अबू मूसा अशज़री (#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़ममाया:... पड 

हि + प5ध्ट< 
'हैं इस ज़मीन की जिस चीज़ पर भी क़सम खा गरडएी छा के सप्पा+ 2 
लूँ, फिर उसके अलावा किसी और चीज़ को. (४ * जाऊं छा के हु 
बेहतर देखूँ तो में वह बेहतर काम करूँगा।' हम ७" ४७ ५.3 २०० 4४| (० 
(380) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ७८६ ५७ (८ <&। 2.02 ,०))॥ 
4649/0, बुख़ारी, हदीसः 333, सुनन अल कुब्रा "दी ५ 
लिन्नसाई: 4720. हि ५ 


फ़ायदा : ज़मीन से शायद इशारा हो कि दुनियावी चीज़ों में मेरा ये तरीक़े कार है। बाकी दीनी काम तो 
वह सब के सब बेहतर होते हैं। उन्हें छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनियावी कामों में अगर किसी 
गैर बेहतर चीज़ पर क़सम खाई गई तो उसे छोड़ कर बेहतर काम कर लेना चाहिए, क़सम का कफ़्फ़ारा 
दे दिया जाये, अलबत्ता अगर किसी जायज़ काम पर फ़रीक़ैन के दरम्यान वादा या मुआहिदा तै पा गया 
है और आदमी ने उसे पूरा करने की क़सम खा ली है मगर बाद में बह देखता है कि फ़ायदा या नफ़ा 
फ़रीक़े स्ानी के हक़ में जा रहा है, मुझे इसमें नुक़॒सान है, तो इस सूरत में वह क़सम की ख़िलाफ़वर्ज़ी 
नहीं कर सकता क्योंकि इसमें फ़रीक़े ग़ानी का भी हक़ है जो मजरूड़ होता है। गोया हदीस में मज़्कूर 
तरीक़े कार ज़ाती अफ़्ाल में होगा न कि किसी दूसरे के हक़ में, वरना ये ख़ुदगर्ज़ी होगी। 


बाब : (१5) कफ़्फ़ारा क़सम तोड़ने से ॥6:8762! 
पर <3.0:58256॥ ; 
पहले भी दिया जा सकता है >व्री 092.) (0९8 


(3847) हज़रत अबू मूसा अशख़री (#) से ८० 5६5 (७४७ 25 ८586 ४;४| 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: में कुछ अशख़री 


््या <# 65% र्ज्डा "४ 07 30% 


अफ़राद के साथ स्सूलुल्लाह ($%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ। हम आपसे (जिहाद के सिलसिले 
में) सवारियाँ माँगने आये थे। आपने फ़रमाया: 
'अल्लाह की क़सम! में तुम्हें सवारियाँ नहीं दूँगा 
और न मेरे पास सवारियाँ हैं।' फिर हम ठहरे रहे 
जितनी देर अल्लाह ने चाहा कि (बाद में) आपके 
पास कुछ ऊँट लाये गये। आपने हमें तीन ऊँट देने 
का हुक्म दिया। जब हम ऊँट लेदर चल पड़े तो 
हमने एक दूसरे से कहा: अल्लाह तआला हमारे 
लिये इन ऊँटों में बरकत नहीं फ़रमायेगा क्योंकि 
जब हम रसूलुल्लाह ($%) के पास सवारियाँ 
माँगने आये थे तो आपने क़सम खाई थी कि मैं 
तुम्हें सवारियाँ नहीं दूँगा। (अब शायद आप 
क़सम भूल गये हैं। ये सोच कर) हम दोबारा 
नबी($%६) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे 
सारी बात ज़िक्र की। आपने फ़रमांया: "मैंने तुम्हें 


सवारियाँ नहीं दीं बल्कि अल्लाह तख़ाला ने दी 


हैं। अल्लाह की क़सम! अगर मैं किसी चीज़ पर 
क़सम खा लूँ, फिर मैं उसकी बंजाये कोई और 
चीज़ बेहतर समझूँ तो मैं क्मम का कफ़्फ़ारा दे 
देता हूँ और बेहतर काम कर लेता हूँ।' 

(38११) तरंबरीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 678, 
मुस्लिम, हदीस: 649, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 472. 
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फ़वाइद व मसाइल : () अश्भ़र एक क़बीला था जिसकी बिना पर हज़रत अबू मूसा को अशज़री 
कहा जाता था। जब ये लोग नबी ($&) के पास पहुँचे थे तो उस वक़्त आप किसी बिना पर गुस्से की 
हालत में थे। वैसे आपके पास उस वक़्त सवारियाँ थी भी नहीं। (2) ेंने नहीं दीं' यानी अब अल्लाह 
तञ्ाला ने ऊँट भेज दिये जो मैंने तुम को दे दिये। बाक़ी रही कसम तो उसका जवाब आगे ज़िक्र है। 
(3) इस हदीस़ में क़सम तोड़ने से पहले कफ़्फ़ारा देने का ज़िक्र है। जुम्हूर इसके क़ाइल हैं, अलबत्ता 
अहनाफ़ इसे दुरुस्त नहीं समझते कि जब कफ़्फ़ारा का सबब ही वाक़ेअ नहीं हुआ तो कफ़्फ़ारा कैसे हो 
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सकता है? हालांकि जब नियत क़सम तोड़ने की हो गई तो बेहतर है कि कफ़्फ़ारा पहले दे दिया जाये 
ताकि कफ़्फ़ारा लाज़िम ही न आये अगर चे बाद में कफ़्फ़ारा अदा करना भी दुरुस्त है। 


(382) हज़रत अप्र बिन शुऐब के परदादा 
मोहतरम (#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(%) 
ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ किसी चीज़ पर क़सम 
, खाये, फिर उसकी बजाये कोई ओर चीज़ बेहतर 
समझे तो अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे और 
बेहतर काम कर ले।' 

तख़रीज ४ (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/2]2, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4723, इब्ने हिब्बान: 80 वगैरह, 


(383) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा (#) 
रसूलुल्लाह (%) से रिवायत करते हैं, आपने 
फ़रमाया: “जब तुममें से कोई किसी काम की 
क़सम खाये, फिर कोई और काम उससे बेहतर 
समझे तो उसे चाहिए कि वह अपनी क़सम का 
कफ़्फ़ारा दे और जिसे वह बेहतर समझ रहा है उस 
काम को अमल में लाये।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 652, बुख़ारी, 
हदीस: 6622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4724. 
(384) हज़रत अब्दुररहमान बिन समुरा (#) ने 
बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($) ने (मुझसे) 
फ़रमाया: 'जब तू किसी काम की क़सम खाये 
(और फिर कोई और काम बेहतर समझे) तो 
(पहले) अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे और 
बेहतर काम कर ले।' 

(384) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4725. 
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(385) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा (.#&) से 
मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 
“जब तू किसी काम की क़सम खा ले, फिर तू 
कोई और काम ज़्यादा अच्छा समझे तो अपनी 
क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे और जो काम ज़्यादा 
अच्छा है, वह कर ले।' 

(3845) तख़रीज़ : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4726. 


बाब: (6) 
तोड़ने के बाद कफ़्फ़ारा देने का 


(386) हज़रत अदी बिन हातिम (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%$) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़स़ किसी चीज़ पर क़सम खा ले, फिर किसी 
दूसरी चीज़ को उससे बेहतर ख़्याल करे तो बेहतर 
चीज़ पर अमल करे और अपनी क़सम का 
- कफ़्फ़ारा दे दे।' 

(3846) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
4/256, 378, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4727. 
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फ़ायदा : साबिक़ा अहादीस्न में कफ़्फ़ारे का ज़िक्र क़सम तोड़ने से पहले था और इस हदीस (और 
आइन्दा अहादीस) में क़सम तोड़ने का ज़िक्र पहले है और कफ्फ़ारे का बाद में। गोया दोनों जायज़ हैं। 
किसी एक के ज़रूरी होने की स़राहत नहीं। अगर कोई एक सूरत ज़रूरी होती तो आप सराहतन उसे 
इख़ितयार करने की तल्क़ीन फरमा देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बहरहाल ये मस्लक जुम्हूर 
अहले इल्म का है और यही दुरुस्त है। अहादीसे सहीहा पर अमल करना क़यासात पर अमल करने से 


कहीं बेहतर है। 
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(38१7) हज़रत अदी बिन हातिम (#) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो शख्स 
कोई काम करने की क़सम खाये, फिर किसी और 
काम को उससे बेहतर ख़्याल करे तो अपनी क़सम 
को छोड़ दे और वह काम करे जो बेहतर हो, 
अलबत्ता कफ़्फ़ारा दे दे।' 

(3847) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
4657, सुनन अल कुब्य लिन्नसाई: 4728. 


(3848) हज़रत अदी बिन हातिम (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़स़ किसी काम की क़सम खा ले, फिर किसी 
दूसरे काम को उससे बेहतर समझे तो बेहतर काम 
कर ले और अपनी क़सम छोड़ दे।' 

(3848) तख़रीज : (सनद प्लही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4729. 


(389) हज़रत अबुल अह्वस अपने वालिद 
मोहतरम से *त्रायत करते हैं कि मैंने कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! मैं अपने चचाज़ाद भाई के 
पास जाता हूँ और उससे कुछ माँगता हूँ तो वह 
मुझे नहीं देता और मुझसे पिला रहमी नहीं करता, 
फिर कभी वह मेरा मोहताज हो जाता है और मेरे 
पास आकर मुझसे माँगता है जबकि मैं कसम खा 
चुका हूँ कि मैं उसे नहीं दूँगा और उससे पिला 
रहमी नहीं करूँगा। फ़रमाइये, मैं क्‍या करूँ? 
आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं वह काम करूँ जो 
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बेहतर है (यानी उससे स़िला रहमी करूँ) और 
अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दूँ। 


(3849) तस्खरीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 209, सुनन 
अल कुब्रा लिलनसाई: 4730, मुसनद अल हुमैदी: 885 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस में एहसान की तर्गीब दिलाई गई है कि अगर कोई किसी से 
बुराई करे तो उसे चाहिए कि वह जवाबन बुराई करने वाले के साथ नर्मी से पेश आये। (2) अगर किसी 
ने क़तज़ रहमी की क़सम खाई है तो वह उसका कफ़्फ़ारा देगा और स़िला रहमी करेगा। ' 


(3820) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा (#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#$) ने मुझसे 
फ़रमाया: 'जब तू किसी काम की क़सम खा ले, 
फिर कोई और काम उससे बेहतर समझे तो बेहतर 
काम कर ले और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे। 
(3820) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
3843, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4734....*: 


(3827) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा (#) से 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (#) ने 
(मुझसे) फ़रमाया: 'जबकि तू किसी काम को 
करने की क़सम खा ले, फिर तू उसकी बजाये 
कोई और काम उससे बेहतर समझे तो जो काम 
बेहतर है वह कर ले और अपनी क़सम का 
कफ़्फ़ारा अदा कर दे।' 

(3824) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 
383, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4732. 


(3822) हज़रत अब्दुर॑हमान बिन समुरा (#) 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने मुझसे फ़रमाया: 
“जब तू कोई काम करने की क़सम खा ले, फिर तू 
कोई और काम उससे बेहतर समझे तो जो बेहतर 
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कफ़्फ़ारा दे दे।' 


(3822) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 
3843, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 473. 


बाब : (7) गैर मम्लूका चीज़ के बारे में 
क़सम खाना (ग़ैर मोतबर हे) 82५८.३५..८४। 


(८) : (५ 


४0:22 


(3823) हज़रत अ्प्र बिन शुऐब के परदादा. ७8 2७ ७० ७ ४2५2॥ 5: 
मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#)) से ॥६ . ८१६ ५:20 )६४ ६ 7 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो “5८०3 एक हर 
चीज़ मिल्कियत में नहीं, उसमें न नज़र मानी जा. <* (४ ५ & 35 (८: 
सकती है, न कसम खाई जा सकती है। और (इसी. 40 ० 2॥ ०,८८४ ०४७ ०७ ५4६ 
तरह अल्लाह तआला की) नाफ़रमानी और क़तअ॒ १ ७५ 5.५ ५5 559 " .(.., «० 
रहमी की नज़र और क़सम भी मोतबर नहीं। " ०5 ० ५ 2.०७ 2 ४ ४0: 
(3823) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, ;; दर 
हदीस: 3274, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4734. 
फ़बाइद व मसाइल : (१) इन चीज़ों में नज़र और क़सम नहीं माननी चाहिए, मना है। और अगर 
कोई इन चीज़ों के बारे में कसम खा ले या कोई नज़र मान ले तो वह पूरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि नज़र 
या क़सम के साध ममनूअ काम जायज़ नहीं हो सकता, अलबत्ता ऐसी क़सम के कफ़्फ़ारे के बारे में 
इ्ितलाफ है। राजेह बात यही मालूम होती है कि कफ़्फ़ारा अदा करना होगा क्योंकि ये सज़ा है इस बात 
की कि उसने अल्लाह तआला का मुअज्जम व मुक़द्दस नाम ऐसी चीज़ में क्यूँ इस्तेमाल किया जो 
शरअन ममनूअ है। गोया उसने अल्लाह ताला के नाम की तौहीन की है, लिहाज़ा उन चीज़ों में नज़र 
और क़सम के मोतबर न होने का मतलब ये है कि नज़र और क़सम के बावजूद वह काम जायज़ नहीं 
होगा बल्कि ऐसी नज़र या क़सम को तोड़ना वीजब है। और इस गलती का वह कफ़्फ़ारा अदा करे। 
कुछ हज़रात का ख़याल है कि ऐसी नज़र या क़सम मुन्भक़िद ही नहीं होती, लिहाज़ा कफ़्फ़ारा की 
ज़रूरत नहीं मगर ये बात कमज़ोर मालूम होती है। (2) मुबाह चीज़ों में नज़र मानना जायज़ है, अल्लाह 
तझाला की मअसयत में नज़र मानना जायज़ नहीं। 
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बाब: (8) जो शख़्स क़सम खाते वक़्त 
इन्शाअल्लाह पढ़ ले? 


(॥#) : ५! ( 


(3824) हज़रत इब्मे उमर (:&) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम ($) ने फ़रमाया: जो 
शख़स़ क़सम खाते वक़्त इन्शाअल्लाह कह दे, 
बह चाहे तो क़सम को पूरा करे और चाहे तो छोड़ 
दे। उसे कोई गुनाह नहीं होगा।' 

(3824) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 4534, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4735, व स्रहीह इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 3859. 


७४ 08 3०० & अर ॥ रा 
36 >,प न 45 ७४७ 26 8७ 
उ क 95 35 ६६ डी ७७ 
" 08 ,.., «०५ 4४ (० ८०8 2 
4 «& #५5 39 ८५ <७& ४ 


ण् ल्‍्ण्८ 34५5 £ ६ 
४७ 4 ४7% 


फ़वाइद व मसाइल : () इन्शाअल्लाह के मज़ानी हैं: अगर अल्लाह तञआला ने चाहा। इन लफ़्ज़ों से 
स़राफ़ ज़ाहिर है कि क़सम खाने वाले ने हतमी क़सम नहीं खाई। गोया अगर ये काम कर सका तो करेगा 
वरना समझा जायेगा कि अल्लाह तज़ाला ने नहीं चाहा, लिहाज़ा ये काम न हो सका। ज़ाहिर है इस पर 
गुनाह क्योंकर आयेगा? अलबत्ता वादा वगैरह में इमशाअल्लाह को वादा ख़िलाफ़ी के लिये बहाना नहीं 
बनाया जा सकता बल्कि स्लिर्फ तबर्रुकन ही पढ़ना चाहिए वरना वादे की कोई हैसियत नहीं रहेगी। (2) 
'“इन्शाअल्लाह' इन अल्फ़ाज़ का ज़ाहिरन कहना मक़सूद है। अगर कोई नियत में 'इन्शाअल्लाह' कहेगा 


तो उसका ऐतबार नहीं क्योंकि क़सम का इन्अिक़ाद ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ से होता है नियत से नहीं। 


बाब : (39) ह हा ऐ 
क़सम में नियत का ऐतबार किया जायेगा ७8४४ ७४/७४४४ 


(3825) हज़रत ड्रमर बिन ख़त्ताब (&) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 
'बिलाशुन्हा आमाल का मदार नियतों पर है। और 
हर शख़्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत 
की, चुनांचे जिस शख़्स की (नियत) हिज्रत 
(करते वक़्त) अल्लाह और उसके रसूल (की 
र॒ज़ामन्दी और हुक्म की तामील) के लिये होगी 
तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के 


छर्ड 08 ७७20 ७ 5७०] ई्ढ 
& >#४ ४& ०७ 5५ & 4४८८ 


० ,#+># 


+< करलीओ उ 2७ ६ ॥पकटल 
थ्र न्‍ 4 हक छ ५ 
खान 40 _/० टी 56 व्मम्णी 
४५ 280 ५५४ ॥ ४॥ " २७ ,.., 


[सुनन नत्ाई ले 8202 कसम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल जी 0009/% 5७ | प्‌ ) 00० 5७7 | 
लिये ही समझी जायेगी लेकिन जिस शख़्स की ॒ जी 8५५ <3७ 55 ५४ ७ 5.9) 
हिजरत (का मक़सूद) दुनिया का हुसूल और है ८ हा ॥ 22.8 ».०.; .॥ 

: किसी औरत से निकाह कौरह था तो उसकी. 772 7 « लक शतक 
हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिये समझी जायेगी जो. ?2/ 2 फल ४-0 2/#० <8 ६५ 
उसका मक़सूद थीं।' - "५ #७ ७ | 8४-56 ४5% 
(3825) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 75. 

फ़ायदा : ये उम्रूली और जामेअ हदीस़ है जिसका ताल्लुक़ शरई उमूर से भी है और दुनियावी उमूर से 
भी। अगर शरई उमूर से इसका ताल्लुक़ हो तो उसके शरई मझनी मुराद होंगे, यानी ख़ुलूस 
लिवज्हिल्लाह। और अगर इसका ताल्लुक उमूरे दुनिया से हो तो इसके लुगवी मनी मुराद होंगे, यानी 
क़स़द व इरादा। क़सम भी.दुनियावी उमूर से है, लिहाज़ा जिस नियत से क़सम खाई जायेगी, वही नियत 
मोतबर होगी। या क़सम का मफ़हूम वही मोतबर होगा जो क़सम खाने वाले का मक़्स़ूद था। (ये हदीस - 
और इसकी तफ़्सीली बहस पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 75) 


बाब: (20) अल्लाह तआला की 
हलालकर्दा चीज़ को हराम कर ले तो 
(क़सम वाला कफ़्फ़ारा देना होगा) 


(3826) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि. 22५59 ,४&८ ८ ८<#वी ४: 
नबी ($8) (अपनी एक बीवी) हज़रत ज़ैनब बिन्ते . ॥ ५ ० ५ है 
जहश (५७) के यहाँ ज़्यादा देर ठहरते थे क्योंकि... 7 £ ५ “पक 
आप वहाँ से शहद पीते थे। मैंने और हफ़्ता ने. रे 5६ “#* &४ # 7४० #8 
आपस में इत्तेफ़ाक़ किया कि हममें से जिसके. ७४ 9 5 «६5५७ <<&.- ०.६ 
पास नबी-ए-अकरम (%) तशरीफ़ लायें तो वह. ८५ 355५ 5७ ही बढम *ाए। (आल 
कहे: बिलाशुब्हा में आपसे मग़ाफ़ोर की बू 
महसूस कर रही हूँ। आपने मग़ाफ़ीर (गूंद) खाई... रत 2200 ते ४४22६ 
है? आप हममें से किसी एक के यहाँ तशरीफ़ ० ० 4-४3 ४ 3५०३8 
लाये तो उसने ये लफ़्ज़ कह दिये। आपने. #«७५ *४+ *४॥ (/० ८८2 
फ़रमाया: "नहीं, बल्कि मैंने तो ज़ैनब बिन्ते जहश  <[र्त ८ &) <& (0 (६४४ 
के यहाँ शहद पिया है। दोबारा हरगिज़ नहीं 28 25 5७] ६ (5 :3७७ 


(0«०): रण 
0६5 ४5 40 4४] 2४2 


३८८ ७४ 832: थ 3 
८८ ७४:८५ ९०:5७ प्र ्र् ध्द् 
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पियूँगा।! तो फिर ये आयत उतरी: (या 8. १८८ <55 ५१9" ७7% 
अय्युहन्नबिय्यु ...... )ऐनबी) आप उस चीज़ , | 
को क्यूँ हराम क़रार दे रहे हैं जिसे अल्लाह . , ह हि 
तजाला ने आपके लिये हलाल क़रार दिया है?'. + ५॥%४ ४ 560 पर ४] 5 
आगे हज़रत आयशा और हफ़्सा से ख़िताब करते. [५0 | ६४ 8 ) .| (४ ग्। 
हुए फ़रमाया: (इन ततूबा ...... ) “अगर तुम ॥ 4.8 १: | । 42७: ६5/5 
अल्लाह तझ्जाला के हुज़्र (अपनी ग़लती से) + जज हा ) हज हट 
तौबा करो (तो तुम्हें लाइक़ है)' (व इज ....).. ० /र | किन कप उन 
'जब नबी-ए-अकरम (#) ने अपनी एक बीवी - " ८७ <4,८ 
से राज़ की बात कही' इसमें इशारा है आपके 

फ़रमान की तरफ़ कि 'मैंने तो शहद पिया है 

(आइन्दा नहीं पियूँगा।) ' 

(3826) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 

3450, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4737. 

फ़ायदा : किसी हलाल चीज़ को अपने लिये हराम क़रार दे लेना, नज़र और क़सम की तरह है। हलाल 
को हराम करना भी स़ही नहीं, लिहाज़ा उस चीज़ को इस्तेमाल करना होगा और कफ़्फ़ारा देना होगा। 
अगरचे ज़ाहिरन क़सम या नज़र के अल्फ़ाज़ न हों। (तफ़्स्ील के लिये देखिये, हदीस: 3440) 


आब : (27) जब कोई श्र क़सम खाये 58 42459 6 && || :७)५०५ 
कि सालन इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर सिरके| 2५-४५४०० :0॥)-५ 


के साथ रोटी खा ले तो? 9&267< 


(3827) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, . 4 ७४ 25 ०0 5 2४ ७:४ 
उन्होंने फ़रमाया: में नबी-ए-अकरम ($४) के साथ. ६. ७ ..... :४ हद ७५ 36 हा 
४४5 ०४७ , गो ४ हर] 
आपके किसी घर में दाख़िल हुआ तो आपको रोटी नह 25६) टी ः पद ६: बाकी 
के टुकड़े और सिरका पेश किये गये। आपने मुझे. ८" 3.88 है (६ ७८ 'हुं४ ५ 4४ 
फ़रमाया: 'खाओ' (सिरका बेहतरीन सालन है।)'.. 69 69 4 (०७ बबा+ *ी (ल्‍ ० टुढ/॥| 
(3827) तख़रीज : (सनद प्ही) मुस्लिम, हदीस: .. ५७ ०॥ (/० 2॥ 0,:5 2७ &5 
2052/67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4738, ् है] 78) रक्छ कु ल्छ 


ह् छः गन 
- 7 ई 8.2 5 #डद > ५ २४5 


सुनन नाई 202 कसम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ॥९ का $) (॥23/% 559 
फ़ायदा : सालन किसी ख़ास़ चीज़ का नाम नहीं बल्कि जिस चीज़ से भी रोटी तर हो जाये या गले से 
बा'आसानी गुज़र जाये, ख़बाह वह शोरबा और माइअ की शक्ल में हो या जामिद शक्ल में जैसा कि 
गोश्त, अण्डा वगैरह, उसे सालन ही कहेंगे। सिरका भी रोटी को तर कर के अपने ज़ाइक़े की मदद से गले 
से गुज़रने में मदद देता है बल्कि हजम में भी मददगार है यही सालन के औस़्ाफ़ हैं, लिहाज़ा सिरका भी 
सालन है। सालन इस्तेमाल न करने की क़सम खाने वाला सिरका इस्तेमाल करे तो उसे क़सम का 
कफ़्फ़ारा करना होगा क्योंकि उसकी क़सम टूट गई। 


बाब: (22) 


दिली क़म्तद ब इरादे के बग़ैर क़सम या झूठ हक कि 
के अल्फ़ाज़ ज़बान से निकल जायें तो? ५0५ ७०% ५:७५ 


(3828) हज़रत क़ैस बिन अबी ग़रज़ा (#) से. 2 ०) 2४० ८8 20 45 ७;४ 
रिवायत है कि हमें (ताजिरों को) दलाल कहा. ५५ ४ 502 && 38 52 
जाता था। रसूलुल्लाह ($%६) हमारे पास (बाज़ार... ४ आल 6 

में) तशरीफ़ लाये। हम ख़रीद व फ़रोख़त कर रहे थे... 9 2४ ७ १9 (४ ७४* ा। 
आपने हमारे नाम से बेहतर नाम हमारे लिये मुक़रर.. 5:4८॥ ४ ४ ४७ 5: (./ 
फ़रमाया। आपने फ़रमायाः: 'ऐ ताजिरों की हन्छ १४० 40 न्‍न शी २.०५ ४४६ 
जमाअत! बेचते वक़्त (बसा औक़ात बिला 
क़स़द) क़सम और झूठ स़ादिर हो जाते हैं, लिहाज़ा 
तुम फ़रोड़त के साथ साथ म्रदक़ा भी किया करो।' 2 ४ 
(3828) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊदः 3320,. ## ५००7४7५ या 4०२ छूट! 
विर्मिज़ी, हदीस: 208, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4739, ." 255.» फर्ज्डः 
व सहीह इब्ने जारूद, हदीस़: 557, वल हाकिम: 2/5. ः ह 
फ़वाइद व मसाइल ; () समासिरा, सिमसारुन की जमा है! ये अजमी लफ़्ज़ है। इससे मुराद वह 
लोग हैं जो लोगों की चीज़ें उजरत लेकर बेचते हैं। अजमी लोग तिजारत का काम ज़्यादा करते थे, 
लिहाज़ा ये लफ़्ज़ सब ताजिरों के लिये इस्तेमाल होने लगा। आपने इस लफ़्ज़ को पसन्द नहीं फ़रमाया 
और इसे तुज्जार से बदल दिया। (2) इस हदीस का ये मक़स़ूद नहीं कि ताजिर लोग झूठी क़समें खा 
कर और झूठ बोल कर तिजारत करते रहें और बाद में कुछ स़दक़ा कर दिया करें। अल्लाह अल्लाह ख़ैर 
सलला, बल्कि इमाम साहिब ($॥&8 ) ने इस हदीस़ का मफ़हूम मुतय्यन फ़रमाया कि यहाँ क़मम और 
झूठ से मुराद बिला इरादा क़सम और झूठ के अल्फाज़ स़ादिर होना है, जिनका मुतकल्लिम को एहसास 
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भी नहीं होता। चूंकि इस बात का तिजारत में ज़्यादा इम्कान है, इसलिये सदक़े का हुक्म दिया वरना झूठी 
क़सम के ज़रिये से सामान बेचना बहुत बड़ा गुनाह है जो हुकूकुल इबाद की ज़ेल में आता है। स़दक़ा भी 
उसे नहीं मिटा सकता लेकिन उमूमन सदक़ा करते रहना चाहिए क्योंकि स़्दक़ा गुनाहों को मिटाता है। 


(3) मुख़ातब को अच्छे नाम से पुकारना मुस्तहब है। 


(3829) हज़रत क़ैस बिन अबी ग़रज़ा (#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हम बक़ीअ के 
बाज़ार में ख़रीद व फ़रोख़त किया करते थे। 
रसूलुल्लाह ($४) हमारे पास तशरीफ़ लाये। हमें 
उस वक़्त सिम्सार (दलाल) कहा जाता था। 
आपने फ़रमाया: 'ऐ ताजिरों की जमाअत!' तो 
आपने हमारे साबिक़ा नाम से बेहतर नाम रखा। 
फिर फ़रमाया: 'खरीद व फ़रोख़त करते वक़्त 
(बिला क़स्द) क़सम और झूठ प्रादिर हो जाते हैं, 
लिहाज़ा साथ साथ स़दक़ा भी किया करो।' * 
(3829) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4740 


बाब : (23) फुज़ूल बातों ओर (बिला 
क़सद) झूठ का हल? 
(3830) हज़रत क़ैस बिन अबी ग़रज़ा (#) 
बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम ($%६) हमारे 
पास तशरीफ़ लाये जबकि हम बाज़ार में 
(तिजारत कर रहे) थे। आपने फ़रमांया: 'इस 
बाज़ार में फुज़ूल बातों ओर झूठ की आमेज़िश 
होती रहती है, लिहाज़ा सदक़ा करते रहो।' 
(3830) तख़रीज : (सनद प्ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4747. 
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(3837) हज़रत क़ैस बिन अबो ग़रज़ा (;) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हम मदीना मुनव्वरा में 
ग़ल्ले की ख़रीद व फ़रोड़त किया करते थे और 
अपने आपको सिम्सार कहा करते थे। लोग भी हमें 
यही कहते थे। रसूलुल्लाह (%) एक दिन हमारे 
पास तश्रीफ़ लाये। आपने हमें हमारे और लोगों के 
रखे हुए नाम से बेहतरीन नाम दिया। आपने 
फ़रमाया: 'ऐ ताजिरों की जमाअत! तुम्हारे सौदों में 
(बिला क़म्तद व इरादा) झूठ और क़समों की 
मिलावट होती रहती है, लिहाज़ा तुम अपने सौदों 
के साथ साथ स़दक़े की भी मिलावट किया करो।' 
(3837) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3828, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4742. 
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फ़ायदा : इमाम साहिब (4098 ) ने इस बाब से इशारा फ़रमाया कि तिजारत के अलावा भी जिस काम 
(जैसे: खेल वगैरह) में लग्ब, शोर व गुल, बिला वजह क़समों वगैरह का इम्कान हो तो वहाँ भी स़दक़ा 
होना चाहिए। इसी तरह जिस शख़स़ से बिला क़स़द क़सम स़ादिर हो जाती हो या उसे फ़ालतू और 


ला'यानी गुफ़्तगू की आदत हो, उसे भी सदक़ा करते रहना चाहिए। 


बाब : (24) 
नज़र मानने की मुमानिअ्त का बयान 


(3832) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने नज़र मानने से 
मना किया है और फ़रमाया: 'इसका कोई फ़ायदा 
नहीं, अलबत्ता इसके साथ बख़ील आदमी से 
कुछ माल निकल आता है।' 

(3832) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
१639, बुख़ारी, हदीस: 6608, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4743 
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फ़ायदा : जायज़ नज़र मानना गुनाह और मजस़ियत तो नहीं मगर मुस्तहसन चीज़ भी नहीं क्योंकि 
इसमें सदक़े और नेकी को मशरूत किया जाता है। वह इस तरह कि अगर मैं सेहत याब हो गया तो फिर 
नेकी या स़दक़ा करूँगा। ज़ाहिर है अल्लाह तखला से शरतें लगाना अच्छी बात नहीं लेकिन नफ़ल नेकी 
या स़दक़े के लिये शर्त लगाना मना भी नहीं, लिहाज़ा इसे मुस्तहसन क़रार नहीं दिया गया मगर पूरा 
करना भी ज़रूरी क़रार दिया गया है। नज़र की बजाये स़ही तरीक़ा ये है कि अज़ ख़ुद बगैर किसी शर्त के 
स़दक़ा या नेकी करके अपनी हाजत के लिये दुआ माँगे क्‍योंकि दुआ तो तक़दीर को भी बदल सकती है 
मगर नज़र से कुछ भी हासिल नहीं होता। सख़ी आदमी स़दक़ा करने में जल्दी करता है और बगैर ऐवज़ 
के सदक़ा करता है जबकि बख़ील शख्स वैसे स़दक़ा नहीं करता बल्कि किसी चीज़ के ऐवज़ में सदक़ा 
करता है, इसलिये नज़र मान कर उसे चार व नाचार स़रदक़ा करना पड़ता है। इशारतन मालूम हुआ नज़र 
मानना कंजूस और बख़ील शख्स का काम है। ज़ाहिर है ये कोई अच्छी मिम्नाल नहीं। कुछ मुहक्लिक़ीन ने 
कहा है कि नज़र मानने से इसलिये रोका गया है कि हो सकता है बाद में पूरी न हो सके। गोया दरअसल 
ये नज़र पूरी करने की ताकीद है। बल्‍लाहु आलम! 


(3833) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+) से 


# 4०. ॥ ३ 
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रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह(%) 
ने नज़र मानने से मना किया और फ़रमाया: 'नज़र 
किसी तक़दीर को रद्द नहीं करती, अलबत्ता इस 
तरीक्रे से कंजूस आदमी से कुछ न कुछ माल 
निकाला जाता है।' 

(3833) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4744 
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बाब : (25) 
नज़र किसी चीज़ को आगे पीछे नहीं करती 


(3834) हज़रत इठ्ने उमर (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'नज़र किसी 
चीज़ को आगे पीछे नहीं करती, अलबत्ता ये ऐसी 
चीज़ है जिसके साथ कंजूस आदमी से कुछ न 
कुछ माल निकाला जाता है।' 
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(3834) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस ४०५ 9 ५६ ५ ८४६ ८:४४ १ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4745 है बे 
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(3835) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत है. ६.5 ५2 बछ & 4॥ 4: एफ 
कि रसूलुल्लाह (कै) ने फ़रमाया: (अल्लाह (५६ ६ ८४ ७६४ ७5 , । 
ताला ने फ़रमाया:) नज़र इन्सान के लियेकोई. . , ५ शा ही कह! 
ऐसी चीज़ नहीं लाती जो मैंने उसके लिये मुक़दर न. > छ ४* हुआ 9# १५ 7] 
की हो, अलबत्ता इसके ज़रिये से बखील शख़्स से. (४-७ 4७ «0| (/० 2४ ०,०2५ 
कुछ माल <कई जाता है।! की ७ 92 ५,520 ०69" 0७ 
(3835) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ८£::5८८८ 7,5 25 ५८5 2)5% मा 
2/242, सुनन अल कुब्गा लिन्‍्नसाई: 4746, बुख़ारी, हदीस़: 4 णथाज आर ९ 
6694, मुस्लिम, हदीस: 640/7. - 9८५२ ७2 
फ़ंवाइद ब मसाइल : () आम लोगों का ज़हन ये है कि नज़र मानने से शायद तक़दीर या मुसीबत 
टल जाती है, हालांकि नज़र से कुछ भी नहीं होता, न ये शरअन मुस्तहसन है। इसके बजाये सदक़ा 
मुस्तीबत को रद करता है और दुआ भी तक़दीर को टाल सकती है। अल्लाह तञला दुआ की बरकत से 
. अपना कोई फ़ैस़ला बदल सकते हैं। उसे कोई रोक सकता है, न मजबूर कर सकता है ओर न कोई उससे 
पूछ ही सकता है। (ला युस्अलु अम्मा यफ्अलु) (अल अम्बिया: 2/23) वह सब कुछ करने पर 
क़ादिर है। लिहाज़ा नज़र की बजाये, सदक़े, नेकी और दुआ की तरफ़ रग़बत करनी चाहिए। (2) ये ... 
ह॒दीस़, अहादीसे कुदसिया में शुमार की गई है। हा 


त्र: (26) नज़र के ज़रिये से कंजूस शडध 
से माल निकाला जाता है 


67) :र्ज 


; एनधी 62% #<<2554 

(3836) हज़र अबू हुरैरह (#) से रिवायत है कि... .,;॥ 4.5 && 0७ «६5 ७: 
नबी-ए- अकरम (%) ने फ़रमाया: 'नज़र न माना हु 
करो क्योंकि नज़र तक़दीर को रद नहीं कर & | 
सकती। इसके साथ तो बख़ील से कुछ माल . ४५७, ००५ ५0१ ० ८27 ४ 


नकल अक! न श्ं हि 
बद# (रह &६ 2 &# लओ 9० 


निकाला जाता है।'_ 2 5 ४ 9 5.00 88 2:४8 १ 
(5836) तख़रीज : (सनद म्रही) मुस्लिम, हदीस... (दी 88 ५ ६८८८ ५५४ ४:५ 


१640, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4747. 


सुनन नसाई शि]॥2४[ कसम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (| £)] (06% 564 
बाब : (27) इताअत और नेकी की नज़र 
(पूरी करने) का बयान 


(3837) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि... ६ ४9 ५८ 20७ ५७ «६:86 ७: 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
अल्लाह तआला की किसी इताख़त की नज़र 40 तक 2 52 
माने तो उसे चाहिए कि वह अल्लाह तआला की. "5 *#+ 4 ० ५ ४,०५ 
इताअत करे और जो शख़्प अल्लाह तआाला की... ४ थ। &४ ४ 58 ७ "४७ 
किसी नाफ़रमानी की नज़र माने तो वह अल्लाह, ", »४ ३६ ८(॥ हम ४455 $५ 
तज्ाला की नाफ़रमानी न करे।' ध 
(3837) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6696, 
मौता: 2/476, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4748. 
फ़ायदा : नेकी चूंकि मतलूब है, लिहाज़ा वह जिस तौर पर भी मुमकिन हो करनी चाहिए। अगरचे नज़र 
मानना इतना अच्छा काम नहीं मगर नेकी चूंकि अच्छा काम है, इसलिये वह लाज़िमन की जाये। नेकी 
तो नज़र के बग्रेर भी करनी चाहिए। नज़र के साथ मज़ीद मुअक्कद हो गई है। 


बाब: (28) नाफ़रमानी की नज़र (पूरीन | | 4228 
[जाय | | +#०0/७००० | 


(3838) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि... .,.>६ ७४७ 0४ 3.७ ७५ 2८ ७४ 
मैंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'जो . ,« &49 8७ 36 .0॥७ ७0 8 
शख़्स अल्लाह तआला की इताख़त की नज़र 
माने वह इताअत करे, और जो शख़्स़ अल्लाह. “४ &# ५४ ५ 9 2४७ 
तञाला की नाफ़रमानी की नज़र माने तो वह." ०४,६ 4 ॥॥ 0,2; <&,- <5 
हरगिज़ नाफ़रमानी न करे।' ४56 84 ध्यद थ छडट ध 55 # 
(3838) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 4749... 

फ़ायदा : नाफ़रमानी हर हाल में बहुत बुरी है और नज़र मान कर नाफ़रमानी करना मज़ीद क़बीह है। 
नज़र मानने से कोई बुराई“नेकी नहीं बन सकती, लिहाज़ा नज़र के बहाने अल्लाह तआला की 


42५ $५ ७०»ती ५5 4४८) 2. 


5 पु ना ० 
- "4००६ )७ ४/॥ (,.०६ 


नाफ़रमानी करना जायज़ न होगा बल्कि मज़ीद गुनाह होगा, इसलिये नाफ़रमानी की नज़र पूरी न की 
जाये बल्कि उसका कफ़्फ़ारा दे दिया जाये। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 3823) 


(3839) हज़रत आयशा (५) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (%) को 
फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स़ अल्लाह तआला की 
इताख़त की नज़र माने तो उसे चाहिए कि वह 
अल्लाह तआला की इताअत करे और जो शख्स 
अल्लाह तख्ाला की नाफ़रमानी की नज़र माने तो 
वह उसकी नाफ़रमानी (बिल्कुल) न करे।' 
(3839) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4750. 


बाब : (29) नज़र पूरी करने का बयान 


(3840) हज़रत इमरान बिन हुसैन (:&) ने कहा 
कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'तुममें से 
बेहतरीन लोग मेरे दौर के हैं, फिर जो लोग उनके 
बाद आयेंगे और फिर जो उनके बाद आयेंगे और 
फिर जो उनके बाद आयेंगे।' (रावि-ए-हदीस़ ने 
कहा:) मुझे याद नहीं कि आपने ये लफ़्ज़ दो दफ़ा 
फ़रमाये या तीन दफ़ा। फिर आपने ऐसे लोगों का 
ज़िक्र फ़रमाया जो ख़यानत करेंगे यहाँ तक कि 
उनके पास अमानत नहीं रखी जायेगी। गवाहियाँ 
देंगे जबकि उनसे गवाही तलब नहीं की जायेगी। 
बह नज़रें मानेंगे मगर पूरी नहीं करेंगे और उनमें 
मोटापा आम हो जायेगा।' 

इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (४0&6 ) बयान करते 
हैं कि नख्न बिन इमरान की कुनियत अबू जम्रा हे (अबू 
हम्ज़ा नहीं) 


4०] [8.७ है] 84 | २ "०२० ७: | 
94 4४ ८5 ५४ 24: ७० ५5«,)॥| 
६6७ ७७ ७» ४ी ५6 ०४४४ 2६ 
20॥ /० 50 ०५०७ 4७: < ५ 
&४ $ 5 ७ " ४५६ «५७ 

| शा] |] 3७ ७०3 स्थ्टा 4॥॥ 


5890 25 & 5 ७; 
का &# 4४ ४५ ५७ 4७ ७४७ 


85% <&० ४७ ..४5 ८६ 6:4६ 
ज> | २५०४ ४ #+ कुम्+ & 
80% #5% " ०४७ ,... «४६ 40 
&ती # ५५ ही # 6 ७ 
४5% 25% #४ (५. 9 . " :$#+£ 
% 5४४४ ५४ 88 £& ४३४ ॥| 
84% 42 ४ ७&-#23 &#+#£ 
8: पड 28% 8४% १ 5४३४ 
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सुनन नझाई 47.2 कसम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जा) 0007% 566 | ' 
(3840) तख़रीज ; (सनद सही) बुख़ारी: 265॥, मुस्लिम: 2535, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4754. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मेरे दौर के' यानी सहाब-ए-किराम (.$) उम्मत में सबसे अफ़ज़ल हैं ओर 
ये बात मुत्तफक़ अलैहि है क्योंकि उन्हें बराहे रास्त नबवी फैज़ान हासिल हुआ है। 'उनके बाद' से मुराद 
ताबेईन और 'उनके बाद' से मुराद तबओ ताबेईन हैं। ये लफ़्ज़ दो दफ़ा ही सही है। तीन दफा सही नहीं 
क्योंकि ये तीन दौर ही मशहूर बिल खेर हैं। वैसे भी रावी को तीसरी दफ़ा के बारे में शक है। इस लिहाज़ से 
भी वह स़ही नहीं। अगर बिल फ़र्ज़ तीन दफ़ा ये लफ़्ज़ हों तो आपके दौर से मुराद सिर्फ़ आपकी हयाते 
तय्यबा तक का दौर होगा और “उनके बाद' से मुराद सहाबा होंगे जो आपके बाद ज़िन्दा रहे। सहाबा 
(#) का दौर 0 हिजरी तक रहा है। दूसरे दौर से' मुराद ताबेईन और तीसरे से मुराद तब ताबेईन होंगे। 
बलल्‍लाहु आलम! (2) “गवाहियाँ देंगे” यानी झूठी, तभी तो उनसे गवाही नहीं ली जायेगी और अगर 
ज़बरदस्ती देंगे तो मानी नहीं जायेगी! (3) 'मोटापां आम हो जायेगा' यानी अक्स़र लोग मोटे होंगे और 
मोटा होने को पसन्द करेंगे बल्कि मोटा होने को कोशिश करेंगे, यानी ऐश परस्त होंगे। सहल पसन्द होंगे। 
खाने पीने और सोने पर ख़ूब ज़ोर देंगे। पस्त हिम्मत होंगे। गर्ज़ नाकारा बन जायेंगे! क्योंकि मोटापे को ये 
सब चीज़ें लाज़िम हैं। आपका मक़प्लूद भी यही चीज़ें बताना है न कि सिर्फ़ मोटापा। वलल्‍लाहु आलम! (4) 
“अबू जम्रा है' इमाम नसाई (99 $& ) ने ये वज़ाहत इसलिये पेश की ताकि इल्तेबास का ख़तरा दूर हो जाये 
क्योंकि इमाम शोबा (५४४४ ) सात ऐसे आदमियों से रिवायत करते हैं जिनकी कुनियत अबू हम्ज़ा है और 
एक ऐसे आदमी से भी रिवायत करते हैं जिनकी कुनियत अबू जम्रा है, इस सनद में यही आदमी है, 
इसलिये इमाम नसाई ($$$8 ) ने वज़ाहत फ़रमा दी कि थे उन आदमियों से अलग शख़्स है जिनकी 
कुनियत अबू हम्ज़ा है। इसकी कुनियत अबू जम्रा है और नाम नम बिन इमरान है। वल्‍लाहु आलम! 


बाब: (30) 0): 
जिस नज़र से अल्लाह तआला की रः ५, 5 ८५ ६ 
मक़मूद न हो, उसे पूरा नहीं करना चाहिए | | 2//55522522 52 2००० 

(3844) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. ७४ ०४७ , 59 ,:६ 58 ४४८ ४: 

कि रसूलुल्लाह (%) एक आदमी के पास से गुज़रे.. , .... +६. | ७ ..४५ .॥ .& 4७ 
5६४०८ 5 ८5 ७68४ .॥ .& «4! 

जो एक दूसरे आदमी को रस्सी बाँध कर खींच रहा ४ न कक 

था। आपने वह रस्सी पकड़ कर काट दी। वह ४४ ६६ ५॥ ५ 7 रण, टकरा 

कहने लगा: मैंने ये नज़र मानी थी। ही 85 58 ४2 व 2 0.०४ % 


(384) तखबरीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2923,. १544 06 4४५8 (्ि 580 4568 _5 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 4752. ह हर हे 


फ़ायदा : ऐसे काम की नज़र पूरी करना ज़रूरी है जो नेकी और तक़र्रुब वाला हो। इस क़िस्म की फुज़ूल 
नज़र जिससे सिवाए मशक़त और ज़िल्लत के कुछ हाप्िल न हो, न नज़र मानने वाले को कोई फ़ायदा 


हो ओर न किसी दूसरे को, ये ला'याती नज़र है। इसे पूरा नहीं करना चाहिए क्योंकि बे'फ़ायदा है। 


(3842) हज़रत इब्ने अब्बास (.) से रिवायत 
है कि नबी-ए- अकरम (#४) एक आदमी के पास 
से गुज़रे जो काबा का तवाफ़ कर रहा था। उसे एक 
और इन्सान उसकी नाक में नकेल डाल कर खींच 
रहा था। नब्री-ए-अकरम (%) ने अपने दस्ते 
मुबारक से उसे काट दिया और उसे हुक्म दिया कि 
उसका हाथ पकड़ कर उसे चला। इस रिवायत में 
ये लफ़्ज़ भी आते हैं कि नबी-ए-अकरम (#) 
तवाफ़ के दौरान में एक आदमी के पास से गुज़रे 
जिसने अपना हाथ किसी दूसरे आदमी के साथ 
रस्सी या धागे वगैरह के साथ बाँध रखा था, 
चुनांचे नवी-ए-अकरम ($%) ने अपने दस्ते 
मुबारक से उस रस्सी को काट दिया और 
फ़रमाया: 'इसे हाथ पकड़ कर चला।' 

(3842) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 
2923, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 4753. 


ड्‌ 


७५ 0७ ०० ७ "८८ ४; 
लात प ४ डक 90 ५ हूँद 
95 छड़ी ८४४ 9 |) 8४४० 
बन व आज ली 3 १4 9४ 
8, इग; ०६ # 8: # ० 
5 4४68 48 ७ 29५ 30८० 
की इ्धों है कड न छ हे थी। (५० 
हि] हल ४७ . १६ ४५९ 
2०५७ ९३ ० 2७ ८४४ 8 5५४ 
5 2 $ ॥०७ १०४० 4 (० 220 5 
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"४.८ ४७ " 0७ ४0५2 
फ़ायदा : गले, नाक या हाथ को रस्सी बाँध कर आदमी को खींचना जानवरों के साथ तश्बीह है। उनके 
आक़िल न होने की वजह से उनके गले या नाक वगैरह में रस्सी डालनी पड़ती है ताकि उन्हें क़ाबू किया 
जा सके, जबकि इन्सान आक़िल है। उसे ज़बान या ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से समझाया जा सकता है, 
लिहाज़ा रस्सी या नकेल की ज़रूरत नहीं बल्कि ये जानवरों के साथ मुशाबिहत है और इन्सानियत की 
तौहीन है जिसे दीने फ़ितरत के आख़री नबी कैसे गवारा फ़रमा सकते थे? दौरे जाहिलियत में लोग ऐसी 
नज़ेरें मान लिया करते थे जिनसे सिवाए मशक्नत, तकलीफ़ या ज़िल्लत के कुछ हासिल नहीं होता। 
शरीयते इस्लामिया ने ऐसी तमाम नज़रों को कल्खदम क़रार दिया, यानी न वह मानी जायेंगी, और न 
उन पर अमल किया जायेगा, अलबत्ता कफ़्फ़ारा अदा करना होगा। 


[शुनन नसाई | नह 02] क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल न] 9] (02/%*% 568 


40:55 ध्क] हा] :6॥ ५ 


बाब: (37) गैर मम्लूका चीज़ में नज़र 
मानना (गैर मोतबर है) 


(3843) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमायाः 
“अल्लाह तआला की नाफ़रमानी और इन्सान की 
ग़ैर मम्लूका चीज़ में नज़र मानना गैर मोतबर है।' 
(3843) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 
64, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 4754. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3823, 


(3844) हज़रत साबित बिन ज़ह्हाक (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जो 
शख्स दीने इस्लाम के अलावा किसी और दीन 
की क़सम खाये और हो भी झूठा तो वह उसी तरह 
होगा जिस तरह उसने (अपने आपको) कहा। 
और जो शख़स़ दुनिया में किसी चीज़ से ख़ुदकुशी 
करे, क़यामत के दिन उसे उसी चीज़ के साथ 
अज़ाब दिया जायेगा। और किसी शख़्स़ के लिये 
उस नज़र को पूरा करना जायज़ नहीं जो उसने 
अपनी गैर मम्लूका चीज़ के बारे में मानी हो।' 
(3844) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
6047, मुस्लिम, हदीस: 0, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4755. 

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये हदीस: 3804. 


७४ 0७ ..,५४ ७ 5० हा 
&8& 2७ ०४ (8& १७ 5० 
गे 85% # 4५ ६ <६% 
ह+७ १४० 40 (०० ८698 ६ मन 
५७ ५ 4 7६८०७ (2 559" २७ 

"८४ ८॥ ४॥५ १ 
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बाब : ( 32) (07): ५ ( 
जो शख़्स़ बेतुल्लाह तक पैदल जाने की गम 202 
नज़र माने तो (उसका हुक्म)? ७४४५० ५८४०) ४ ०५४००७८ 


(3845) हज़रत जक़्बा बिन आमिर (कै) से. ७४७ 0७ ०४८ & <८८ (>;# 
मरवी है कि मेरी बहन ने बैतुल्लाह तक पैदल जाने ह 
की नज़र मानी, फिर उसने मुझसे कहा कि मैं. “+, |. ./ $॥ +.,. 
इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (%8) से इस्तेफ़ार . ४ 9४ “० बज का ५; 
करूँ, चुनांचे मैंने इसके लिए नबी-ए-. ७ 25 ,#/॥ ए 6 इक द््् 
अकरम($) से ये मसला पूछा तो आपने रथ | 3:5 0७ ,.७ 2 ६8 
फ़रमाया: 'पैदल भी चले और सवार भी हो।' हे 30256 बल नी > 2 
(3845) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: तक कक हा + न 
१866, मुस्लिम, हदीस: 644/2, सुनन अल. ** “ ० + ध् दे रा 
कुब्शा लिन्नसाई: 4756. 40 / ५० 50 का <५६६६८७४ ५... 

0५४५६ ,६४" ४६ ,.., ०४५ 
फ़बाइद व मसाइल : () पैदल जाने का कोई फ़ायदा तो नहीं मगर ये मना भी नहीं और पैदल जाना 
मुमकिन भी है, लिहाज़ा ये नज़र पूरी करनी चाहिए वरना कफ़्फ़ारा अदा करे। इस रिवायत में कफ़्फ़ारे का 
ज़िक्र नहीं मगर कुछ दीगर रिवायात से कफ़्फ़ारे का इस्बात होता है, जैसे: रिवायत: 3846 (2) 'पैदल 
भी चले और सवार भी हो' एक मफ़्हूम तो ये है कि वह पैदल चले जहाँ तक चल सके। जब आजिज़ 
आ जाये तो सवार हो जाये। और मुमकिन है आपका मक़सूद ये हो कि चाहे पैदल चले, चाहे सवार हो, 
अलबच्ता सवारी को सूरत में कफ़्फ़ारा देना होगा। गोया ऐसी नज़र बेफ़ायदा होने की वजह से पूरी करना 
ज़रूरी नहीं, कफ़्फ़ारा दे सकता है। पहले मआनी की रू से उसे ताक़त की हद तक चलना ज़रूरी है। 
बललाहु आलम! (3) ऐसी नज़र की सूरत में कहाँ से पैदल चले? कुछ फुक़हा के नज़दीक घर ही से 
पैदल चले और कुछ के नज़दीक मीक़ात से एहराम बाँधने के बाद। पहले मआनी मुतबादिर हैं मगर बसा 
औक़ात ये मुमकिन नहीं, जैसे: हिन्दुस्तान वालों के लिये। 


3 ४७ ह््ड । दर ६४७ 


| _ ब्ाब: (33) 
जब कोई औरत नंगे पाँव और नंगे सर चलने 


को क़सम खा ले तो? 


(3846) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) ने 


बताया कि मैंने नबी-ए-अकरम ($%) से अपनी 
एक बहन के बारे में पूछा जिसने नज़र मानी थी कि 
वह नंगे पाँव, नंगे सर और पैदल जायेगी। नबी- 
ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 'उसे कहो कि सर 
ढाँपे और सवार हो जाये और तीन दिन के रोज़े 
रख ले।' 

(3846) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस: 3293, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4757, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 544, मुसनद अहमद: 4/447. 


बाब: (34)... 
| जो रोज़े रखने की नज़र माने मगर रोज़े रखने 


से पहले फ़ौत हो जाये तो?_ 


3847) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 


है, उन्होंने फ़ममाया: एक औरत समन्दरी सफ़र पर 
गई। उसने नज़र मानी कि (सही सलामत वापसी 
की सूरत में) वह एक माह के रोज़े रखेगी। लेकिन 
वह रोज़े रखने से क़ब्ल ही फ़ौत हो गई। उसकी 
बहन नबी-ए-अकरम ($%) की ख़िदमत में हाज़िर 
हूई और ये स़ूरते हाल आपसे ज़िक्र की तो आपने 
हुक्म दिया कि तू उसकी तरफ़ से रोज़े रख ले। 


2०. ॥# 


& डक 6७ & 2४ ७ 
4 7०८ 9 हलंध ५ 3७ 
७9 22 ४ 20% ९६ ०2५०० 55 ०४४ 
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(3847) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: २ 
/338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4758, व सहीह इब्ने हज ही जल 487 05८५ 
ख़ुज्नेमा, हदीस: 2054, अबू दाऊद, हदीस: 3308. फ&/४ 8 ७:०४ ४ ४0४ ७४४५ 
फ़ायदा : मालूम हुआ मय्यत के ज़िम्मे नज़र के (या फर्जी) रोज़े हों तो उसके लवाहिक़ीन उसकी तरफ़ 
से रोज़े रख सकते हैं। बशर्ते कि मय्यत को रोज़े रखने का मौक़ा मिला हो लेकिन वह रख न सका हो। 
अहनाफ़ के नज़दीक मय्यत की तरफ से रोज़े नहीं रखे जा सकते बल्कि रोज़ों का फ़िद्या दिया जायेगा। 
मगर ये इस सरीह रिवायत की ख़िलाफ़वर्ज़ी है। हाँ ये कहा जा सकता है कि उसकी तरफ़ से रोज़े रखना 
फ़र्ज़.नहीं, फ़िदूया भी दिया जा सकता है। वल्‍लाहु आलम! 


हि हट 2 0०9): पर 
जो शख़्स़ फ़ौत हो जाये और उसके ज़िम्मे पर 
नज़र बाक़ी हो तो? 5054922455५ ७४ 


(3848) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत. 58 ७,७0५ «० 5 ८४६ (डा 
है कि हज़रत सअद बिन उबादा (कै) ने ._ .्५श ४६ ५४६ 89 3: 
स्मूलुल्लाह (%) से एक नज़र के बारे में पूछा जो. , ५, की ८ । हि 20; 
उनकी वालिदा के ज़िम्मे थी लेकिन वह उसकी. यीड ह* 3५४ ७६ - * ४5 
अदायगी से पहले फ़ौत हो गई थी। आपने. >8 ># «| 2४ ०0 50 ४ ० 
फ़रमाया: 'तुम उसकी तरफ़ से अदा कर दो।' ७5४६ 65. ७ 5६ # ....६० 
- (3848 ५2268 + यड बा देखें, हदीस: ५ 2... «० ०0 (० 4॥ ५2५ 
3689, सु; कुब्रा लिन्नसाई: 4759. ४ कक ड्थक रा 5 58 ,5 
-"एु५७ " रद ब्ध्थ्य्ध 
फ़ायदा : किसी रिवायत में सराहत नहीं कि वह नज़र कया थी? कुछ हज़रात ने एक रिवायत से 
इस्तिम्बात किया है कि वह नज़र गुलाम आज़ाद करने की थी मगर उस र्वायत में भी स़राहत नहीं कि 
नज़र आज़ाद करने की थी। उसमें स्रिर्फ़ गुलाम आज़ाद करने का ज़िक्र है। मुमकिन है वह गुलाम नज़र 
के कफ़्फ़ारे में आज़ाद किया गया हो, न कि बतौर नज़ंर। कुछ ने रोजे कहा है। वललाहु आलम! बहर 
सूरत अगर मय्यत नज़र पूरी करने की बस्तीयत कर जाये तो नज़र पूरी करना वारिसीन पर फर्ज़ होगा 
वरना मुस्तहब। * 
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(3849) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत सअद बिन 
उबादा(#) ने रसूलुल्लाह ($8) से एक नज़र के 
बारे में पूछा जो उनकी वालिदा के ज़िम्मे थी मगर 
वह उसकी अदायगी से पहले फ़ौत हो गई थी। 
रसूलुल्लाह ($#£) ने फ़रमायाः 'तुम उसकी तरफ़ 
से अदा कर दो।' 

(3849) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3689, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4760. 
(3850) हज़रत इब्ने अब्बास (:) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत सख़द बिन 
उबादा(#) नबी-ए-अकरम ($%) की ख़िदमत 
में हाज़िर हुए और कहा: मेरी वालिदा फ़ौत हो गई 
है। उसके ज़िम्मे एक नज़र थी जिसे बह अदा नहीं 
कर सकी थी। आपने फ़रमाया: 'तुम उसकी तरफ़ 
से अदा कर दो।' 

(3850) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 
3689, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 476. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3680, 3696. 


बाब : (36) 
कोई शख़प्त नज़र माने, फिर पूरी करने 
पहले मुसलमान हो जाये तो? 


9५६ डंदी। ७५७ 0 .६:5 ७: 
जी # कर थी 2 ५६ १रपक 
& ८ ६ 2७ ,..९६ ५0 ७ 
(००७ 4०१० ५॥| (० 40॥ ४,०५८ 850: 
ध (9 5458 4 ५६ 8७ ४5 (५ 
2४० %0 0० | ४५८ २७ ६६२०४ 

- " ५४५२४" ४.५ 


3० है 


& 88७ की ७ 5८ ४५४ 
4 65% ७ की 55० 
9 25 ७6 - 57 &| 38 - #४४ 
मं श्री ख्क # 25३४ ७ ५१५ 
#७ ४७ ...९७ 208 ५6 <॥ 2; 
40 (० द् | 805 ४ 
(४७5 45५७ ,४ $| ०४ ,..., 

" ६६८ 4७" 0७, /«०४ :५ :.४ 


(385१) हज़रत इब्ने उमर (#) अपने बालिद 
ड्रमर (#) से स्वायत करते हैं कि उनके ज़िम्मे 
जाहिलियत में एक रात ऐ्रैतकाफ़ बैठने की नज़र 
थी। उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) से पूछा तो आपने 


७७ 3७ ...-» ५६ 4७०॥ ७:४ 
9 9* कढेए 4# रण 0 ४५ 
3 ४४ 4४४ 5७8 &| ८ ६० + 
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उन्हें (एक रात) ऐतकाफ़ बेठने का हुक्म दिया। 
(3854) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 
2042, मुस्लिम, हदीस: 656, सुनन अल कुंब्रा 
लिन्नसाई: 4762 


40 २५०६ व: ६858 2७७ (5 
<&5४६ अ 955 0, ५.५ २0 (० 


फ़ायदा : ये नज़र नेकी की थी, इसलिये आपने उसे पूरा करने का हुक्म फ़रमाया बरना कुफ़ के दौरान 


में अहकाम वाजिब नहीं होते। 


(3852) हज़रंत इबठ्ने उमर (+) से रिवायत हैं, 
उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत उमर (#) के ज़िम्मे 
(दौरे जाहिलियत में) एक रात मस्जिदे हराम में 
ऐतकाफ़ बैठने की नज़र थी। उन्होंने 
रसूलुल्लाह($8) से इसके मुताल्लिक़ पूछा तो 
आपने उन्हें ऐतकाफ़ बैठने का हुक्म दिया। 
(3852) तख़रीज ; (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 344, 
मुस्लिम: 656/28, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4763. 
(3853) हज़रत इब्ने उमर (+) से रिवायत है 
कि हज़रत उमर (#») ने दौरे जाहिलियत में एक 
दिन ऐतकाफ़ बैठने की नज़र मानी थी। 
(मुसलमान होने के बाद) उन्होंने रसूलुल्लाह($&) 
से इसके बारे में पूछा तो आपने उन्हें ऐतकाफ़ 
बैठने का हुक्म दिया! 

(3853) तेख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4764 


५६ .५६ ७३ 20 ,$६ 5 448० ७:४७ 
४ ४ ्र्डी ६ उएरट ७७ 
भ्४ प् +्े 5७ ०४७ ,+ 28 ०७४ 
(हि सर्णन (ठ दर ४४5२३ 08 
ह-७ बार ०0 ० ही 0.25 ४5 
, ८७६ ४46 2 ५० 

जी 05 40 ,६ ७ डा ७: 
७४५ ०७ ६४ & ५ 4#<5 ४-७ ०७ 
4७ 40 55% <७५० ०७ ६७5 
७ 3७ ८ 8 5८ ४ ० ७५ 
गा 24७७ 3 28% ५७४ 2४५ 
& ७ ५४६ 40 /० ५0 0,:८ 
4&<& 8 2:०४ 205 


फ़ायदा : ऐसी नज़र जो कुफ़ की हालत में मानी हो और उसमें अल्लाह तज़ाला की इताख़त हो तो 


इस्लाम क़बूल करने के बाद भी वह नज़र पूरी की जायेगी। 


(3854) हज़रत कअब बिन मालिक (#) से 
रिवायत है कि जब उनकी तौबा क़बूल हूई तो 
उन्होंने रसूलुल्लाह ($6) से कहा: ऐ अल्लाह के 


५७ ऊ#ए 25 58 3४०४ ४ 


बउ4८ 2४ ४७ ५ 0॥ ७४७ 
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: रसूल! मैं अपने कुल माल को अल्लाह और उसके. ॥॥ 5५ 2: 36 ...५५ ७2 हा 


रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक़ स़दक़ा करते हुए 
इससे ला'ताल्लुक़ होना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह हे 
(#) ने फ़रमाया: 'अपना कुछ माल रख ले। ये. & #-० १४० «0 ०० ४४ ४५०४ 
तेरे लिये बेहतर होगा।' 5 &#४ ॥ ४॥ २५०५ ६ ४६ ० 
इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (4998) बयान करते. 0 . 2,:3 4 7! 65 (2५ 


४७. ७ ५0५ 9 ५४ ६४ 


: हैं कि मुमकिन है ज़ोहरी ने ये हदीस अब्दुल्लाह बिन. , पलक की फीकी लिसिक। 


कअब से भी सुनी हो और उनसे (उनके भाई)... ,. . 8 ३ 5 2 
अब्दुरहमान बिन कअ्ब के वास्ते से भी। इस लम्बी. | उ# ४7७ ०४ ४२५ ४.४ 
हदीस में हज़रत कअब बिन मालिक (#) की तोबा $ ६,४ >&7 /& ४ ०४७ ; " 
का बिक है 88 <जबवी (॥ छ+ 238 ०४5 
(3854) तख़रीज : (सनद स़ही) .अबू दाऊद, 5) 2 8४ >४ ०३ 2॥ 2४० 
हदीस: 338, सुननअल कुब्रा लिन्नसाई: 4765, व. * ५. ६, / ४ #.. 
स़हीह अल बैहक़ी वगैरह. पर 45 9240) >०अबग || (3 4६ 
फ़बाइद व मसाइल : (१) इमाम ज़ोहरी (45६8 ) ये हदीस़ चार तुरुक़ से बयान करते हैं: एक तरीक़ 
में वह अब्दुल्लाह बिन कब से बयान करते हैं और वह अपने वालिद कअब बिन मालिक (#) से 
जैसा कि इस हदीस की सनद में है। दूसरे तरीक़ में अब्दुरहमान बिन कअब से बयान करते हैं जैसा कि 
हदीस़: 3855 में है। तीसरे तरीक़ में अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कअब से बयान करते हैं, और 
वह अपने वालिद अ्ब्दुल्लाह बिन कअब से जैसा कि हदीस: 3856 में है और चौथे तरीक़ में भी वह 
अब्दुरहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कअब ही से बयान करते हैं, लेकिन यहाँ अब्दुर्रहमान आगे अपने 
वालिद की बजाये अपने चचा उबैदुल्लाह बिन कअब (+) से बयान करते हैं जेसा कि हदीस: 3857 


: में है। वल्लाहु आलम! उस वाक़िये का ताल्लुक़ ग़ज़्व-ए-तबूक से था। इस जंग में हज़रत कअब (#) 


से सुस्ती हो गई। वह शामिल न हो सके। (&). (2) ये हदीस़ मज़्कूरा बाब से नहीं बल्कि आइन्दा 
बाब से मुताल्लिक़ है। इमाम नसाई (%$&8) ने बहुत से मक़ामात पर ऐसे किया है। जब एक बाब के 
तहत बहुत सी अहादीस़ हों तो आख़िर में एक हदीस़ ऐसी लाते हैं जो आइन्दा बाब से ताल्लुक़ रखती _ 
है। शायद ये इशारा करना मक़सूद होता है कि आगे नया बाब आ रहा है। ये उस्लूब प्लिर्फ़ इमाम नसाई 
(4$$%$& ) ने इस़ितयार किया है। ४ 


बाब: (37) 
| जब कोई शख़्पत अपना माल बतौर नज़र | । | 
सदक़े के लिये पेश करे तो? | 20434457 ४ ५55॥$) 


(3855 हे मय बिन २4200 से &॥ ७५ ४७ 555 & 5५४८ ७: 
रिवायत है कि (्‌ बालिद ) ५५ ८ 

हज़तत कअब बिन मालिक (#) को अपना. * मे ० अं हर 8: 
वाक़िया बयान करते हुए सुना, जब वह ग़़्ब-ए. # 9४४ ७ फ्रल्ता +# 623 
तबूक में रसूलुल्लाह (%) से पीछे रह गये थे। ६४ <&- ४७ ....8& & ५0 ४: 8 
५४ कक मैं २४205 के ६६ ४५5 ५० ४७ < ५८ ४0७ ७ 
सामने बैठा कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ..,.६ , » ८ 
मेरी तौया में से ये भी है कि मैं अपने माल को. है 3 हे 4 ००॥४:5 
अल्लाह और उसके रसूल की रज़ामन्दी के लिये. ६ < 5४ ८४ <<६ ५४ ०४ 2.5 
स्रदक़ा करते हुए अपने माल से ला'ताल्लुक़ हो. (४५ ७ &#४ 8 ८४$ &७ 8 20 ४,८८५ 
जाऊँ। ससूलुल्लाह (88) ने फ़रमाया: 'अपना कुछ ॥,:; 08 ..,:८ 8 4 ./ 59% 
माल रख ले। ये तेरे लिये बेहतर है।' मैंने कहा: मैं. (५. / ४ की आज 
अपनी ख़ैबर वाली जायदाद रख लेता हूँ। ये (०५ ः 
रिवायत मुख़तम़र है। जा <२७ ."४ ६5 :& 2५ ८ 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 732, 345-3456, ४०७८ . 2#५ छुरं/ (५०३० ४५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4766, पिछली हदीस देखें. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) 'आपके सामने बैठा' ये उस वक़्त की बात है जब उनकी तौबा की 
क़बूलियत का ऐलान हो गया था और वह रसूलुल्लाह (%8) की मुलाक़ात व ज़ियारत को बेताबाना 
हाज़िर हुए थे। आख़िर पचास दिन बीत चुके थे। (2) 'मेरी तौबा में से है' गोया उन्होंने जब तौबा की 
थी तो साथ नज़र भी मानी थी कि अगर मेरी तौबा क़बूल हो गई तो मैं अपना सारा माल स़दक़ा कर 
दूँगा। अब आपके सामने ज़िक्र किया तो आपने इस़्लाह फ़रमा दी कि सारा माल स़दक़ा करने की 
ज़रूरत नहीं बल्कि कुछ माल अपने पास भी रखना चाहिए ताकि नज़र मानने वाला मोहताज ही न हो 
जाये। इस तरह ये आइन्दा के लिये भी दस्तूर बन गया कि अगर कोई शख़स अपना सारा माल स्रदक़ा 
करने की नज़र मान ले तो वह अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ माल रख सकता है बल्कि उसे रखना चाहिए। 
और इस हदीस को मज़्कूरा बाब के तहत ज़िक्र करने की यही वजह है। वल्‍लाहु आलम! 


(0८४): ५ ( 
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(3856) हज़रत अब्दुछ्ाह बिन कब बिन 
मालिक से रि्वायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने 
(अपने वालिद मोहतरम) हज़रत कअब बिन 
» मालिक (+) को अपना वाक़िया बयान फ़रमाते 
हुए सुना, जब वह ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह 
($%) से पीछे रह गये थे। उन्होंने फ़रमाया: मैंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी तौबा में से ये भी 
है कि मैं अपना माल अल्लाह और उसके रसूल के 
लिये स़दक़ा करते हुए उससे ला'ताल्लुक़ हो 
जाऊँ। रसूलुल्लाह(%४) ने फ़रमाया: 'अपना कुछ 
माल रख ले, ये तेरे लिये बेहतर होगा।' मैंने कहा: 
मैं अपना ख़ेबर वाला हिस्सा रख लेता हूँ। 
(3856) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4757. 
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जा 40 9,८53 &# <#4 ७७ 5७5 
४ <5 2,5 99% (५ (५ *०६ 4॥| 
$ रथ ४ (&% ७० 8 40 १५०५ 
१७ .2,५ 0 ४॥ .] 5 ७ 
4५... ५६ 40 /० 40 ४५०५ 

- अड करी (०३० ४६2५4 


फ़वाइद व मसाइल : () 'अल्लाह और उसके रसूल के लिये' क्योंकि इस मौक़े पर अल्लाह और 
उसका रसूल दोनों नाराज़ हो गये थे, लिहाज़ा दोनों को राज़ी करना मक़स़ूद था। अल्लाह तआला के 
अलावा किसी दूसरे को राज़ी करना मना नहीं, जैसे: वालिदेन की रज़ामन्दी का हुसूल। बैसे भी अल्लाह 
तञ॥ला और रसूलुल्लाह ($६) की रज़ामन्दी और नाराज़ी इकट्ठी ही होती है। अल्लाह राज़ी तो रसूल भी 
राज़ी। अल्लाह नाराज़ तो रसूल भी नाराज़, अलबत्ता किसी इबादत, जैसे: नमाज़, रोज़ा वगैरह में सिर्फ 
अल्लाह तज्ाला की रज़ा व स़वाब ही मक़सूद होना चाहिए। (2) स़दका वसूल करने वाले को स़दक़ा 
देने वाले की ताक़त भी मद्दे नज़र रखनी चाहिए, उस पर उतना बोझ डाला जाये जितना वह उठा सके। 


(3857) हज़रत कअब बिन मालिक (#) 
बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
अल्लाह तजला ने मुझे सच बोलने की वजह से 
निजात दी है, और मेरी तौबा में से ये भी है कि मैं 
अपना सारा माल अल्लाह और उसके रसूल की 


2० 4४०५ 
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रज़ामन्दी की ख़ातिर स़दक़ा करते हुए उससे 
ला'ताल्लुक़ हो जाऊँ। आपने फ़रमाया: 'अपना 
कुछ माल रख ले, ये तेरे लिये बेहतर होगा।' मैंने 
कहा: ठीक है! मैं अपना ख़ेबर वाला हिस्सा रख 
लेता हूँ। 

(3857) तख़रीज : (सनद म़ही) मुस्लिम, हदीस: 
2769/55, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4767. 


के: आओ ॥ ४.2 
७4 8 ५0 0.०: ४ <5 08 ७2 
जे ५७ 98 440 (2४४ ६4 [5 


७५५ 55» (०५ ७ &#र ६ 
सच अरर्डा ". % . 0,५ 
4५ (209 25 . "४ % +# 2७ 


3, .2.॥ ४ ढ- 
हि हि (286 


फ़बाइद व मसाइल : (१) 'ख़ेबर वाला हिस्सा' यानी ग़ज़्व-ए-ख़ैबर की गनीमत से जो मुझे मेरा 
हिएस़ा मिला था। और वह ज़मीन व बाग की सूरत में था। (2) अल्लाह ओर उसके रसूल की तरफ़ से 
दी गई रुख़सत को क़बूल करना चाहिए, ख़्वाह वह रुख़सत सफ़री नमाज़ों में हो या दीगर मामलात में, 


इसी में सआदत है। 
बाब : (38) 
अगर माल स़दक़ा करने की नज़र माने तो 
क्या ज़मीन भी उसमें दाख़िल होगी? 
(3858) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से रिवायत है, 


उन्होंने फ़रमाया: हम ग़ज़्व-ए-ख़ैबर वाले साल 
रसूलुल्लाह (%) के साथ थे तो हमें ग़नीमत में 


प्रिर्फ़ माल, घरेलू सामान और कपड़े वगैरह ही . 


मिले थे। बनू ज़ुबैब के एक आदमी हज़रत रिफ़ाअ 
बिन ज़ैद (#) ने आपको एक काला गुलाम 
बतौर तोहफ़ा दिया। उस्तका नाम मिदअम था। 
रसूलुल्लाह (%) वादि-ए-कुरा की जानिब चले। 
जब हम वादि-ए-कुरा में पहुँचे तो मिदअम 
रसूलुल्लाह (४४) (की सवारी) का पालान वगैरह 
उतार रहा था कि एक तीर आया। उसे लगा और 
उसे ख़त्म कर दिया। लोग कहने लगे: उसे जन्नत 


60%: 


ददार दा ४४ हूँ ठ्ड्र ड्द् ६ 
$8800॥3 6,5596< 0365 


45 #95 5.० ७ <)७व 0७ 
(48 36 ..धी। ५॥ ५६ ६६ ५ 
न व का थे 2 ४ ५ 
रो न हाथ थी कि सडशी 
जज श्री 2४४5 & & 0 6 
9 दही 4 #७ ॥.५ २५४० ०॥ 
छ उ्थ5 २५ हृष्॥ गफ़ी। 
28 ५ &6, ४ ०७ ५५9 (६ ७७ 
हनछ मे 4 2० शी 2.22 


छुनन नसाई मि7222| [ क़सम ओर नज़र से मुवाल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(20% ६78 | 


मुबारक हो। रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमायाः 
'हरगिज़ नहीं, उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में 
मेरी जान है! बिलाशुबहा वह चादर जो उसने 
ग़ज़्व-ए-प्ैबर के दिन (मेरी इजाज़त के बगैर) 
माले ग़नीमत से उठाई थी, इस पर आग बन कर 
भड़क रही है।' जब लोगों ने ये बात सुनी तो कोई 
आदमी एक तस्मा, कोई दो तस्मे लेकर 
रसूलुल्लाह (#$) के पास पहुँच गया। 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: “ये एक दो तंस्मे भी 
आग का सबब बन सकते हैं।' 

(3858) तख़रीज : (सनद म़ही) बुख़ारी, हदौस: 
6707, मौता: 2/459, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
4768. 


१३४३ ४9 :&4५ ४ 0& 5; ७४६ 
हर हो कल 4 0 अल 2४ 
बज आ५ 6 ॥ ५४ जी 
40 0/-० 4। 0,:5 05 ६ /:49 
46६6 ६०४ (4८ #छ5 ५५ 4०० 
चढ़ ० 2.५ २०० ०0 (५.० था| 4.५ 
ली 25455॥ 8 १५४ 
अब सप्यो ७ ॥# # ४४ 
४). छा &# ५४७ . " ॥७ 4४6 
4 लीक ' 

है अर्लीडड 3 धर 3 #७ 
४७ ०... ५.५ «0 ० 4 ५५८८ 
| कर बह+ 2॥ (० 20 ०५०५ 

- "७७ 989 4 3: 


8 ४2 
हु डे 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ग़ज़्व-ए-ख़ैबर में रसूलुल्लाह (%४) को मनीमत में ज़मीनें तो क़तुअन 
मिली थीं जबकि इस हदीस़ में ज़मीन का स़राहतन ज़िक्र नहीं बल्कि लफ़्ज़ 'अमवाल' ज़िक्रे है। 
लाज़िमी बात है कि अमवाल से मुराद ज़मीन ही होगी और यही बाब का मक़सूद है कि अगर माल की 
नज़र माने तो ज़मीन भी उसमें दाख़िल होगी। साबिक़ा रिवायात जिनमें कब बिन मालिक (#) की 
नज़र का ज़िक्र है, वह भी इस मक़सूद पर दलालत करती हैं क्योंकि उनमें माल स़॒दक़ा करने ही की नज़र 
थी, बाद में हज़रत कअब ने ख़ेबर की ज़मीन को इससे मुस्तस्ना किया था। मालूम हुआ माल की नज़र 
में ज़मीन भी शामिल थी। (2) “जन्नत मुबारक हो' बज़ाहिर क्योंकि वह सफ़ैरे जिहाद के दौरान में 
नबी-ए-अकरम (%) की ख़िदमत करते हुए किसी काफ़िर के तीर से शहीद हुआ था। (3) सबब बन 
सकते हैं' अगर ख़यानत के साथ हासिल किये जायें और बैतुल माल में जमा न कराये जायें, यानी 


मामूली चीज़ में ख़्यानत अज़ाब का ज़रिया बन सकती है। 


8220-77 3/:0) 
69): रण 


| लक । ४ (39) | । 
क़सम (या नज़र) में इन्शाअल्लाह कहना | वि आर] 


(3859) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से. 06 ,/2॥ 2 & 35५ ५: 
रिबायत है कि रसूलुल्लाह (क) ने फ़रमाया:. , ८ >224७ ..३; :॥ ७४७ 

2 22 दा 2७ ०७ ०५५ ७ ७४( 
“जिसने क़सम खाते वक़्त इन्शाअल्लाह कह. ५7, “2, 2 5 है 
दिया, उसने इख़ितयार हासिल कर लिया।' 2 लि पर जे ही जी 2७ 
(3859) तख़रीज : (सनद सही) वल हाकिमः ४४ हज ५६६ ७६ मा पडा 
4/303, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4769, देखें, है 2० (॥० 20 ०५०३ ४७ 


हदीस़: 3824. 46 40 53 8] “७ <& ४ " 
० ४८०॥ 


फ़ायदा : यानी अब चाहे उसे पूरा करे या न करे जैसा कि आगे हदीऊ़ में आ रहा है। (तफ़्सील देखिये, 
हदीस: 3824 में) 

(3860) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि. ७६ 05 ,,,<५ 58 ६६55 ४:४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: जिसने क़सम द 


जी ७६ बे $६ "ही 5६ 0५४८ 
खाते वक़्त इन्शाअल्लाह कह दिया, उसने क्रम * हट 2० 222 


पूरा करने से इस्तिस्ना हासिल कर लिया।' ५ जल 4 ४5 ४७ ४४ -# 
(3860) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: “+ 3 ४४& ४७ & " ५५ ५४+ 
3824, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4770. 7 ही] 4 


(386 ) हज़रत इब्ने उमर (#) से स्वायत है. 8७ 3७ 5७४० & 4 ७:२४ 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'जिस ७४७ 3७६ 5: ७५ 3७ 3५ 
शख़स़ ने किसी चीज़ पर क़सम खाई ओर साथ ही स्ख बन रत पस 
इन्शाअल्लाह कह दिया तो उसे इड़ितयार है। चाहे. ४ ४ क्र जन ह्0 रचना 
तो उसे पूरा करे, चाहे पूरा न करे।' - &" ४७... ५० 40 (/० ८५8 
(3864) तख़रीज :-(सनद सही) देखें, हदीस: 5# 4॥ £५ $| ०७ ... / ० ८४७ 


3824, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4774. " 35#5 ॥॥ «४ ४५ ॥| ,(/वी. 


बाब : (40) जब कोई शख़्स क़सम खाये 
और कोई आदमी उसे इन्शाअल्लाह कह दे 
तो क्या उसे इस्तिस्ना हासिल होगा? 


(3862) हज़रत अबू हुरैरह (६) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'एक दफ़ा 
हज़रत सुलैमान बिन दाऊद (४६७) ने फ़रमाया: मैं 
रात को अपनी नव्वे (90) औरतों के पास ज़रूर 
जाऊँगा॥ उनमें से हर एक शहसवार जनेगी जो 
अल्लाह तखआला के रास्ते में जिहाद करेगा। आप 
के साथी ने आप से (बतौर तल्क़ीन) कहाः 
इन्शाअल्लाह, लेकिन आपने इन्शाअल्लाह न 
कहा, फिर आप उन सब औरतों के पास गये 
- लेकिन उनमें से किसी को भी हमल न ठहरा 
सिवाए एक औरत के। उसने भी नाक्रिस्त बच्चा 
जना। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद 
की जान है! अगर वह इन्शाअल्लाह कह देते तो 
सब बच्चे शहसवार बन कर अल्लाह तआला के 
रास्ते में जिहाद करते।' 
(3862) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ः 
6639, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4772. 
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<ट ही. । 
क्री 


फ़वाइद व मसाइल : () बाब का मक़्स़द ये है कि साथी के 'इन्शाअल्लाह' कहने से क़सम खाने 
वाले को इस्तिस्ना का फ़ायदा हाप्िल नहीं होगा। और ये बात हदीस़ से ज़ाहिर है। (2) मौलाना मौदूदी 
और दीगर कई हज़रात ने इस रिवायत को अक़्ल की सान पर चढ़ा कर मशकूक ठहराया है। वह कहते हैं 
कि एक रात में नव्वे औरतों के साथ मुबाशरत कैसे मुमकिन है? उनका ये ऐतराज़ सरासर बातिल है 
'क्यों कि अम्बिया (४६8) को आम इन्सानों से कहीं ज़्यादा कुव्वत वदीअत होती है और फिर अल्लाह 
तझ्ाला उनके औक़ात में भी बरकत डालता है, और ये उनका मोजिज़ा ही तस्लीम कर लिया जाये जो 
वाक़ेअतन ख़र्क़े आदत ही होता है, फिर क़यासी तौर पर भी ऐसा ना मुमकिन नहीं क्योंकि रसूले अकरम 


[सुन नझाई [4822 क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल अं जी) | 00076 584 

($) से एक गुस्ल के साथ तमाम बीवियों से मुबाशरत साबित है, इसलिये ये हदीस़ बिला रैब स़ही है। 
(3) 'नव्वे औरतों' कुछ रिवायात में साठ, सत्तर, निन्‍यानवे, सौ का भी ज़िक्र है। साठ बीवियाँ होंगी, 
बाक़ी उन्तालीस लौण्डियाँ। नव्वे में मज्मूआ से कसर हज्फ़ कर दी गई है। सौ मैं कसर पूरी कर दी गई हे 
ओर सत्तर से मुत्लक़ कसरत मुराद है क्योंकि ये अदद कसरत के इज़्हार के लिये उमूमन इस्तेमाल होता 
है। वल्‍लाहु आलम! (4) 'इन्शाअल्लाह न कहा' साथी के कहने को काफ़ी समझा या किसी और 
तरफ़ तवज्जा थी वरना क़स़दन अल्लाह के ज़िक्र से गाफ़िल नहीं हो सकते थे। कभी कभी उम्मत को 
मसला समझाने के लिये अल्लाह तआला की तरफ़ से क़़दन सह्व तारी कर दिया जाता है। (5) 
“जिहाद करते' ये ख़ास़ उनके हक़ में है वरना ज़रूरी नहीं कि हर इन्शाअल्लाह कहने वाले की क़सम 
लाज़िमन पूरी हो जाये। 


बाब : (4) 


(0): ५ 
नज़र का कफ़्फ़ारा अर9 67 


(3863) हज़रत उकबा बिन आमिर (कै) से. ४ ० 9 ४ & डा एक 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) मे फ़रमाया: झड़ कर-५ & *)धव५ ४८ 


"नज़र का कफ़्फ़ारा (वही है जो) क़सम का... *£ । ४; .2 
0७ 5 >> दा ४5 ४5 


कफ़्फ़ारा है।' 
हे >६ ८ ७,७०४ 725 ,*:८ कि 
(3863) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुंबा.. ४ 3 #गण्ज छ 3 + डी 
* लिन्नसाई: 4773, मुस्लिम, हदीस: 645. जन 2 4 ४४5 22 


न्ल्टरट ० 


0.25 # 2७ 9 4६6 ६० <८५५ 

5७8 " 08 /.., ०0५ «0 (,० ४ 

- " >ष्क 28 ,०5॥ 

फ़ायदा : क़सम का कफ़्फारा कुर्जान मजीद में सराहतन मज़्कूर है और वह है: दस मिस्कीनों को खाना 

खिलाना या कपड़े पहनाना या गुलाम की आज़ादी। अगर इन तीनों में से किसी की ताक़त न हो तो फिर 

तीन रोज़े रखने होंगे। और यही नज़र का कफ़्फारा है। कफ़्फ़ारे में तर्तीब ज़रूरी नहीं बल्कि जो भी अमल 

आसानी का बाइस हो किया जा सकता है। अगर नेक काम की नज़र हो और उसे पूरा करने की 

इस्तेताअत हो तो नज़र ही पूरी करनी होगी। कफ़्फ़ारा उस सूरत में है जब नज़र पूरी करना मुमकिन न हों 
या नज़र मअसियत (ना फरमानी) की हो। 


सुनन नसाई लि 20[ कसम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (रा ३) ((02/# 582 


(3864) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'गुनाह वाली नज़र 
पूरी नहीं करनी चाहिए।' 

(3864) तख़रीज : (सनद म्ही) 


(3865) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “अल्लाह की 
नाफ़रमानी वाली नज़र पूरी नहीं करनी चाहिए। 
ऐसी नज़र का कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे की 
तरह है।' 

(3865) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 329. 


(3866) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि . 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: अल्लाह की 
नाफ़रमानी वाली नज़र मोतबर नहीं और उसका 
कफ़्फ़ारा क्मम वाला कफ़्फ़ारा है।' 


तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 


(3867) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मअस्नियत वाली 
नज़र पूरी न की जाये (बल्कि उसका कफ़्फ़ारा 
दिया जाये) और उसका कफ़्फ़ारा क़सम वाला 
है। 

तबरीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3865. 
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(3868) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'मअप्रियत की 
नज़र मोतबर नहीं और उसका कफ़ेफ़ारा क़सम के 
कफ़्फ़ारे की तरह है।' 


इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (५$४४ ) बयान करते 
हैं कि कहा गया है कि इमाम ज़ोहरी ने हज़रत अबू 
सलमा से ये रिवायत नहीं सुनी। 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3865. 
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फ़ायदा : इस रिवायत की सनद में जैसा कि इमाम साहिब ने फ़रमाया, इन्क़िताअ है लेकिन शवाहिद 


की बिना पर ये हदीस़ सही है। 


(3869) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'गुनाह की नज़र 
पूरी नहीं करनी चाहिए (बल्कि उसमें कफ़्फ़ारा 
है) और उसका कफ़्फ़ारा क़सम वाला है।' 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3865. 


(3870) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: अल्लाह की 
नाफ़रमानी वाली नज़र पूरी न की जाये (बल्कि 
उसका कफ़्फ़ारा दिया जाये) और ऐसी नज़र का 
कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे जैसा है।' 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (४$$8 ) फ़रमाते हैं 
(रावि-ए-हदीस) सुलेमान बिन अरक़म मत्रूकुल 
हदीस़ है। वल्‍लाहु आलम! इस ह॒दीस़ में यहया बिन 
अबी कस़ीर के कई एक शागिदों ने इसकी मुख़ालिफ़त 
की है। 
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(3870) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 3292, तिर्मिज़ी: 525, पिछली हदीस देखें. 
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बज़ाहत : मुख़ालिफ़त ये है कि यहया बिन अबी कप्रीर के बाक़ी शागिर्द इसे इमरान बिन हुसेन(#&) 
की मुसनद बनांते हैं जबकि सुलैमान बिन अरक़म ने इसे सीधा आयशा (#) की मुसनद बनाया है। 
सुलैमान बिन अरक़म मत्रूकुल हदीस़ है जिसकी बिना पर ये रिवायत सनदन ज़ईफ है लेकिन शवाहिद 


की बिना पर सही और क़ाबिले अमल है। 


(3877) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
“गुनाह की नज़र मोतबर नहीं और उसका 
कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे के बराबर है।' 


(387) तख़रीज : (सनद प़रही) 


(3872) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 
“म्रअ्स्सियत की नज़र मोतबर नहीं और उसका 
कफ़्फ़ारा क़सम वाला कफ़्फ़ारा है।' 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 
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(3873) हज़रत इमरान बिन हुसैन () से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'गुससे में 
आकर मानी हूई नज़र मोतबर नहीं और उसका 
कफ़्फ़ारा कम के कफ़्फ़ारे को तरह है।' 

इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (४;&8 ) फ़रमाते हैं: 
(रावि-ए-हदीस़) मुहम्मद बिन ज़ुबेर ज़ईफ़ है, ऐसा 
शख़स़ हुज्जत नहीं होता, वैसे भी इस हदीस़ में इस पर 
इड़ितिलाफ़ किया गया है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें. 


(3874) हज़रत इमरान बिन हुसैन (:&) से 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 
“गुस्से की हालत में नज़र मोतबर नहीं और उसका 
कफ़्फ़ारा क़ंसम का कफ्फारा है।' 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 3874. 


(3875) हज़रत इमरान (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%$) ने फ़रमाया: “गुस्से की हालत में 
नज़र दुरुस्त नहीं, अलबत्ता इसका कफ़्फ़ारा 
क़सम वाला है।' कहा गया हे कि ज़ुबैर ने ये हदीस 
'हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से नहीं सुनी। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 387. 
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(3876) अहले बस़रा में से एक शख़स़ से 
रिवायत है, उसने कहा: मैं हज़रत इमरान बिन 
हुपैन (&) के पास रहा। उन्होंने फ़रमाया: मैंने 
रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'नज़र दो तरह 
की होती है: जो नज़र अल्लाह तख़ाला की 
इताख़त के बारे में हो, वह तो अल्लाह के लिये 
मोतबर होगी और उसे पूरा करना चाहिए और जो 
नज़र अल्लाह तखाला की नाफ़रमानी के बारे में 
हो, वह शैतानी काम है। उसे पूरा नहीं किया 
जायेगा, अलबत्ता उसका कफ़्फ़ारा क़सम के 
कफ़्फ़ारे की तरह होगा।' 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


(3877) एक आदमी ने हज़रत इमरान बिन हुसैन 
(#&) से उस शख़्स़ के बारे में पूछा जिसने नज़र 
मान ली थी कि मैं अपनी क़ौम की मस्जिद में 
नमाज़ पढ़ने नहीं जाऊँगा। हज़रत इमरान ने 
फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह ($४) को फ़रमाते सुना 
है: गुस्से की हालत में नज़र मोतबर नहीं, 
अलबत्ता उसका कफ़्फ़ारा कफ़्फ़ार-ए-क़सम है।' 
(3877) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 
387, 3873. 


(3878) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 
"गुस्से और नाफ़रमानी की नज़र मोतबर नहीं और 
उसका कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे जैसा है।' 
(3878) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 
4/443, पिछली हदीस देखें. 
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(3879) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 
“नाफ़रमानी वाली नज़र दुरुस्त नहीं और उसका 
कफ़्फ़ारा कसम के कफ़्फ़ारे जैसा है।' 

अल्फाज़े हदीस़ में मन्सूर बिन ज़ाज़ान ने मुहम्मद बिन 
जुबैर की मुख़ालिफ़त की है। 

(3879) तख़रीज : (सनद प्ही) देखें, हदीस: 3869. 


(3880) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से मरवी 
है कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'इन्सान 
उस चीज़ में नज़र नहीं मान सकता जिसका वह 
मालिक नहीं और न अल्लाह तजाला की 
नाफ़रमानी की नज़र मान सकता है। 

, अली बिन ज़ैद ने मन्सूर बिन ज़ाज़ान की मुख़ालिफ़त 
की है, उसने ये रिवायत बवास्त-ए-हसन, . हज़रत 
अब्दुर्रहमान बिन समुरा (#) से बयान की है। 
(3880) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
4/429, पिछली हस्त देखें. 
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फ़ायदा : अलबत्ता अगर नज़र मान ले तो दोनों स़ूरतों में नज़र पूरी करना मना है। कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा 


जिस तरह पीछे गुज़रा। 

(388 ) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा (#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 
'नाफ़रमानी की नज़र मोतबर नहीं और न उस 
चीज़ की जिसका वह मालिक नहीं।' 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (४$&8 ) फ़रमाते हैं 
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अली बिन ज़ैद ज़ईफ़ रावी है। और (उसकी बयानकर्दा) 
ये हदीस ख़ता है, जबकि दुरुस्त (अब्दुर्रहमान बिन 
समुरा के बजाये) इमरान बिन हुसैन ही है, और हज़रत 
इमरान बिन हुसैन (&) से ये रिवायत एक और सनद 
से भी बयान की गई है। 


(388१) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


(3882) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 
रिबायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः: 
“'नाफ़रमानी की नज़र पूरी न की जाये और न उस 
चीज़ की जिसका वह इन्सान मालिक नहीं।' 


(3882) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3843. 


बाब : (42) 
जिस शख्स ने कोई नज़र अपने आप पर 
बाजिब कर ली लेकिन वह उसे पूरा करने से 
झआजिज़ है तो उस पर क्या वाजिब होगा? 


(3883) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़माया कि नबी-ए-अकरम (%) ने एक 
आदमी को देखा जिसे दो शख़्स़ों के सहारे चलाया 
जा रहा था। आपने फ़रमायाः 'ऐसे क्यूँ?" लोगों ने 
कहा: हुज़ूर! इसने नज़र मानी है कि बैतुल्लाह तक 
चल कर जायेगा। फ़रमाया; 'अल्लाह तआला को 
क्या ज़रूरत कि ये शख़स़ अपने आपको अज़ाब में 
डाले? इसे कहो सवार हो जाये।' 

(3883) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 865, 
मुस्लिम, हदीस: 642. 
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(५23) 


फ़ायदा : जो शख़्स अपनी नज़र पूरी करने से आजिज़ आ जाये तो उसे कफ़्फ़ारा अदा करना होगा। 


तफ़्सील के लिये देखिये, रिवायत: 3845. 


(3884) हज़रत अनस (9) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($&) एक बुजुर्ग 
आदमी के पास से गुज़रे जिसे दो आदमी सहारा दे 
कर चला रहे थे। फ़रमाया: 'इसे कया हुआ?' 
लोगों ने कहा: इसने पैदल चलने की नज़र मानी 
है। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला को कोई 
ज़रूरत नहीं कि ये अपने आपको अज़ाब में डाले। 
इसे कहो सवार हो जाये।' तो मुख़ातब ने उसे 
सवार होने को कहा। 


(3884) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें. 


(3885) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) का गुज़र ऐसे 
शड़स़ पर से हुआ जिसे उसके दो बेटे पकड़ कर 
सहारे से चला रहे थे। आपने फ़रमाया: 'इसे क्या 
हुआ?! कहा गया: इसने काबा तक पैदल चलने 
की नज़र मानी है। आपने फ़रमाया: “अल्लाह 
तखाला को कोई फ़ायदा नहीं कि ये अपने 
आपको अज़ाब में डाले।' चुनांचे आपने उसे 
सवार होने का हुक्म दिया। 

(3885) तख़रीज : (सनद प्नही) तिर्मिज़ी, हदीस़ः 
१537, पिछली हदीस देखें. 
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फ़ायदा : हुक्म दिया' क्योंकि वह चलने से आजिज़ था। जो चल सके, वह चले, आजिज़ हो जाये तो 


सवार हो जाये और कफ़्फ़ारा दे। 


[हुल्लनसह | 


बाब : (43) 
क़सम में इन्शाअल्लाह कहना 


(3886) हज़रत अबू हुरैरह (+#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिसने क़सम 
खाते वक़्त इन्शाअल्लाह कहा, वह क़सम पूरी 
करने से मुस्तस़ना हो गया।' 

(3886) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीसः 
532, व इब्ने माजा, हदीस: 204, व स़हीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 885. 


(3887) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरफ़्अन 
रिवायत है कि हज़रत सुलैमान (४६8) ने 
फ़रमाया: मैं रात को नव्वे बीवियों के यास ज़रूर 
जाऊँगा। उनमें से हर एक औरत ऐसा लड़का 
जनेगी जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद 
करेगा। आपसे कहा गया: इन्शाअल्लाह कहें 
लेकिन उन्होंने न कहा, चुनांचे आप उन सबके 
पास गये लेकिन प्लिर्फ़ एक औरत ने बच्चा जना, 
बह भी नाक़िस। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
“अगर वह इन्शाअल्लाह कह देते तो उनकी क़सम 
न दूटती और उनकी दिली मुराद बर आती (पूरी 
होती)।' 

(3887) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
5242, मुस्लिम, हदीस: 654/24, 
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फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3824 और 3862. 


उडन अधि 
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बाब : (44) 


| शुरूत की तीसरी क़िस्म : बटाई पर ज़मीन । 
देना और उसकी दस्तावेज़ात | 


(0) : ५ 


$&;82॥4.3 ५550 62526 
। । $र5॥5 
वज़ाहत : इमाम नसाई ($४$&8) ने कसम और नज़र को शुरूत में दाखिल किया है क्योंकि उमूमन 
इनमें कोई न कोई शर्त होती है। बटाई पर ज़मीन देने में भी शर्तें लगाई जाती हैं, इसलिये बटाई को भी 
शुरूत में दाखिल किया है और क़सम व नज़र के ज़िक्र के बाद तीसरे नम्बर पर उसे ज़िक्र किया है। 
चूंकि शुरूत की बिना पर मामला तबील और पैचीदा हो जाता है, इसलिए ऐसे मामलात की दस्तावेज़ात- 
के नमूने भी पेश फ़रमा दिये हैं। जज़ाहुल्लाहु अहसनल जज़ा! 

बटाई पर ज़मीन देना मुख्तलफ़ फ़ीह मसला है। जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ये जायज़ है बशर्ते कि 
उसमें कोई ज़ालिमाना शर्त न लगाई जाये, ख़ुसूसन ऐसी शर्त जिससे मुजारिअ को नुक़स़ान हो क्योंकि 
ड्रमूमन वह गरीब होता है और ख़तरा होता है कि उस बेचारे की साल भर की मेहनत ज़ाया न चली जाये। 
इमाम अबू हनीफ़ा (४8 ) बटाई को दुरुस्त नहीं समझते। शायद इसलिये कि इसमें आमिल की उजरत 
मज्हूल होती है और अलग नहीं होगी। हालांकि मुज़ारबत (कि एक शख्स की रक़म से दूसरा शख्स 
तिजारत करे और मुनाफ़ा दोनों तक़सीम कर लें) में भी यही कुछ होता है और मुज़ारबत सब के नज़दीक 
जायज़ है। रसूलुल्लाह (%६) और सहाब-ए-किराम (,) से बटाई पर ज़मीन देना क़तअन साबित है। 
जो चीज़ आम राइज हो और उसमें उमूमन लोगों का नफ़ा हो, तनाज़आत क़ाइम न होते हों, शरीयत ने 
उनको जायज़ रखा। अगंरचे उनमें थोड़ी बहुत कोई ख़राबी भी हो क्योंकि मक़सद तो अवामुन्नास की 
भलाई है। ऐसे मसाइल में मुसामहत से काम लिया जाता है, जैसे: बिल्ली के झूठे का इस्तेमाल, कुत्ते 
का शिकार वग्ैरह। हाँ, अगर किसी रिवाज से जुल्म राह पाता हो या मुआशरे में मफ़ासिद (फसाद) पैदा 
होते हों तो उसे ममनूअ क़रार दिया जा सकता है। 


[शुनन नझाई ह92८[ मुज़ारअतसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल [जी » 020/+ 592 | 


(3888) हज़रत अबू सईद (+) ने फ़रमाया: 
जब तू किसी मज़दूर से मज़दूरी कराना चाहे 
(किसी,शख़्स़ को नौकर और मुलाज़िम रखे) तो 
उसे उसकी उजरत स़राफ़ बता दे! 

(3888) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
१8, तोहफतुल अश्राफ़: 3/326. 

(3889) हज़रत हसन बस़री से मरवी है, उन्होंने 
नापसन्द फ़रमाया कि किसी शख़्स़ को उसकी 
उजरत और मज़दूरी बताये बगैर मज़दूर रंखा जाये। 


, (3889) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(3890) हज़रत हम्माद बिन अबी सुलैमान से 
पूछा गया: क्‍या किसी को नौकर रखा जा सकता 
है इस शर्त पर कि उसे खाना मिलेगा? फ़रमाया: 
नहीं मगर ये कि उसे बतला दिया जाये। 


(3890) तख़रीज : (सनद हसन) अल बैहक़ी: 5/230 


(3897) हज़रत हम्माद और हज़रत क़तादा से 
मन्क़ूल है कि एक शख़स़ दूसरे से कहे कि मैं तुझ से 
मक्का तक के लिये सवारी इतने किराये पर लेता 
हूँ, अगर पूरा महीना या इतनी मुद्दत (जिसकी वह 
स़राहत करे) सफ़र में रहा तो तुझे इतने रूपये मज़ीद 
दूँगा। तो इन दोनों बुज़ुर्यों ने इसमें कोई हर्ज नहीं 
समझा। अलबत्ता उन्होंने इस बात को नापसन्द 
किया है कि वह कहेः मैं तुझ से ये सवारी इतने 
किराया पर लेता हूँ और अगर मैं एक माह से ज़्यादा 
सफ़र में रहा तो तुझे इतना किराया कम दूँगा। 


(3894) तख़रीज : (सनद सही) 


5७ एड 08 ,2७ ७ 45८ ७: 
5० ८६६६5 ३० ०0 4५ ७६॥ 3७ 
४४ 3.2८ जे 0 कक | 0 2५८ 

88 450:5 |: ७५७६५ || 


38 5७ र्फ् 0& (४5 ४; 
५2 ७४ 2५७ ८० हा] पा 
9 58% # ५-४० ># «४ ८६ 
(4४ # ४६9 #६८८ 

5९० ७५ 0७ ,०७ ८४ 4६5८ ७:७। 
५3७ ७ »/6 ७5 ५४ 49 ७9 /७ 
&- 8५४ ८ 0 6 # - 2५ ७ 
जन दि ५ 0 &# ४८ 
555 हि । ण७ 4»७८क 

४७ 5७५ ७४४७ ४७ 455० ७:४७ 
३५७ && ५६४ ७६ ०४ 4: 5५ 
2 रण (४7 ४७ #5 हे. की; 
५५. 5७ [55 5, &< ॥| ४५७ 
5085 468५: ७६:५ ।४४; [5 ॥ | ५६६ 
४ ७७ ४५ ५ ६८ ६6 85 ॥5& 
30 ॥85 ।&, 4५ ४४ 3,६ 
बद् <.<६ 4६5 ५2 7] ८4 
.85 [8 


फ़ायदा : मक़सूद ये है कि सवारी तेज़ चली और वक़्त कम लगा तो मैं तुझे ज़्यादा रक़म दूँगा और 
अगर सवारी तेज़ न चली और वक़्त ज़यादा लगा तो मैं तुझे कम किराया दूँगा। पहली सूरत इसलिये 
जायज़ है कि इसमें इनाम देने की सूरत है। और ज़ाहिर है इनाम देना तो जायज़ है। दूसरी ़ूरत इसलिये 
मना है कि इसमें सवारी व उस पर जुल्म है। एक तो वक़्त ज़्यादा लगा और दूसरा किराया भी कम। और 
जुल्म जायज़ नहीं। 

(38 है कहता हे जुरैज कर मैंने हज़न. ६९७ ७08 ०2७ 5६ 4८ ७:2| 
ख़ता से पूछा: में एक गुलाम को एक साल के 

लिये प्लिर्फ़ ख़ुराक की शर्त पर और एक साल के. 7 हो कह ५ ये एंड ४४ 
लिये इतनी (पमुअय्यन) रक़म पर नौकर रखता हूँ. *+* 29% 4: ८४०७ <.5 ०७ 89 
(क्या ये जायज़ है?) उन्होंने फ़माया: कोई हर्ज॑ 9०७ .।:5५ 5. ४४ <&<3 १७५७५ 
नहीं, और नौकर रखते वक़्त जो तू शर्त लगा ले, . ;2.। <5॥ ५3 ४ »45 ५, 

वह दुरुस्त है। (मेंने कहा:) अगर मैं उसे नौकर का किक, हे 
रखूं जबकि साल का कुछ हिस्सा गुज़र चुका हो? (ली मकर क 
वह फ़रमाने लगे: तो गुज़िश्ता दिनों का हिसाब. "3 ४४ («४4 3 4॥ ४७ 
नहीं करेगा। 

(3892) तख़रीज : (सनद सही) 

फ़ायदा : ऊपर दी गई रिवायात ज़िक्र करने का मक़स़द ये है कि नौकर की उजरत मालूम और मुअय्यन 
होनी चाहिए या तो नक़द, यानी रूपये पैसे की सूरत में, या ख़ूराक वगैरह की सूरत में, ओर कोई ऐसी 
शर्त न लगाई जाये जो नौकर के लिये नुक़॒स़ानदेह हो। मुज़ारआत, यानी बटाई में भी यही ख़ूरत है कि 
आगर मुजारिख की उजरत मुअय्यन हो जाये, जैसे: तुझे पैदावार का निम्फ़ या तिहाई वगैरह मिलेगा 
और कोई ऐसी शर्त न लगाई जाये जो मुजारिख्र के लिये नुक़स़ानदेह हो तो मुज़ारआत (बटाई) दुरुस्त 
होगी। हाँ अगर उजरत वाज़ेह न हो या मुजारिज् को नुक़सान पहुँचाया जाये तो ये जुल्म होगा। याद रहे 
पैदावार के निरुफ़ या तिहाई वगैरह को मज्हूल उजरत न समझा जाये। इस तरह तो ख़ूराक वाली उजरत 
भी मज्हूल होगी क्योंकि किसी की ख़ूराक कम होती है किसी की ज़्यादा। एक ही शख़्स़ कभी कम 
खाता है कभी ज़्यादा। इसके बावजूद ये सब के नज़दीक जायज़ है। 


2-2 «४ + 55 ४४% ॥ ७७ 
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शर्त पर ज़मीन बटाई पर देने से मुमानिअत की 


मुख़्तलिफ़ रिवायात और इंस रिवायत के 
| नाक़िलीन के इ़ितलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र | 


(3893) हज़रत : जुहैर (&) से 


रिवायत है कि मैं अपनी क़ौम बनू हारिसा की 
तरफ़ गया और उन्हें कहा: ऐ बनूं हारिसता! तुम पर 
एक नई मुप्तीबत नाज़िल हो गईं है। वह कहने 
लगे: बह क्या? मैंने कहा: रसूलुल्लाह (%) ने 
ज़मीन किराये पर देने से रोक दिया है। हमने कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! हम मुअय्यन ग़ल्ले के ऐवज़ 
बटाई पर दे सकते हैं? आपने फ़रमाया: “नहीं” मैंने 
कहा: हम मुझ्य्यन तोड़ी के ऐवज़ ज़मीन किराया 
पर देते थे? आपने फ़रमाया: 'नहीं' (मैंने आर्ज़ 
की: ) हम पानी वाले नालों के क़रीब उगने वाली 
फ़प्नल के ऐवज़ ज़मीन बटाई पर देते थे? आपने 
फ़रमाया: 'नहीं। खुद काश्त करो या अपने 
(दीनी) भाई को बतौर अतिया (कुछ मुद्दत के 
लिये) दे दो।' 

हज़रत मुजाहिद ने हज़रत राफ़ेज़ बिन उसैद की 
मुख़ालिफ़त की है। 

(3893) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी फिल्कबीर: 
/240, हदीस: 57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4589. 


बाब : (45) तिहाई या चोथाई पेदावार की । 
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फ़वाइद व मसाइल : () राफ़ेअ बिन उसैद ने उसैद बिन जुहैर का वाक़िया बनाया है जबकि 
मुजाहिद ने इसे उसेद बिन ज़ुहैर के वास्ते से राफ़ेअ बिन ख़दीज से बयान किया है, यानी उन्होंने राफ़ेअ 
बिन ख़ंदीज का वाक़िया बनाया है। (2) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम दीगर रिवायात की रोशनी 
में मसले की वज़ाहत कुछ इस तरह है कि मालिक अपनी ज़मीन जैसे चाहे, बटाई या ठेके पर दे सकता 


कम उजत ते साहिलक अल्प व ग्णला 
है। शरीयत के उस्नूल इसी बात की ताईद करते हैं मगर चन्द शराइत हैं कि मुजारिआ पर जुल्म न हो ओर 
मुआशरे में ख़राबी पैदा न होती हो। नबी ($६) की तशरीफ़ आवरी के वक़्त मदीना मुनव्वरा के लोग 
ज़ालिमाना शराइत पर मुज़ारअत (खेती-बाड़ी) करते थे, जैसे: अच्छी ज़मीन की पैदावार अपने लिये 
और नाक़िस ज़मीन की पैदावार मुज़ारिअ के लिये। या इससे मुअय्यन फ़्सल (गन्दूम या जौ वगैरह की 
मुझय्यन मिक़्दार) वस़ूल कर लेते थे, उसे कुछ बचे या न बचे। ज़ाहिर है इस तरीक़े से मुज़ारअत जुल्म 
है, लिहाज़ा आपने ऐसी मुज़ारअत से मना फ़रमाया है। या बड़े जागीरदारों को मना फ़रमाया जिनके 
पास फ़ालतू ज़मीनें थीं यहाँ तक कि वह उन्हें आबाद नहीं कर सकते थे। आपने उन्हें रगबत दिलाई कि 
तुम ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीनें अपने मुसलमान ग़रीब भाईयों को एक दो साल के लिये दे दिया करो कि 
वह उनसे पैदावार हासिल कर लें और अपना गुज़ारा कर लें। तुम्हारा गुज़ारा तो बख़ूबी हो रहा है। गोया 
ये वक़्ती पाबन्दी थी जिसका हुकूमत को इड्ितियार होता है, और ये सब कें लिये नहीं थी बल्कि स्रिर्फ़ 
बड़े बड़े जागीरदारों के लिये थी। ख़ुसूसन जबकि उस दौर में मदीना मुनव्वरा में गरीब मुहाजिरीन 
बकएरत थे। अब भी अगर हुकूमत ज़रूरत महसूस करे तो बड़े जागीरदारों पर पाबन्दी लगा सकती है कि 
वह इतनी ज़मीन अपने पास रखें जिसे वह ख़ुद ब ख़ूबी काश्त कर सकें। बाक़ी ज़मीन गरीब मुज़ारिईन में 
तक़्सीम कर दें या हुकूमत ख़ुद ये काम करे ख़ुस्ूसन जबकि ये जागीरें भी हुकूमते वक़्त की ख़ूशामद 
और नाजायज़ हिमायत करके हाप्लिल की गई हों। अगर एक हुकूमत किसी को जागीर दे सकती है तो 
बाद में आने वाली हुकूमत उन जागीरदारों को अवामुन्नास के मफ़ाद में ख़त्म भी कर सकती है और 
महदूद भी। हज़रत उमर (#) जो कि सही मझ़ानी में एक मुज्तहिद ख़लीफ़ा थे, से ऐसी मिसालें 
मिलती हैं। और जहाँ ऐसे मफ़ासिद न हों, वहाँ बटाई या ठेके पर ज़मीन देना स़ही है। ख़ैबर का इलाका 
जो आपके क़ब्ज़े में आ गया था, यहूदियों को बटाई पर दिया गया। ज़मीनदार सहाबा व ताबेईन अपनी 
ज़मीनें बटाई वगैरह पर देते थे, लिहाज़ा ये अमल सही है। बहर हाल आपका मना फ़रमाना या तो 
ज़मीनदारों की ज़ालिमाना शराइत लगाने की बिना पर था या इन्तेज़ामी तौर पर वक़्ती हुक्म या 
मस़लिहते आम्मा या फुक़रा की मवाख़ात के पेशे नज़र था। ये इन्तेहाई मुनासिन तत्बीक है जिससे सब 
रिवायात पर अमल मुमकिन है। वल्‍लाहु आलम! 

(3894) हज़रत उसेद बिन जुहैर (#) बयान. टी 22 | 4६ ७ 4४० 5४ 
करते हैं कि हमारे पास हज़रत राफ़ेल बिन 
ख़दीज(#) आये और कहा: रसूलुल्लाह (%) (५६ ७६ 
ने तुम्हें तिहाई या चौथाई पर ज़मीन बतौर बटाई. ० ४08 &॥ #5 - ५ ४५ 
देने से रोक दिया है। इसी तरह आपने मुज़ाबना से. '># 57 :६८/ ७ ११७४४ ५६ ०+४० 
भी रोक दिया है। और मुज़ाबना ये है कि दरख़त के 


४८७ - & &॥ #; - «.#६.६& ४७ 


ऊपर लगे हुए फल को ख़ुश्क खजूरों की मुअय्यन 
मिक़्दार के ऐवज़ ख़रीदा या बेचा जाये। 
(3894) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 3398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4590. 
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फ़ायदा : मुज़ाबना से मना फ़रमाने की वजह ये है कि इसमें किसी एक फ़रीक़ को नुक़्तान का 
एहतिमाल है। न मालूम दरख़त पर मौजूद फल ख़ुश्क मुअय्यन फ़ल के बराबर हो या न। इस एहतिमाल 
की बिना पर इससे मना फ़रमा दिया गया ताकि किसी पर जुल्म न हो। 


(3895) हज़रत उसेद बिन ज़ुहैर (:%) से रिवायत 
है कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (:&) हमारे पास 
तशरीफ़ लाये और कहा: अल्लाह के रसूल (%) 
ने हमें ऐसे काम से मना फ़रमा दिया है जो हमारे 
लिये मुफ़ीद था। और रसूलुल्लाह(%) की 
इताअत ही तुम्हारे लिये बेहतर है। आप (%) ने 
तुम्हें मुज़ारअत (बटाई) से रोक दिया है और 
आपने फ़रमाया है: 'जिस शख़्स़ के पास फ़ालतू 
ज़मीन है, वह किसी को बतौर अतिया दे दे या उसे 
ऐसे ही रहने दे।' इसी तरह आपने मुज़ाबना से भी 
मना फ़रमा दिया है। और मुज़ाबना ये है कि एक 
आदमी के पास बहुत से खजूर के दरख़त हों। कोई 
दूसरा शड़्स़ आये और दरख़तों पर लगी हुई खजूरों 
को मुअय्यन ख़ुश्क खजूरों के ऐबज़ ख़रीदे। 
(3895) तख़रीज : (सनद प्लही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4594. 
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बनकर 5:५७ हज कि 


फ़ायदा ; अलबत्ता मुज़ाबना की ये सूरत गरीब लोगों के लिये थोड़ी मिक़्दार में (पन्द्रह बीस मन तक) 
खाने पीने के लिये जायज़ है क्योंकि ये उनकी मजबूरी है और शरीयत मजबूरियों का लिहाज़ रखती है। 
लेकिन तिजारती बुनियाद पर कसीर मिक़्दार में जायज़ नहीं। 


00 मुन्‍् 
(3896) हज़रत उसैद बिन ज़ुहैर (#) बयान 
करते हैं कि हज़रत राफ़ेल बिन खदीज (#) 
हमारे पास तशरीफ़ लाये और कहा .... लेकिन मैं 
(मुमानिख्त की वजह) नहीं समझ सका .... 
रसूलुल्लाह (#$) ने तुम्हें ऐसे काम से मना 
फ़रमाया दिया है जो तुम्हारे लिये मुफ़ोद था। 
लेकिन रसूलुल्लाह ($8) की इताअत इस मुफ़ोद 
काम से तुम्हारे लिये बदर्जा बेहतर है! 
रसूलुल्लाह(%) ने तुम्हें हक़्ल से रोक दिया है। 
और हक़्ल से मुराद ज़मीन को तिहाई या चौथाई 
हिएसे के ऐवज़ बटाईं पर देना है, लिहाज़ा जिस 
शख़्स़ के पास फ़ालतू ज़मीन है, जिसकी उसे 
ज़रूरत नहीं तो वह अपने किसी (मुसलमान 
ग़रीब) भाई को दे दे या फिर छोड़ दे। इसी तरह 
आपने मुज़ाबना से भी मना फ़रमाया है। और 
मुज़ाबना ये है कि एक शख़छ़ खजूर के बहुत से 
दरख़तों के पास बहुत सी ख़ुश्क खजूरें लेकर आये 
और कहेः ये इतने इतने (यानी मुखय्यन वस्क् 
खजूरों के ऐवज़ ले ले। 

(3896) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4592. 

(3897) हज़रत राफ़ेल बिन ख़दीज (#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ($) ने तुम्हें (यानी बड़े 
ज़मीनदार अन्सार को) एक ऐसे काम से रोक 
दिया है जो हमारे लिये फ़ायदामन्द था मगर 
रसूलुल्लाह (#&) की इताज़त हमारे लिये हर 
चीज़ से बढ़ कर मुफ़ोद है। आपने फ़रमायाः 
“जिस शख़्स के पास ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद 
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अत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
काश्त करे, अगर वह ख़ुद काश्त न कर सके तो. ६६७; ७७ ए ४६७ <ऑ ६० 5 


अपने किसी मुसलमान भाई को (बिला ऐवज़) . ,.« 2 ४ 
काश्त के लिये (वक़्ती तौर पर) दे दे।' पा ट 6०० 40007 ७5८ 4 ० 
अब्दुल करीम बिन मालिक ने सईद बिन अब्दुरहमान पथ ४28 ७" 2७४ 
की मुख़ालिफ़त की है। 458७ ." ४७ ५०४४४ ५८ #८ 8५ 
(3897) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3894, ५70५ & «४४० 4५ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4593. 

फ़बाड़द व मसाइल : (१) ज़ाहिरी तौर पर तो दोनों हदीस़ों की सनदों में कोई इंड़ितलाफ़ नज़र नहीं 
आता क्योंकि इस रिवायत में भी इब्ने अबी राफ़ेल, राफ़ेज़ बिन ख़दीज से बयान कर रहा है और 
आईइन्दा हदीस़ में भी। तोहफ़्तुल अशराफ़ में इस हदीस की सनद इस तरह है: उसैद बिन (अख़ी) राफ़ेज 
बिन ख़दीज, क़ाल: क़ाल राफ़ेअ बिन ख़दीज यानी दरम्यान में 'अख़ी' के लफ़्ज़ का इज़ाफ़ा है। और 
यही बात स़ही है। इमाम नसाई (३986 ) का तब्सरा: ख़ालफ़हू अब्दुल करीम बिन मालिक भी इसी 
सूरत में सही बनता हे, वरना मुख़ालिफ़त नज़र नहीं आती। इस सूरत में गोया सईद बिन अब्दुर्रहमान 
बवास्त-ए-मुजाहिद, राफ़ेज़ बिन ख़दीज के भतीजे उसैद से बयान करते हैं और वह राफ़ेझ़ बिन ख़दीज 
से। जबकि अब्दुल करीम बिन मालिक, राफ़ेज बिन ख़दीज के भतीजे से नहीं बल्कि बेटे से बयान करते 
हैं और वह अपने बाप राफ़ेज से। बहरहाल स़ही बात ये है कि राफ़ेंअ बिन ख़दीज से उनका बेटा ही 
बयान करता है भतीजा नहीं क्योंकि अब्दुल करीम बिन मालिक ज़्यादा सिक़़ा ओर अस्बत हैं। वल्लाहु 
जालम! (2) 'दे दे' यानी अगर उसके पास फ़ालतू है वरना अगर वह ख़ुद ग़रीब है और किसी उज्र की 
बिना पर काश्त नहीं कर सकता (जैसे वह बीमार है या बेवा या यतीम है वग़ेरह) तो बिला रैब (शक) 

बटाई पर काश्त के लिये दे सकता है। 

(3898) हज़रत मुजाहिद (#/$8 ) से रिवायत है. (६ ७५5 0७ ,&० ४ 4) ४: 
कि मैंने हज़रत ताऊस का हाथ पकड़ा और उन्हें हि | २0 
हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (#) के किसी बेटे के लि किक, 
पास ला खड़ा किया तो उसने उन्हें अपने वालिद. 25 “४ ४७ ७४८ ८ कण 
के वास्ते से बयान किया कि रसूलुल्लाह (%) ने. 5४ छ5 ७४ «56 &&8॥ /& 3५ 
ज़मीन बटाई पर देने से मना किया है। लेकिन 
हज़रत ताऊस ने तसलीम न किया। वह फ़रमाने 
लगे: मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ख़ुद सुना. + थे वहीं है नस 4ह+ 4 नल 
है, बह इसमें कोई हर्ज नहीं समझते थे। &॥ <<»< ४७ 5.5४ (८५ ...०)४ 


40 ४५०5 $# 5० ५6 2+#5 ह््् 
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ये रिवायतअबू अवाना ने अबू हुसैन से, उन्होंने 
मुजाहिद से और मुजाहिद ने अबू राफेअ से मुर्सल 
बयान की है। 

(3898) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
550, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 4594. 
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फ़ायदा : गोया रसूलुल्लाह (%) का हज़रत राफ़ेज को मना फ़रमाना उन जैसे बड़े ज़मीनदारों या 
ज़ालिमाना शराइत पर ज़मीन बटाई पर देने वालों के साथ ख़ास था, आम न था, वरना सहाब-ए किराम 
(+#) आपकी वफ़ात के बाद ज़मीन बटाई पर न देते। और ये स़रही इस्तेदलाल है। 


(3899) हज़रत राफ़ेल बिन ख़दीज (#) से 
'मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने हमें एक ऐसे 
काम से मना फ़रमा दिया जो हमारे लिये मुफ़ीद 
था। लेकिन रसूलुल्लाह (%) का फ़रमान सर 
और आँखों पर (ब सरो चश्म तसलीम किया है।) 
आपने हमें मना फ़रमाया कि हम ज़मीन को 
उसकी कुछ पैदावार के ऐवज़ किराये पर दें। 
इब्राहीम बिन मुहाजिर ने (अबू हुसैन की) मुताबिअत 
की है (इसी तरह हकम और अब्दुल मलिक ने भी) 
(3899) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीसः 
384, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4595, देखें, 
हदीस: 3897. 
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फ़ायदा : इब्राहीम बिन मुहाजिर की ये मुताबिअत मुर्सल बयान करेे में है। 


(3900) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) बयान _ 


करते हैं कि नबी-ए-अकरम ($) एक अन्स़ारी 
आदमी की ज़मीन के पास से गुज़रे। आप जानते 
थे कि वह शख़्स मोहताज है। आपने फ़रमायाः 
'ये ज़मीन किसी की है?' उसने कहा: फुलां की 
है। उसने मुझे किराये (बटाई या ठेके) पर दी है। 
आप ने फ़रमाया: 'अगर वह अपने इस (ग़रीब) 
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भाई को (वक़्ती तौर पर अतिये के तौर पर) दे 
देता (तो क्‍या ही ख़ूब होता) तो हज़रत राफ़ेअ 
अम्सार के पास आये और कहने लगे: रसूलुल्लाह 
(४) ने तुम्हें ऐसे काम से मन्ना फ़रमा दिया है जो 
तुम्हारे लिये मुफ़ीद था लेकिन रसूलुल्लाह (%) 
की इताअत तुम्हारे लिये हर चीज़ से बढ़ कर 
मुफ़ीद है। 

(3900) तख़रीज : (सनद ख़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4596. 

(3904) हज़रत राफ़ेल बिन ख़दीज (#) ने 
फ़रमायाः: रसूलुल्लाह (#) ने मुज़ारअत से मना 
फ़रमाया हैं। 

(390) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3899, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4597. 


(3902) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%8) हमारे पास तशरीफ़ 
लाये और हमें ऐसे काम से मना फ़रमा दिया जो 
हमारे लिये नफ़ा मन्द था। आपने फ़रमाया: 'जिस 
शख़स़ के पास ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे 
या किसी भाई को बतौर अतिया (काश्त के 
लिये) दे दे, या फिर पड़ी रहने दे।' 

(3902) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3899, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4598. 
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फ़ायदा : पड़ी रहने दे' या इज़्हारे नाराज़ी है न कि इड़ितयार व इजाज़त। 


(3903) हज़रत राफ़ेल़ बिन ख़दीज (#) से 
मरबी है कि रसूलुल्लाह ($) हमारे यहाँ तशरीफ़ 


७६४ 3७ ,॥७ & 59 4५ ७: 
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लाये और हमें ऐसे काम से मना फ़रमाया जो हमारे 
लिये मुफ़ीद था। लेकिन रसूलुल्लाह ($६) का 
फरमान ही हमारे लिये सब से बढ़ कर बेहतर है। 
आपने फ़रमाया: 'जिस शख़स़ के पास (फ़ालतू) 
ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे या पड़ी रहने दे 
या किसी भाई को बतौर वक़्ती अतिया के दे दे।' 
(3903) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
3899, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4599. 


ये हदीस (3904) दलालत करती है कि ताऊस 
ने ये हदीस़ हज़रत राफ़ेअ से नहीं सुनी। 

(3904) हज़रत अप्र बिन दीनार बयान करते हैं 
कि हज़रत ताऊस अपनी ज़मीन सोने चाँदी (यानी 
रक़म) के ऐवज़ ठेके पर देना नापसन्द करते थे 
लेकिन तिहाई या चौथाई पैदावार के ऐवज़ बटाई 
पर देना जायज़ समझते थे। हज़रत मुजाहिद ने 
उनसे कहा: हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#&) के 
बेटे के यहाँ जाइये और उनसे उनकी हदीस 
सुनिये। उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह की क्रसम! 
अगर मुझे इल्म” होता कि रसूलुल्लाह (%) ने 
इससे मना फ़रमाया है तो मैं हरगिज़ ये काम न 
करता लेकिन मुझे उनसे बड़े आलिम हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) मे फ़रमाया है कि रसूलुल्लाह(%) 
ने तो सिर्फ़ ये फ़माया था: 'तुममें से कोई शख़्स 
अपने (मुसलमान) भाई को अपनी (फ़ालतू) 
ज़मीन बतौर अतिया के दे दे तो ये उसके लिये 
बेहतर है, बजाये इस बात के कि वह उससे 
मुक़र्ररा पैदाबार बप़ूल कर ले।' 
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इस हदीस में अता पर इड़ितलाफ़ किया गया है (ता हि ४ 
के शागिदों मे इस पर इस्ितलाफ किया है और वह इस नम कह 
तरह कि) अब्दुल मलिक बिन मैसरा ने (जब बयान 
किया तो) कहा: अन अता, अन राफ़ेअ. इसका ज़िक्र हा 
हम साबिक़ा हदीस़ में कर आये हैं। और अब्दुल मलिक 
बिन अबी सुलैमान ने (जब बयान किया तो) कहा: 
अन अता, अन जाबिर, 
(3904) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः 
१550, बुख़ारी:2330, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4600. 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत ताऊस मुक़र्ररा रक़म के ठेके को शायद, इसलिये नापसन्द फ़रमाते 
होंगे कि इसमें मुज़ारिझ के नुकसान का एहतिमाल है। मालिक ज़मीन ने तो मुक़र्ररा रक़॒म वस्ूल कर ली। 
ज़मीन में इतनी फ़्तल हो या न हो। अलबत्ता बटाई में एक फ़रीक़ के नुक़स़ान का ख़तरा नहीं। नुक़स़ान 
होगा तो दोनों का, नफ़ा होगा तो दोनों का। और ये हक़ीक़त है कि मुज़ारिझ के लिये बटाई ठेके से 
बेहतर है, अलबत्ता ठेके भी मजबूरी की बिना पर जायज़ है। ठेका दरअस़ल ज़मीन का किराया है। जब 
दूसरी चीज़ों का किराया जायज़ है तो ज़मीन का किराया भी जायज़ है, और बटाई में तनाज़झ (विवाद) 
का इम्कान है। एक दूसरे के बारे में बदगुमानी भी हो सकती है, जबकि ठेका की सूरत में तनाज़झ और 
बदगुमानी का ख़तरा नहीं रहता। (2) 'मुक़र्ररा पेदावार' यानी निरफ़ या तिहाई या चौथाई वगैरह, न कि 
वज़न के लिहाज़ से मुअय्यन क्योंकि ये तो क़तअन जायज नहीं। (3) हज़रत इब्ने अब्बास (:) के 
ख़्याल के मुताबिक़ ये आपने बतौर हमदर्दी नस्तीहत फ़रमाई है न कि शरई क़ानून बयान फ़रमाया है। 
और ये सही बात है। 


(3905) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. 6५ 0७ ७ 5५ ०८०] ७४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: जिस शख़्स के. ;५ 65 3६ .»,७व :5३ 5७ 
पास (फ़ालतू) ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त 7 दा नि के मिल 
करे। अगर वह ख़ुद काश्त न कर सकता हो तो. ५४० 9.6 3 5४४ ७६ ४४८ 
अपने मुसलमान भाई को बतौर वक़्ती अतिया के. &&" ४७४ «... ५७ «0 ० :४॥ 
दै दे। बटाई ठेके पर न दे: रे #& 89 पशाओं (डी ४ ६8 
(3905) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: १६ द्थां 2) छा ८८४ ५०:६४ 
536/9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4604. 55 हि ० दषट ही 
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(3906) हज़रत जाबिर (#) से मन्क़ूल है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ के 
पास ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे या अपने 
किसी भाई को बक़्ती तौर पर बतौर अतिया दे दे 
लेकिन उसे किराया (बटाई या ठेके) पर न दे।' 
इस हदीस को (अन अता अन जाबिर से) बयान करने 
: में अन्दुर्रहमान बिन अम्र औज़ाई ने अब्दुल मलिक बिन 
अबी सुलैमान की मुताबिखत की है। 
(3906) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4602. 
फ़ायदा : 
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'वक़्ती अतिया' यानी एक दो साल के लिये उसे दे दे ताकि वह पैदावार हासिल कर ले। 


ज़मीन अस़ल मालिक ही की रहेगी। मुक़र्ररा मुद्त गुज़रने पर मालिक उसे वापस ले लेगा। 


(3907) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि 
कुछ लोगों के पास फ़ालतू ज़मीनें थीं। वह उन्हें 
निमफ़ या तिहाई था चौथाई पैदावार के ऐवज़ 
बटाई पर देते थे । रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'जिस शख़स़ के पास फ़ालतू ज़मीन हो, बह उसे 
ख़ुद काश्त करे या किसी इस्लामी भाई को बिला 
मुआबज़ा काश्त के लिये दे दे या फिर संभाले 
रखे।' ह 

मतर बिन तहमान ने इस (औज़ाई) की मुगाफ़िक्रत की 
है। (मतर ने भी अपनी रिवायत में अन अता अन जाबिर 
कहा है, न कि अन इब्ने अब्बास) 

(3907) तख़रीज : (सनद ख़ही) बुख़ारी, हदीस: 2340, 
मुस्लिम, हदीस: 536/89, क़ब्ल, हदीसः 544, सुनन 
अल कुब्र लिन्नसाई: 4604. 
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(3908) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($) ने हमें ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमाया और कहा: 'जिस शख़स़ के पास 
(फ़ालतू) ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे या 
किसी को बिला मुआवज़ा काश्त के लिये दे दे। 
उसे किराया पर न दे।' 

(3908) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
536/88, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4604. 


(3909) हज़रत जाबिर (#) से मरफ़्अन 
रिवायत है कि (रसूलुल्लाह (%) ने) ज़मीन को 
किराया पर देने से मना फ़रमाया है। 

ज़मीन किराये या ठेके पर देने की मुमानिअ॒त के मसले 
में अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरैज ने 
मतर बिन तहमान की मुवाफ़िक़त की है। वल्लाहु 
आलम! 

(3909) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 536/87, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4605. 
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फ़ायदा : किराया की दो सूरतें हैं: मुक़र्ररा रकम, या पैदावार में से मुकर्रर हिस्सा, जैसे: निरफ़, तिहाई 
या चौथाई वगैरह। पहली सूरत को ड्फ़े आम में ठेका और दूसरी सूरत को बटाई कहते हैं। मना का 


मफ़हूम शुरू में बयान हो चुका है। 

(39१0) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम ($%) ने मुख़ाबरा, मुज़ाबना, 
मुहाक़ला और कच्चे फलों की बैअ से मना 
फ़रमाया है मगर अराया की बैझ हो सकती है। 
यूनुस बिन उबैद ने इब्ने जुरैज की मुताबिअत की है। 
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(3940) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 238, 2६७ . ६६४ ५५ मं 4५ 2. 0 «५ 
मुस्लिम, हदीस: 536/8, 82, बाद, हदीस़: 543, सुनन 486 .४:ढ 3 4 पी प्रा 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4606. -प्रैकीी 0९ ०५ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मुख़ाबरा बटाई पर ज़मीन देने को कहा जाता है। मना की तफ़्सील पीछे 
बयान हो चुकी है। (2) मुज़ाबना दरख़त पर लगे हुए फल की बैअ मुझय्यन मिक़्दार में ख़ुश्क फल के 
ऐवज़ करना और मुहाक़ला, खेत में उगी हुई फ़्तल की बैअ मुअय्यन मिक़्दार में ख़ुश्क ग़ल्‍ले के ऐवज़ 
करना। (इने दो की मुमानिअत की वजह देखिये, फ़ायदा हदीस: 3894 में) (3) कच्चे फल की बे 
इसलिये मना है कि उसके पकने तक कई आफ़ात नाज़िल हो सकती हैं। बाद में झगड़े का एहतिमाल है, 
और इसमें ख़रीदार को नुक़॒सान का क़वी एहतिमाल है जबकि बेचने वाला अपनी रक़म ले चुका। हो 
सकता है फल ज़ाया हो जाये। ख़रीदार रक़॒म कहाँ से और क्यों देगा? (4) अराया, अरिया की जमा है। 
ये मुज़ाबना से इस्तिस्ना है। अरिया से मुराद वह दरख़त है जो कोई बाग वाला किसी ग़रीब आदमी को 
बतौर तोहफ़ा दे देता है कि इस साल इस दरख़त का फल तू इस्तेमाल कर। दरख़त असल मालिक ही का 
रहता है, जबकि फल की देख भाल और निगेहदाश्त वगैरह के लिये उस गरीब शख़स को बाग़ में आना 
जाना पड़ेगा। मुमकिन है उसके आने जाने से बाग़ वाले को तकलीफ़ हो या वह ग़रीब शख़स इतनी देर 
तक फल के पकले का इस्तेज़ार न कर सकता हो, लिहाज़ा शरीयत ने फ़रीक़ैन की मजबूरी को मद्दे नज़र 
रखते हुए इजाज़त दी है कि वह इस दरख़त पर मौजूद फल की बैअ ख़ुश्क मुअय्यन फल के साथ कर लें। 
उस ग़रीब शख्स को ख़ुश्क फल मिल जायेगा। दरख़त फल समेत बाग वाले को वापस चला जायेगा! ये 
भी मुज़ाबना ही है मगर गरीब शख़्स़ के लिये थोड़ी मिक़्दार में (तक़रीबन बीस मन तक) उसकी 
ख़ुसूसी इजाज़त दी गई है। 
(39१) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. 5६६ ७४ 0७ ०४ & 5६; ०; 
नबी-ए-अकरम (%) ने मुहाक़ला, मुज़ाबना, 3३-७ ६ 30४० ७७ 0७ है (४ (८ 
मुख़ाबरा और मज्हूल इस्तिस्ना करने से मना... है ००7  /ह ४४ ५ ५ 
फ़रमाया है, हाँ इस्तिस्ना मालूम हो तो किया जा 
सकता है। बम 40 (क्‍न् री 3 टी 3 
हम्माम बिन यहया की रिवायत गोया दलील की तरह है... 28/६05 25७ रन अं # ७ 
इस पर कि अता ने हज़रत जाबिर (.&) की नवी (%8) ५ .& ६ 89| (॥॥ .८ 5:७८५ 
से बयानकर्दा ये हदीस़ नहीं सुनी: 'जिस की ज़मीन हो था ४ दा ह हलक 5 
उसे चाहिए कि वह ख़ुद उसे काश्त करे।' है है #डजए क्‍ड पर शा 9 
एन 448४ २४ ७2 #+४ # ५८ 


ड८७ ६६ ४ | 542 ४४ ०७ 


[झुनन नस लि॥ 2 मुजासत से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल और 000 /* ७०७ 


(394) तख़रीज : (सनद्‌ हसन) तिर्मिज़ी, ६७ ७" 2... ००७ ५0 (५० ८०8 
हदीस: 290, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 4607. 226 ही] 
-! ६5:%४ ०) ४ 


फ़वाइद व मसाइल : (4) लेकिन इमाम साहिब का ये तब्सरा महल्ले नज़र है क्योंकि सहीह बुख़ारी 
व मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है। इसमें भी अता जाबिर (#&&) से स्वायत करते हैं। जो सय्यदना 
जाबिर (#) से उनके सिमाअ की सरीह दलील है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2340, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 536, बअद हदीस: 4543) (2) “मज्हूल इस्तिस्ना' जैसे: कोई शख्स बाग़ का 
फल फ़रोख़त करते वक़्त कहे कि उसमें से दस पौधों का फल मैं लूँगा। मगर पौधे मुअय्यन न करे। इस 
क़िस्म का मज्हूल इस्तिस्ना बाद में झगड़े का सबब बनता है, इसलिये मना है, और ख़रीदार पर जुल्म 
का भी ख़तरा है कि बाग़ का मालिक बेहतरीन पौधे अपने लिये ख़ास़ कर ले, अलबत्ता अगर पौधे शुरू 


ही में मुतय्यन कर दिये जायें तो फिर कोई हर्ज नहीं क्योंकि सौदा वाज़ेह है। 


(392) हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ के 
पास (फ़ालतू) ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे 
या-अपने किसी भाई को बिला मुआवज़ा काश्त 
के लिये दे दे लेकिन उसे किराये पर न दे।' 
मुहाक़ला से मुमानिअत (की हदीस) यज़ीद बिन नुऐटेम ने 
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (%) से रिवायत की है। 
(3942) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस़ः 
१536/92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4608. 

(393) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (#%) ने हक़्ल 
से मना फ़रमाया है और इससे मुराद मुज़ाबना है। 
हिशाम बिन अबी अब्दुल्लाह ने मुआविया बिन सलाम 
की मुख़ालिफ़त की है। 

(3943) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१536/03, बाद हदीस: 544, पिछली हदीस देखें. 


4 ७६ 3६ , ४८ :5 ४र्ड 2 
अं छं5 ४ ७ #5 6 4४ 058] 
पं 06 ,>६ ५7५ ७४६ 0७ ६४ 
46 && 08 ,०० & ४८५ ४६६ 
255४ ७" 06 6% /॥ 0,:5 
४०४ 5 ४७ ५८,५४ $॥| पट म ह०४॥] 
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सुनननआई दि॥22[ मुजारअत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल जा [(॥007% 607 
फ़वाइद व मसाइल : () मुआविया बिन सलाम, यहया बिन अबी कसीर और हज़रत जाबिर(#) 
के दरम्यान यज़ीद बिन नुऐम का वास्ता ज़िक्र करते हैं और हिशाम बिन अबी अब्दुल्लाह अबू सलमा 
का वास्ता बयान करते हैं। लेकिन ये इस़्तिलाफ़ मुज़िर्र (नुक्सानदेह) नहीं। सहीह मुस्लिम में ये हदीस 
इन दोनों तुरुक से मरवी है। हक़ल के ये मआनी मारूफ़ नहीं। पीछे (हदीस़: 3894, 3895 में) गुज़र 
चुका है कि हक़्ल से मुराद ज़मीन में बटाई पर देना है। अलबत्ता हक़्ल को मुहाक़ला के मआनी में लें तो 
ये मआनी बन सकते हैं क्योंकि मुहाक़ला और मुजाबना एक ही चीज़ हैं। फर्क़ सिर्फ ये है कि मुहाक़ला 
खेती में होता है और मुज़ाबना फलों में। वैसे दोनों मना हैं। 
(394) हज़रत जाबिर बिन ज्ब्दुल्लाह (#). 5६ 5८७ ७४७ 3७ ,॥ ७. 
से मरवी है कि नवी-ए-अकरम (%) ने मुज़ाबना 
और मुख़ाज़रा से मना फ़माया है। और मुख़ाज़र ५. ८57 / 
ये है कि फल पकने से क़ब्ल उसकी बैअ की. “““ & <* ';न व 97 जलंद्र 
जाये। और मुख़ाबरा ये है कि दरढ़्त पर लगे. / / 9 ७0 2४ ०१ 25 ७० 
अंगूरों की बैज़ मुक़ररा वज़न के मुनक्रा (ख़ुश्क दा) 5 8 ॥.५ ++ «॥| 
अँगूरों) से की जाये। 2५ ६:9७2॥ "8; 3:%७८॥ 
पु हिला 2० 33 2:2' 5 
अम्र बिन अबू सलमा ने यहया बिन अबू कसीर को (0 (६ ट्रण्टी५ 25 ४ 05 ,ा 
मुख़ालिफ़त की है कि उन्होंने अन अबीह अन अबी... 7" हि जीप है 3 ४५ /2 
हुरैरा कहा है (जबकि यहया ने अन अबी सलमा अन॒. ७ 324 48७ ." ४७ ४3 ४5५ 


कं ५७ कल 
ब॥। 25 9 0५७ 5६ व &५ 


2 0 के. न्‍हँ कं से 3 कप डर 
जाबिर कहा है।) 59% (2 4६ /४ ७६ ०४६ ६ | 
(394) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 460. 


फ़ायदा : मुख़ाज़रा और मुख़ाबरा की तफ़्सीर दुरुस्त नहीं बल्कि मुख़ाज़रा से मुराद कच्ची खेती का 
सौदा है और मुख़ाबरा से मुराद बटाई पर ज़मीन देना है। 

(3945) हज़रत अबू हुरैरह (#) 2 स्वायत्त है. 45 && 26 2.८ & .१८ ७: 
कि रसूलुल्लाह (%) ने मुहाक़ला और मुज़ाबना ४2 १६ ८४2, ७६४७ 3७ . लत 
से मना फ़रमाया। हक 2६ 5 3 ४559: 
मुहम्मद बिन अम्न लैसी ने यहया बिन अबू कसमीर और ५६ 200 
अम्र बिन अबू सलमा की मुख़ालिफ़त की है। और इसे. ०४४ है ४५ 4४ (6 &# 3 
अबू सलमा के वास्ते से अबू सईद से रिवायत किया है।.. 4७८) .& ०... ५०६ ०७.५० 4 


&# «4५ (०7 9 ++ ५ ४७2५ ५2 


(395) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/484, सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई: 467. 


फ़ायदा : तफ़्स़ील के लिये देखिये, हदीस: 390. 


(396) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने मुहाक़ला और 
मुज़ाबना से मना फ़रमाया। 

अस्वद बिन अला ने इन (तीनों, यानी मुहम्मद बिन 
अम्र, मर बिन अबू सलमा और यहया बिन अबू 
कस्ीर) की मुख़ालिफ़त की है। और (उसने अपनी 
सनद में कहा है: अन अबी सलमा, अन राफ़ेअ इब्ने 
ख़दीज. 

(396) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
3/67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 462. 


है आय 


उल्+ ७ ८ ५७६६७ .4६६॥5 
"ग्रहा+ हट 0६ ५ ््ट 4 ४४४ 
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वज़ाहत : मुहम्मद बिन अग्र, उमर बिन सलमा और यहया बिन अबू कसीर ने बित तर्तीब अबू सईद 
ख़ुदरी, अबू हुरेरह और जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) का नाम लिया है जबकि अस्वद बिन ला ने 


इन मज़्कूरा के बजाये राफ़ेअ बिन ख़दीज (.%) कहा है। 
(397) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) से 
स्वायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने मुहाक़ला और 
मुज़ाबना से मना फ़रमाया। 

ये रिवायत क़ासिम बिन मुहम्मद ने भी हज़रत राफ़ेअ 
बिन ख़दीज से बयान की है। 

(397) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुब्शा लिन्नसाई: 463. 


45८ ७६४ ०४७ , ४९ ८४ ४.३ ७:५७] 
40 42 ७:४५ ४०७ ६2५] 9 +क ७ 
9 3७#ी 45 ७४७ 0७ 85४ ८ 
की 3 डी ५ 2550 ५६ "मई 
40 १,०५४ # ५४ 9५) ७85 ५ «५ 
गछदी। . (8 ५.3 ५०५ २0 (० 
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हज छः 


वज़ाहत : इमाम नसाई (#$$& ) ने ये बात अस्वद की बयानकर्दा रिवायत की ताईद में फ़रमाई है। 


सुनन नसाई हनआ .0024 मुज़ारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ] $) (00% 609 


(398) डम़्मान बिन मुर्रा ने कहा कि मैंने. ४ ७४७ 36 0|६ ७ .५६ ४: 
क़ासिम (बिन मुहम्मद) से मुज़ारअत (मुज़ारबत) । ७ ४५ 7३१ द्र्मि ७४७ 3७ ,. >« 
के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने हज़रत राफ़ेज़ बिन ५2 पम्प श मर 
ख़दीज (#) से बयान किया कि.  ४* ४ #5 दा ५० ६४४ ८० 
रसूलुल्लाह(%) ने मुहाक़ला और मुज़ाबना से. (० 20 ०५०५ 9 हक ५9४ छः 
मना फ़रमाया है। ग्रडड। ++ 6 ०55 ०० ० 
इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (#&) ने एक ६५ .:5॥ ,७ ४ 3७ ;&६॥५ 
दूसरी बार यूँ फ़रमाया। ६ 5 फििआक 
(398) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई; 464, पिछली हदीस देखें, 

फ़वाइद ब मसाइल : (१) मर्रतन उख़रा के बारे में दो एहतिमाल हैं: एक ये कि ये इमाम 

नसाई(३,$8 ) के शागिर्द का क़ौल है और वह इमाम साहिब (५४॥$४ ) के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने 

हमें दोबारा बयान किया। और दूसरा एहतिमाल ये है कि ये इमाम नसाई (६॥$8 ) का अपना क़ौल है 

और वह अपने उस्ताद अम्न बिन अली के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने हमें दोबारा बयान किया। सुनन 

अल कुब्र के अल्फ़ाज़ दूसरे मफ़्हूम पर दलालत करते हैं। इसकी इबारत है: (अख़बरना अम्न बिन 

अली मर्रतन उड़रा) यहाँ तर्जुमा पहले मफ़हूम के मुताबिक़ किया गया है। दोनों मुमकिन हैं। वल्लाहु - 
आलम! मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह, सुनन नसाई: 3/44) (2) रावियों का 

इड़ितलाफ़ बयान किया जा रहा है। किसी ने किसी सहाबी का नाम लिया, किसी ने किसी का। मुमकिन 

. है सबसे रिवायत आती हो। 

(399) हज़रत उस्मान बिन मुर्रा ने कहा कि मैंने. ४ 0७ 0७ 3. & २७ ७:४ 
हज़रत क़ासिम से ज़मीन किराये पर देने के बारे में. ८६. ॥६ व. ५ 5५४ ६६ .>५८ 
पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हज़रत राफ़ेअ बिन... 7] 2 हा 
ख़दीज (#) से रिवायत है कवि रसूलुल्लाह (8) &0 ४७ 0७४ मर क्षुड ५ (५४ 
ने ज़मीन को किराये (बठाई या ठेके) पर देने से. «० ५॥| ./.० 50 ८४,०५ $| ७:४ &; 


न श्प्| ह॒ 


मना फ़रमाया है। | २५७४ .०४॥ 8५ ६६ .# ५० 
इस हदीम़ में सईद बिन मुसय्यत पर इड़ितलाफ़ किया कल बन्द 20 2०2० ऊि 
गया है। मा 


(399) तख़रीज ; (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 465. 


४४0/श 7 कक 29) 


बज़ाहत : 'इज़ितलाफ़ किया गया है।' इसका मतलब ये है कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब के शागिदों ने 
उन पर इड़ितलाफ़ किया है। कोई कहता है कि सईद ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मर (#) का ज़िक्र 
किया है, कोई कहता है कि सअद बिन अबी वक्कास़ का ज़िक्र किया है। कोई शागिर्द सईद की मुर्सल 
रिवायत बयान करता है कि सईद ने ये हदीस़ रसूलुल्लाह ($) से बयान की है, किसी स़रहाबी का 
वास्ता ज़िक्र नहीं किया। और किसी शागिर्द ने अन सईद बिन अल मुसय्यब अन राफ़ेझ़ बिन ख़दीज 
कहा है। ये सारी तफ़्सील इन मज़्कूरा अहादीस़ की इस्नाद देखने से वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाती है। 


अल्फ़ाज़ का इड़ितलाफ़ वाज़ेह है। वललाहु आलमा 


(3920) हज़रत अबू जाफर उमैर बिन यज़ीद 
ख़तमी से रिवायत है कि मेरे चचा ने मुझे और 
अपने एक गुलाम को हज़रत सईद बिन 
मुसय्यब( ३६8 ) के पास बटाई के बारे में पूछने 
के लिये भेजा। तो वह फ़रमाने लगे कि हज़रत 
इब्ने उमर (#) इसमें कोई हर्ज नहीं समझते थे 
यहाँ तक कि उनके पास हज़रत राफ़ेल बिन 
ख़दीज (#) की हदीस पहुँची तो वह उनसे 
जाकर मिले। हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) ने 
फ़रमाया: नबी-ए-अकरम ($$) बनू हारिसि के 
यहाँ तशरीफ़ लाये तो आपने एक खेत देखा। 
आपने फ़रमाया: 'ज़ुहैः की खेती किस क्द्र 
अच्छी है?' लोगों मे कहा: ये खेती ज़ुहैर की नहीं। 
आपने फ़रमाया: 'क्या ज़ुहैर की ज़मीन नहीं? 
लोगों ने कहा: ज़रूर ये ज़मीन उसी की है मगर 
उसने आगे किराये पर दे रखी है। रसूलुल्लाह(%) 
ने फ़रमाया: 'अपनी खेती लो और उसे उसका 
ख़र्चा वापस कर दो।' हज़रत राफ़ेअ ने फ़रमाया: 
हमने अपनी खेती (फ़्नल) ले ली और मुज़ारिअ 
को उसका ख़र्चा और मेहनत वापस कर दी। 

तारिक़ बिन अब्दुर्रहमान ने इस रिवायत को सईद बिन 
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मुसय्यब से रिवायत किया है लेकिन रावियों ने इस 


हदीस़ में उन पर इख़ितलाफ़ किया है। 


(3920) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
3399, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 466. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस मसले की तफ़्सीलात पीछे गुज़र चुकी हैं। (देखिये, हदीस: 3893) 
(2) 'ख़र्चा वापस कर दो' गोया इस फ़ासिद अक़्द की बिना पर ये ऐसे हो गया जैसे किसी की ज़मीन 
बिला इजाज़त काश्त कर दी। और बिला इजाज़त काश्त का यही हुक्म है कि ज़मीन ज़मीन वाले की 
ओर बिला इजाज़त काश्त करने वाले को उसका ख़र्चा वापस किया जायेगा। 


(3924) हज़रत राफ़ेल़ बिन ख़दीज (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने मुहाक़ला 
और मुज़ाबना से मना फ़रमाया है। हज़रत सईद 
ने फ़रमाया: काश्त कार तीन क्रिस्म के होते हैं: 
एक तो यह जिसकी अपनी ज़मीन है और वह 
उसमें काश्त करता है। दूसरा वह शख़स जिसे 
कुछ अशें के लिये ज़मीन काश्त के लिये (बतौर 
अतिया) दे दी जाती है और वह उसमें काश्त 
करता है। तीसरा वह जो ज़मीन सोने चाँदी के 
ऐबज़ किराये (ठेके) पर लेता है। 

(इमाम नसाई (#;&8 ) ने फ़रमाया कि) इस्राईल ने इस 
रिवायत को तारिक़ से सुन कर जुदा किया, चुनांचे उसने 
पहले कलाम को मुर्सल किया और आख़री कलाम 
(इन्नमा यज़्उठ सलास़ा .....) के मुताल्लिक़ कहा कि 
ये हज़रत सईद बिन मुसय्यब (३0५8) का क़ौल है, 
हदीसे रसूल नहीं। 

(3927) तडख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
3400, इब्ने माजा, हदीस: 2449, पिछली हदीस़ देखें, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4647. 
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फ़ायदा : सोने चाँदी के ऐवज़' ठेके और बटाई में कोई फ़र्क़ नहीं। दोनों जायज़ हैं बल्कि बटाई ठेके के 
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मुक़ाबले में मुज़ारिभ़ के लिये ज़्यादा मुफ़ीद है। जिसमें मुज़ार्भि को सिर्फ काम करना पड़ता है, जबकि 
ठेके में रक्षम भी पहले देनी पड़ती है और फ़््नल पर ख़र्च भी करना पड़ता है। गोया ठेका अमीरों का 
काम है और बटाई ग़रीबों का। और शरीयत ग़रीबों की हामी है। 


(3922) हज़रत सईद बिन मुसय्यब बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह ($) ने मुहाक़ला से मना 
फ़रमाया है। सईद ने कहा :..... और आगे इस 


(सईद) ने इसी (मज़्कूरा रिवायत) की तरह ज़िक्र . 


किया (यानी इन्नमा यज़रउ पलासम्ा) 

सुफ़ियान सौरी ने भी तारिक़ से ये हदीस रिवायत की है 
(जिस तरह कि इस्राईल ने तारिक़ से रिवायत की है) 
(3922) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 468. 

(3923) हज़रत तारिक से रिवायत है कि मैंने 
हज़रत सईद बिन मुसय्यब को फ़रमाते सुना कि 
काश्तकारी तीन क़िस्म ही की हो सकती हैः 
अपनी मम्लूका ज़मीन में काश्त की जाये। वक़्ती 
अतिये के तौर पर मिली हुई ज़मीन में काश्त की 
जाये या ख़ाली ज़मीन सोने चाँदी (यानी रूपये 
पैसे) के ऐवज़ ठेके पर लेकर काश्त की जाये। 
ज़ोहरी ने कलामे अव्वल को सईद बिन मुसय्यब से 
रिवायत किया और उसने इसे मुर्सल बयान किया है। 
(3923) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4649. 

(3924) हज़रत सईद बिन मुसय्यब (३४४४) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (#%) ने मुहाक़ला और 
मुज़ाबना से मना फ़रमाया है। 

मुहम्मद बिन अब्दुर्रह्मान बिन लबीबा ने इसे सईद बिन 
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मुसय्यब से रिवायत किया और उन्होंने कहा कि ये 
सऊ़द बिन अबी वक़ास (#) से मरवी है। 

(3924) तख़रीज : (सनद सही) मौता: 2/625, सुनन 
अल कुब्रा लिन्ससाई: 4620, 462, देखें, हदीस: 3927, 


(3925) हज़रत सख़द बिन अबी वक़्ास़ (#) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में 
फ़ालतू ज़मीन रखने वाले अपनी ज़मीनें पानी के 
नालों के क़रीब उगने वाली फ़म्नल के ऐवज़ बटाई 
पर दिया करते थे। फिर (बसा औक़ात) लोग 
रसूलुल्लाह (88) के पास हाज़िर होकर इसकी 
बाबत आपस में लड़ते झगड़ते, चुनांचे 
रसूलुल्लाह (%) ने इनको इस तरह बटाई पर देने 
से मना कर दिया और फ़रमाया: 'सोने चाँदी 
(रूपये पेसे) के ऐवज़ ठेके पर दिया करो।' 
सुलेमान ने राफ़ेअ से ये हदीस बयान की तो कहा: अन 
रजुल मिन उमूमतिही (उनके चचाओं में से एक साहब 
से) 

(3925) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
339], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4622. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन शवाहिद की बिना पर हदीस में 
मज़्कूरा मसला ही है। मुहक़िक्रे किताब ने भी इसके शवाहिद का ज़िक्र किया है, और अबी दाऊद की 
हदीस़: 339 की तहक़ीक़ में लिखते हैं कि ये रिवायत सनदन ज़ईफ है, ताहम अबू दाऊद ही की 
हदीस: 3395 इससे किफ़ायत करती है। लिहाज़ा मज़्कूरा रिवाग्रत सनदन ज़ईफ होने के बावजूद 
शवाहिद की बिना पर सही है। वल्‍लाहु आलम! (2) “मना फ़रमा दिया' क्योंकि इस क़रिस्म की बटाई 
से मुज़ारिअ को नुक़सान होता है। मेहनत वह करता मगर अच्छी अच्छी फ़्सल मालिके ज़मीन ले जाता 
और उसको रही फ़स्नल पर गुज़ारा करना पड़ता था, लिहाज़ा आपने इससे मना फ़रमा दिया। अलबता 
अगर मुत्लक़न हिस्सा (जैसे: कुल पैदावार का निरफ़ या तिहाई वगैरह) की बुनियाद पर बटाई हो तो न 
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झगड़ा पैदा होगा न मुज़ारिभ पर जुल्म होगा, इसलिये बटाई की ये सूरत जायज़ है। ठेका भी जायज़ है। 


(3926) हज़रत राफ़ेल बिन ख़दीज (#) से 
मरवी है कि हम रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में 
अपनी ज़मीनें पैदावार की तिहाई या चौथाई या 
मुक़ररा मिक़्दार में गल्‍ले के ऐवज़ बटाई पर दिया 
करते थे। एक दिन मेरे चचाओं में से कोई स़ाहब 
आये और कहने लगे: रसूलुल्लाह (%) ने मुझे 
ऐसे काम से रोक दिया है जो हमारे लिये बहुत 
मुफ़ीद था, जबकि अल्लाह तआला और उसके 
रसूल (%) की इताअत हमारे लिये हर चीज़ से 
बढ़ कर मुफ़ीद है। आपने हमें ज़मीनें पैदावार के 
तिहाई या चौथाई हिस्से या मुअय्यन ग़ल्ले के 
ऐबज़ बटाई पर देने से मना फ़रमाया है। और 
आपने ज़मीन के मालिक को हुक्म दिया है कि 
बह ख़ुद काश्त करे या किसी (मुसलमान भाई) 
को बिला मुआवज़ा काश्त के लिये दे दे। आपने 
बटाई ठेके बग़ैरह को सख़त नापसन्द फ़रमाया है। 
अय्यूब ने यअला बिन हकीम से ये हदीस़ नहीं सुनी। 
(3926) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 548/3, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4623, बुख़ारी, हदीस: 3929. 
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फ़ायदा : इस रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत राफ़ेल बिन ख़दीजः (#) ने ये हदीस़ ख़ुद 
रसूलुल्लाह (8) से नहीं सुनी बल्कि अपने किसी चचा के वास्ते से सुनी है। कभी चचा का ज़िक्र नहीं 
* भी किया। मुमकिन है बाद में ख़ुद भी जाकर रसूलुल्लाह ($६) से पूछ लिया हो। वल्लाहु आलम! 


(3927) अय्यूब बयान करते हैं कि यअला बिन 
हकीम ने मुझे लिखा कि मैंने सुलेमान बिन यसार 
से सुना, वह हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज से हदीस़ 
बयान करते थे कि हज़रत राफ़ेलअ बिन 
ख़दीज(#) ने फ़रमाया: हम फ़ालतू ज़मीनें 
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[सुनन जमा | जि मुज़ारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जा) [0207 % 65 
पैदावार की तिहाई या चौथाई या मुअय्यन ग़लले.. ५४ ७६६ ॥७ हलक 
के ऐवज़ बटाई पर दिया करते थे। है हि हे कक 
सईद ने ये रिवायत यअला बिन हकीम से बयान की है... £7 7 ण्ः 


(3927) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. # ४ ४ हर 0, ४ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4624 हट 


फ़ायदा : तिहाई या चौथाई के ऐवज़ बटाई पर ज़मीन देना तो जायज़ है, अलबत्ता मुअय्यन मिक़्दारे 
ग़ल्ला के ऐवज़ जायज़ नहीं क्योंकि हो सकता है उस ज़मीन में इतना ग़ल्ला पैदा ही न हो। हाँ, मुक़र्ररा 
रक़॒म ली जा सकती है क्योंकि रक़म ज़मीन से अलग चीज़ है। 


(3928) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) से 
मरवी है कि हम रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में 
ज़मीन बटाई पर दिया करते थे। फिर मेरे एक चचा 
आये और कहने लगे: मुझे रसूलुल्लाह (%) ने 
उस काम से रोक दिया है जो हमारे लिये मुफ़ीद 
था। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की 
इताखत हमारे लिये हर चीज़ से बढ़ कर मुफ़ीद है। 
हम ने पूछा: वह कौन सा काम है? उन्होंने कहा: 
रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया है: 'जिस शख़स़ के 
पास ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे या अपने 
किसी भाई को (बतौर तोहफ़ा) काश्त के लिये दे 
दे और उसे पैदावार के तिहाई या चौथाई या 
मुअय्यन ग़ल्ले के ऐवज़ किराये पर न दे।' 

इस हदीस को हन्ज़ला बिन क़ैस ने हज़रत राफ़ेल (#&) 
से रिवायत किया है (और हन्ज़ला से रबीया ने रिवायत 
किया है) तो रबीया पर इस हदीस की रिवायत में 
(उसके शागिदों की तरफ़ से) इड़ितलाफ़ किया गया है। 
(3928) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 4625. 
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फ़ायदा : रबीया के शागिदोँ में से जब उनके शागिर्द लेस़ बयान करते हैं तो वह राफ़ेअ बिन ख़दीज के 
बाद उनके चचा का ज़िक्र करते हैं और मरफूअन बयान करते हैं। जब औज़ाई रबीया से बयान करते हैं 
तो वह राफ़े से मरफ़ूअन बयान करते हैं लेकिन राफ़ेज के बाद “अम्मुहू' का ज़िक्र नहीं करते। मालिक 
भी औज़ाई की तरह ही बयान करें हैं लेकिन उन्होंने मतन में औज़ाई की मुख़ालिफ़त की है जैसा कि 
हदीस: 3937 में है। सुफ़ियान सौरी जब रबीया से बयान करते हैं तो वह राफ़े से मौक़ूफ़न बयान करते 
हैं और उनके चचा का ज़िक्र नहीं करते। लेकिन ये इड़ितलाफ़ मुज़िर्र नहीं क्योंकि मरफ़ूल बयान करने 
वाले रावी प्लिक़ा हैं और प्रिक़ा की ज़्यादती मक़बूल होती है, लिहाज़ा इस रिवायत का मरफूअ होना 
राजेह है। रहा राफ़ेल़ बिन ख़दीज के चचा का मसला, तो मुमकिन है पहले उन्होंने चचा से सुना हो, फिर 
नबी-ए-अकरम (७) से बराहे रास्त सुन लिया हो। इसी लिये स़हीहैन में ये हदीस़ दोनों तरह मरवी है। 
स़हीह बुख़ारी (हदीस: 2339) में 'अम्मुहू' के ज़िक्र के साथ है और स्रहीह मुस्लिम (हदीस: 548) 
में 'अमा' के ज़िक्र के साथ भी और 'अम्मुहू' के ज़िक्र के बगैर भी। बल्‍लाहु आलम! 

58 29 /' कक न केस शो खर ही से. दी ५३ %॥ 2६ ५ 5८ ४.४ 

॥यत है, | कि चचा ने बयान ७) & 5.४४ 

फ़रमाया कि हम ससूलुल्लाह (%) के दौर में ७: ०७ | 5४ ५४५ ४४.5 ०७ 


नालों के क़रीब उगने वाली खेती या मुतय्यन 
ग़ल्ला जिसे ज़मीन वाला ख़ुद मुस्तस़्ना करता 
था, के ऐवज़ ज़मीन किराये पर देते थे। फिर 
रसूलुल्लाह (9४) ने हमें इस काम से मना फ़रमा 
दिया। (रावी कहता हैः) मैंने हज़रत राफ़ेझ से 
पूछा: दीनार और दिरहम (रूपये पैसे) के ऐवज़ 
ठेके पर ज़मीन देना कैसा है? तो हज़रत राफ़ेअ ने 
फ़रमाया: सोने चाँदी (रूपये पैसे) के ऐवज़ ठेके 
पर देने में कोई हर्ज नहीं। 

इमाम औज़ाई (३0४8 ) ने इस (लैस़) की मुख़ालिफ़त 

की है। 

(3929) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
2346, 2347, मुस्लिम, हदीस: 547/45, बाद 
हदीस: 548, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4626. 
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फ़बाइद व मसाइल: (१) 'औज़ाई ने मुख़ालिफ़त की है' ये मुख़ालिफ़त इस तरह है कि लैस और 
औज़ाई दोनों रबीया बिन अबी अब्दुर्रहमान से बयान करते हैं, रबीया बयान करते हैं हन्ज़ला बिन क़ैस 
से और वह हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (%#) से, लेकिन, लैस अपनी रिवायत में हज़रत राफ़ेज़ के चचा 
का ज़िक्र करते हैं जेसा कि ऊपर ज़िक्र हुआ, जबकि औज़ाई अपनी रिवायत में “चचा' का ज़िक्र नहीं 
करते। (2) 'कोई हर्ज नहीं' हर्ज तो बटाई में भी कोई नहीं अगर उसमें कोई जुल्म वाली शर्त न हो, 
अलबत्ता फ़ालतू ज़मीन वाले के लिये बेहतर है कि वह फ़ालतू ज़मीन ठेके या बटाई की बजाये किसी 
ग़रीब भाई को साल दो साल के लिये वैसे ही काश्त करने के लिये दे दे। 


(3930) हज़रत हन्ज़ला बिन क़ेस अन्म्तारी से 
रिवायत है कि मैंने हज़रत राफ़ेल बिन ख़दीज(#) 
से सोने चाँदी (रूपये पैसे) के ऐवज़ ज़मीन किराये 
पर देने से मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः 
इसमें कोई हर्ज नहीं। अस़ल बात ये थी कि 
रसूलुल्लाह (%) के दौर में लोग अपनी ज़मीनें 
नालों के साथ साथ और नालों (मौहगों) के सामने 
डगने वाली फ़स्नल के ऐवज़ बटाई पर देते थे। कभी 
इस हिस्से की फ़्स्नल महफ़ूज़ रहती और दूसरे 
हिएसे की ज़ाया हो जाती। कभी दूसरे हिस्से की 
फ़्ल महफ़ूज़ रहती और इस हिस्से की फ़्तल 
ज़ाया हो जाती। उस वक़्त ज़मीन के किराये की ये 
शक्ल ही राइज श्री, इसलिये आपने इससे मना 
फ़रमाया। लेकिन कोई और मालूम और मुय्यन 
चीज़ (रक़म) मुक़र्रर कर ली जाये जिनका कोई 
ज़ामिन भी हो तो कोई हर्ज नहीं। 

मालिक बिन अनस ने इस (औज़ाई) की सनद में 
मुवाफ़िक़त की है और इस (औज़ाई) के अल्फाज़ में 
इसकी मुख़ालिफ़त की है। 

तख़रीज: (सनद सही)बुख़ारी: 2346,मुस्लिम: 547/46 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4667. 
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फ़वाइद व॑ मसाइल : () 'मुवाफ़िक़त की है' इस सनद में मुवाफ़िक्रत इस तरह से है कि जिस तरह 
इमाम औज़ाई ने अपनी सनद में राफ़ेज बिन ख़दीज के चचा का ज़िक्र नहीं किया उसी तरह इमाम 
मालिक बिन अनस ने भी सनद में राफ़ेज़ बिन ख़दीज के चचा का ज़िक्र नहीं किया! लेकिन दोनों के 
अल्फ़ाज़े हदीस़ में कुछ फर्क है अगरचे अल्फ़ाज़ के इस फ़र्क की वजह से हदीस के मआनी और 
मफ़हूम में कोई फ़र्क़ वा अस़र नहीं पड़ता। वललाहु आलम! (2) गोया मना फ़रमाने की वजह वह 
ज़ालिमाना शर्तें थीं जिनकी बिना पर मुजारिअ को सरासर नुकसान होता था कि ज़मीन में से अच्छे 
हिस्सों की फ़्तल मालिक अपने लिये ख़ास़ कर लेते: थे और नाकार हिएस़ों की फ़्सल पर मुज़ारिअ 
को टरख़ा दिया जाता था। चूंकि ये जुल्म था, लिहाज़ा शरीयत ने इससे मना फ़रमा दिया। अगर कोई 
ज़ालिमाना शर्ते न हो तो बटाई में भी कोई हर्ज नहीं। (देखिये, हदीस: 3935) 


(393) हज़रत हन्ज़ला बिन क़ैस से रिवायत है, 
फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज(+&) 
से ज़मीन किराये पर देने के बारे में पूछा। उन्होंने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#) ने ज़मीन किराये 
(बटाई) पर देने से मना फ़रमाया है। मैंने कहाः 
सोने चाँदी (दीनार, दिरहम यानी रूपये पैसे) के 
साथ भी? उन्होंने कहा: नहीं। आपने तो स्रिर्फ़ 
ज़मीन की पैदावार के ऐवज़ देने से मना फ़रमाया 
था। सोने चाँदी के ऐवज़ तो कोई हर्ज नहीं। 
सुफ़ियान सौरी (७&8) ने भी ये रिवायत रबीआ से 
बयान की है, लेकिन उन्होंने इसे मरफूअ बयान नहीं 
किया। (लेकिन इसका कोई नुक़स्तान नहीं है क्योंकि 
अक्सर लोगों ने इसे मरफूअ बयान किया है।) 

(3934) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
3929, मौता: 2/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4629. 
(3932) हज़रत हन्ज़ला बिन क़ैस से मरवी है, 
कहते हैं कि मैंने हज़रत राफ़ेल बिन ख़दीज(९#) 
से ख़ाली ज़मीन सोने चाँदी के ऐवज़ ठेके पर देने 
के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: जायज़ है। इसमें 
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कोई हर्ज नहीं। मना तो तब है जब ज़मीन की 


<+ हु; & 85 4० ४७ ...$5 


पैदावार के हिस्से के ऐवज़ दी जाये। गज ७0५ टी ० दा 
यहया बिन सईद ने भी ये रिवायत हन्ज़ला बिन क़ैस से | ६० ७ ॥& 
बयान की है और उन्होंने इसे मरफ़ूअ बयान किया है। जी 5 व लए हे ४३७ ।; 

जिस तरह कि इमाम मालिक बिन अनस (कड़े) ने. ४ टेकला ० आम है डऔं 
रबीआ से मरफूअ बयान किया है। ४7५ ॥5 ५४ 45: (5 ५४ 45% 


(3932) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीऊ़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4630. 

फ़ायदा : मालूम यूँ होता है कि सोने चाँदी के ऐवज़ जायज़ करार देना हज़रत राफ़ेल बिन ख़दीज का 
अपना इज्तेहाद है जैसा कि आइन्दा-हदीस से वाज़ेह हो रहा है वरना रसूलुल्लाह (%४) ने जिस अन्दाज़ 
से बटाई से मना फ़रमाया है उस अन्दाज़ के मुताबिक तो सोने चाँदी के ऐवज़ भी दुरुस्त न होना चाहिए 
क्योंकि आपने गुरबा से हमददी के तौर पर बटाई से रोका हे जैसा कि साबिक़ा अहादीस़ में सराहत है, 
लिहाज़ा सोने चाँदी के ऐवज़ भी मना होना चाहिए क्योंकि ये भी गरीब से हमदरदी के ख़िलाफ़ है बल्कि 


26 ५ व. & 
हर जप) 9+ 


ग़रीब के लिये बटाई ठेके से बेहतर है। (देखिये, हदीस: 3924) 


(3933) हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (:&) बयान 
करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह ($४) ने अपनी ज़मीनें 
बटाई पर देने से मना फ़रमाया। उन दिनों सोने 
चाँदी के ऐवज़ ज़मीन देने का रिवाज न था बल्कि 
आदमी अपनी ज़मीन नालों के क़रीब उगने वाली 
फ़्नल ओर मुझय्यन ग़ल्ले के ऐवज़ बटाई पर 
देता था, फिर रावी ने पूरी हदीस़ बयान की। 

ये हदीस सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने राफ़ेअ 
बिन ख़दीज से बयान की है और इस हदीस़ में इमाम 
ज़ोहरी पर इख़ितिलाफ़ किया गया है। (ज़ोहरी के 
शागिददों ने इख़ितलाफ़ किया है। ज़ोहरी की बयानकर्दा 
रिवायात को देखने से ये बात समझ में आ जाती है।) 
(3933) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4634. 
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(3934) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह ने भी 


ड़ ७ रह 
ही 2५ दे जल | 432 05:४/ 


ये हदीस इसी तरह बयान फ़रमाई है। ज अज्ड ७ 40 4 छा 08. 
उकैल बिन ख़ालिद ने इस (इमाम मालिक) की... ४७ '+ ८5७ ७ ४५ 
मुताबिअत की है। 9 7५ ++ 5७% ६+ ७ 


(3934) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4072,.. अख 4 2 & ४2५० था ४7 ५ 
4043, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4632, मौता: 2/74. "ग्५ 58 ६४ 4८६४ .8;#८ 
फ़ायदा : ये रिवायत इमाम ज़ोहरी से बयान करने वाले कई लोग हैं, जैसे: इमाम मालिक, उक़ैल बिन 
ख़ालिद और शुऐब बिन अबू हम्ज़ा वगैरह। इमाम मालिक और उक़ेल बिन ख़ालिद दोनों ने ये रिवायत 
मौसूल बयान की है, जबकि शुऐब बिन अबू हम्ज़ा ने इसे मुर्सल बयान किया है। लेकिन इस इज़ितलाफ़ 
से हदीस की सेहत पर कोई अस़नर नहीं पड़ता क्योंकि मौसूल बयान.करने वाले रावी सिक़ा हैं। वल्‍लाहु 


झालम! 


(3935) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह से 
रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
अपनी ज़मीन बटाई पर देते थे यहाँ तक कि उन्हें 
मालूम हुआ कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) 
बटाई से रोकते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
उनसे मिले और कहा: ऐ इब्ने ख़दीज! ज़मीन की 
बटाई के मुताल्लिक़ आप रसूलुल्लाह (%) से 
क्या बयान करते हैं? तो हज़रत राफ़ेअ ने कहाः 
मैंने अपने दो चच्नाओं से सुना है और वह दोनों 
बदरी प़हाबी थे, वह अपने घर बालों को बता रहे 
थे कि रसूलुल्लाह ($£) ने ज़मीन किराये पर देने 
से मना किया है जबकि मैं जानता था कि 
रसूलुल्लाह ($%) के दौर में ज़मीनें बटाईं पर दी 
जाती थीं (और आप मना नहीं फ़रमाते थे) फिर 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) को ख़दशा 
महसूस हुआ कि ऐसा न हो कि रसूलुल्लाह ($%) 
ने इस बारे में कोई हुक्म जारी फ़रमाया हो मगर 
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मुझे पता न चला हो, इसलिये उन्होंने ज़मीन ,॥॥ 9,०2५ ६६ ७» ्र्श 58 ७5 


बटाई पर देनी छोड़ दी। उऊ5 98 2... ००५ ०0.० 
शुऐब बिन अबू हम्ज़ा ने इस रिवायत को मुर्सल बयान 
किया है। 40 २५०५ 8/५ 8 40 | (४ 
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5४ (४ ७२२८ 25 
फ़ायदा : बारहा गुज़र चुका है कि रसूलुल्लाह ($) ने उस वक़्त की मुख्वजा बटाई से रोका था 
जिसमें मुआवज़ा मछमूस मक़ामात की फ़्ल या मुअय्यन मिक़्दार में गल्‍ला तै पाता था। या आपने 
बड़े ज़मीनदारों को अज़ राहे हमदर्दी मुफ़्त ज़मीन देने की रगबत दिलाई थी वरना बटाई सही शराइत के 
साथ आपके दौर में जारी थी। ख़ैबर को आपने ख़ुद बटाई पर दिया। ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के दौर में ऐसे 
होता रहा। बड़े बड़े मुज्तहिद सहाबा बटाई पर देते रहे, लिहाज़ा मुहक़क़ बात यही है कि बटाई पर ज़मीन 


(3935) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
547/42, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4633, पिछली 
हदीस देखें, 


देना दुरुस्त है। 

(3936) हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (.&) बयान 
फ़रमाते हैं कि मेरे दो चचा जो बदरी स्रहाबी थे, 
बयान फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह(%) ने ज़मीन 
किराये पर देनें से मना फ़रमाया है। . 

(जिस तरह बिश्र बिन शुऐब ने ये रिवायत अपने बाप 
शुऐब से बयान की है इसी तरह) उस्मान बिन सईद ने 
(भी) ये रिवायत शुऐब से बयान की है। लेकिन (बिश्र 
के बरअक्स) इस (शुऐब) ने राफ़ेज़ बिन ख़दीज के दो 
चचाओं का ज़िक्र नहीं किया। 

(3936) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4634. 


(3937) हज़रत ज़ोहरी से रिवायत है कि हज़रत 
इब्ने मुसय्यत्र फ़रमाते थे कि सोने चाँदी के बदले 
में ज़मीन किराये पर देना मना नहीं लेकिन हज़रत 
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राफ़ेल़ बिन ख़दीज (/&) बयान फ़रमाते थे कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने इससे मना फ़रमाया है। 

(इमाम ज़ोहरी के शागिदोँ में से) अब्दुल करीम बिन 
हारिस़रि ने इस (शुऐब बिन अबू हम्ज़ा) की मुवाफ़िक़त 
में इस हदीस़ को मुर्सल बयान किया है। (और शुऐब 
की तरह अब्दुल करीम ने भी इमाम ज़ोहरी और हज़रत 
राफ़ेल बिन ख़दीज () के दरम्यान हज़रत सालिम 
का वास्ता ज़िक्र नहीं किया।) 

(3937) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4635. 


(3938) हज़रत इब्ने शिहाब ज़ोहरी से रिवायत 
है कि हज़रत राफ़ेल़ बिन ख़दीज (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने ज़मीन किराये पर 
देने से मना फ़रमाया है। इब्ने शिहाब (इमाम 
ज़ोहरी) ने कहा कि इसके बाद हज़रत राफ़ेअ से 
पूछा गया कि उस दौर में लोग ज़मीन किराये पर 
कैसे देते थे? उन्होंने फ़रमाया: या तो मुअय्यन 
ग़ल्ले के ऐवज़, या ये शर्त लगाते थे कि जो 
फ़स़ल पानी के नालों के साथ साथ या पानी के 
मौहगे के सामने सामने उगेगी, वह हमारी होगी। 

ये रिवायत नाफ़ेअ ने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (+#) 
से बयान की है और इस हदीस़ में नाफ़ेज़ पर इख़ितलाफ़ 
किया गया है। 

(3938) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
3936, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4636 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'इड़ितलाफ़ किया गया है' वह इख़्तिलाफ। वल्‍लाहु आलम। ये है कि 
हज़रत नाफ़ेज के कई शागिदों ने उनसे ये रिवायत बयान की, जैसे: मूसा बिन उक़्बा, इब्ने औन, अय्यूब, 
कप्तीर बिन फ़रक़द, उबैदुल्लाह बिन उमर और जुवैरिया बिन अस्मा वगेरह। लेकिन इन तमाम शागिदोँ में 


सुनननसाई डि322 मुज़ास्मत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल जी) 00224 623 
से कोई तो अपने उस्ताद हज़रत नाफ़ेअ से यही रिवायत बयान करते हुए 'उमूमा' के अल्फ़ांज़ बयान करता 
है, और कोई “बअज़ उमूमा' के, जब कि कोई इन अल्फ़ाज़ के बगैर ही ये रिवायत बयान करता है। (2) 
ये सूरतें तो क़तअन मना हैं क्योंकि ऐसी शराइत सरीह जुल्म हैं और इनमें मुज़ारिअ का वाज़ेह तौर नुक़स़ान 


है जिसे शरीयत जायज़ क़रार नहीं दे सकती थी, अलबत्ता ज़मीन आम बटाई पर देना जायज़ है। 


(3939) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) ने 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (/) को बताया कि 
मेरे चचा रसूलुल्लाह (%) के पास गये। फिर 
वापस आये तो उन्होंने बताया कि 
रसूलुल्लाह(%) ने ज़मीन किराये पर देने से मना 
फ़रमा दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ड्रमर 
फ़रमाने लगे: हम क़तख़न जानते हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) के दौर में ज़मीन वाला पानी के 
नालों, जहाँ से पानी फ़्सल को लगता था, के 
क़रीब उगने वाली फ़्नल के ऐवज़ या मुअय्यन 
तोड़ी बग़ैरह के ऐवज़ बटाई पर देता था। मैं नहीं 
जानता कि इस (मुखय्यन तोड़ी) की मिक़्दार 
कितनी थी। (और आपने उसी से मना फ़रमाया है 
नकि आम बटाई से) 

ये रिवायत इब्ने औन ने हज़रत नाफ़ेज़ से बयान की है तो 
उन्होंने 'अन बअज़ि उमूमा' के अल्फाज़ ज़िक्र किये हैं। 
(3939) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3934, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4637, पिछली हदीस देखें. 
फ़ायदा : इमाम इब्ने तेमिया ( 
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) का ख़्याल है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) इस हदीस 


में बयानकर्दा बटाई की सूरत को जायज़ समझते थे और इस पर अमल भी करते थे क्योंकि उनको नह्य 
का इल्म न था, बाद में उनको हज़रत राफ़ेज़ बिन ख़दीज ने नह्य (मनाही) के बारे में बताया तो वह 


उससे रुक गये। जैसा कि हदीस: 3935 में ज़िक्र है। 


(3940) हज़रत नाफ़ेज (#) से रिवायत है कि 
हज़रत इब्मे उमर (#) ज़मीन का किराया लिया 


काश: | 305५० 6 4४४८ 2; । 


जुल्लन्लार का सतुर जात फास्क मल बमणल की फ्फब्य 


करते थे, फिर उन्हें हज़रत राफ़ेलअ बिन 
ख़दीज(:&) से कोई रिवायत पहुँची तो उन्होंने 
मेरा हाथ पकड़ा और हज़रत राफ़ेअ के पास चले 
गये। मैं भी उनके साथ था। हज़रत राफ़ेअ ने उन्हें 
अपने किसी चच्रा के हवाले से बताया कि 
रसूलुल्लाह ($६) ने ज़मीन किराये पर देने से मना 
फ़रमाया है, फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह ने 
किराया लेना छोड़ दिया। 

(3940) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 
4547/7॥, देखें, हदीस: 3926, 3935, सुनन अल कुब्णा 
लिन्नसाई: 4638. 

(3944) हज़रत नाफ़ेअ से मन्क़ूल है कि हज़रत 
इब्ने उमर () ज़मीन का किराया लिया करते थे 
यहाँ तक कि उन्हें हज़रत राफ़ेज़ बिन ख़दीज(#) 
ने अपने किसी चचा से बयान फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने ज़मीन का किराया लेने से 
मंना फ़रमाया है। इसके बाद हज़रत इब्ने उमर 
(%) ने किराया लेना छोड़ दिया। 

ये रिवायत अय्यूब ने भी नाफ़ेल़ अन राफ़ेज की सनद 
से बयान की है लेकिन उन्होंने 'उमूमा' यानी हज़रत 
राफ़े (:%) के चचा का ज़िक्र नहीं किया। 

(394) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4639. 

(3942) हज़रत नाफ़ेल से मरवी है कि हज़रत 
इब्ने उमर (.%) अपनी ज़मीन बटाई पर दिया 
करते थे यहाँ तक कि हज़रत मुआविया (#) की 
ख़िलाफ़त के आख़री दिनों में उनको मालूम हुआ 
कि हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (#) इसके 
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[ ॥.॥//ह7 7 
मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह ($%) से नह्य बयान 
करते हैं, चुनांचे वह उनके पास गये, में भी उनके 
साथ था, और उनसे पूछा ठो उन्होंने फ़ममाया कि 
रसूलुल्लाह (%) ज़मीनों के किराये से मना 
फ़रमाते थे, इसलिये हज़रत इब्ने उमर (#) ने 
उसके बाद ये काम छोड़ दिया। फिर जब उनसे 
इसके मुत्ताल्लिक़ पूछा जाता था तो वह फ़रमाते 
थे कि राफ़ेज बिन ख़दीज कहते हैं कि नब्वी-ए 
अकरम (%) ने इससे मना फ़रमाया था। 
ड्बेदुल्लाह बिन उमर, कस़ीर बिन फ़रक़द और जुवैरिया 
बिन अस्मा ने इस (अय्यूब) की मुवाफ़िक़त की है। 
(3942) तख़़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 547/409, 
बुख़ारी: 2344, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 4640. 
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फ़ायदा ; मतलब ये है कि जिस तरह अय्यूब ने हज़रत राफ़ेल (#) के 'किसी चचा' का ज़िक्र नहीं 
किया उसी तरह इसकी मुवाफ़िक़त करते हुए मज़्कूरा तीनों हज़रात ने भी चचे का ज़िक्र नहीं किया। « 


(3943) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ज़मीनें किराये पर दिया 
करते थे। उन्हें बताया गया कि हज़रत राफ़ेल बिन 
ख़दीज (:#) रसूलुल्लाह ($४) से बयान करते हैं 
कि आपने इससे मना फ़रमाया है। हज़रत नाफ़ेअ ने 
कहा कि हज़रत इब्ने उमर बलात में उनके पास गये। 
मैं भी उनके साथ था। आपने उनसे (इसके 
मुताल्लिक़) पूछा तो उन्होंने कहा: हाँ, वाक़ेअतन 
रसूलुल्लाह (%) ने ज़मीनों का किराया लेने से 
मना फ़रमाया है, इसलिये हज़रत अब्दुल्लाह ने 
ज़मीनों का किराया लेना छोड़ दिया। 

(3943) तख़रीज : (सनद प्रही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 464. * 
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क़ अहकाम व मसाइल 


फ़वाइद व मसाइल : (4) किराये की दो सूरतें हैं: एक ज़मीन की पैदावार का हिस्सा, दूसरी रक़॒म। 
अगर ज़मीन पैदावार के हिस्से के ऐवज़ दी जाये तो उसे बटाई कहते हैं और अगर रक़म के ऐवज़ काश्त 
के लिये दी जाये तो उसे ठेका कहते हैं। अरबी ज़बान में दोनों को किराअ कहते हैं। (2) बलात, 
मस्जिदे नबवी और बाज़ार के दरम्यान एक जगह का नाम था जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। 


(3944) हज़रत नाफ़ेल से रिवायत हे कि एक 
आदमी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) को 
बतलाया कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) 
ज़मीन किराये पर देने के मुताल्लिक़ एक हदीस 
नक़ल फ़रमाते हैं। में और वह आदमी जिसने 
आपको ये बताया था, आपके साथ चले यहाँ तक 
कि आप हज़रत राफ़ेज (#) के पास आये तो 
उन्होंने आपको बताया कि ससूलुल्लाह (%) ने 
ज़मीन किराये पर देने से रोका है। इसके बाद हज़रत 
अब्दुल्लाह () ने ज़मीन किराये पर देना छोड़ दी। 
(3944) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4642. 

(3945) हज़रत नाफ़ेख से मन्क़ूल है कि हज़रत 
राफ़ेज़ बिन ख़दीज (#) ने हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (#&) को बयान फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने ज़मीनें किराये पर देने से मना 
फ़रमाया है। 

(3945) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2286, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4643. 

(3946) हज़रत नाफ़ेज बयान करते हैं कि हज़रत 
इब्ने उमर (+) अपनी ज़मीन उसकी कुछ पैदावार 
के ऐवज़ बटाई पर दिया करते थे। उनको मालूम 
हुआ कि हज़रत राफ़ेल बिन ख़दीज (&) इससे 
रोकते हैं और फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह($%) ने 
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इससे मना फ़रमाया है। अब्दुल्लाह बिन उमर 
(+) कहने लगे: हम तो राफ़ेल़ को पहचानने से 
भी पहले ज़मीन बटाई पर दिया करते थे। फिर 
उन्होंने अपने दिल में शक सा महसूस किया और 
मेरे कंधे पर हाथ रखा यहाँ तक कि हम हज़रत 
राफ़ेज के पास पहुँच गये। हज़रत अब्दुल्लाह उन्हें 
कहने लगे: कया आंपने नब्ी-ए- अकरम (%) को 
ज़मीन बटाईं पर देने से मना फ़रमाते सुना है? 
हज़रत राफ़ेअ ने फ़रमायाः मैंने नत्री-ए-अकरम 
(%8) को फ़रमाते सुना है: 'ज़मीन को किसी भी 
चीज़ के ऐवज़ किराये पर न दो।' 

(3946) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 4644, देखें, हदीस: 662. 

(3947) हज़रत राफ़ेभ बिन ख़दीज (#) से 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%) ने ज़मीन किराये 
पर देने से मना फ़रमाया है। 

इस हदीस़ को हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ने 
हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (/&) से रिवायत किया है 
(और अब्दुल्लाह बिन उमर से अप्र बिन दीनार बयान 
करते हैं) तो अम्न बिन दीनार पर इख़ितलाफ़ किया गया है। 

(3947) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्या 
लिन्नसाई: 4645, 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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फ़ायदा : अम्न बिन दीनार से ये हदीस बयान करने वाले इसके कई एक शागिर्द हैं, जैसे: सुफ़ियान बिन 
ड्रयय्ना, इब्ने जुरैज, हम्माद बिन ज़ैद और मुहम्मद बिन मुस्लिम। किसी शागिर्द ने हदीस बयान करते हुए 
अप्र बिन दीनार अन इब्ने उमर कहा है, किसी ने अम्र बिन दीनार अन जाबिर कहा है और किसी ने दोनों 
हदीस़ों को मिला दिया है और अम्न बिन दीनार अन इब्ने उमर व जाबिर कह दिया है! बल्‍लाहु आलम)... 
(3948) हज़रत भ्रप्न बिन दीनार ने कहा: मैंने. 55६4 «३ 40 ४६ 58 4७< 8:28 
हज़रत इब्ने उमर () को फ़रमाते सुना कि हम + 


कहर 


[शुनन नया [हि802 मुज़ारअत से मुताल्लित् 
ज़मीन बटाईं पर दिया करते थे और इसमें कोई 
हर्ज नहीं समझते थे यहाँ तक कि राफ़ेल़ बिन 
ख़दीज ने कहा कि रसूलुल्लाह ($$) ने बटाई से 
मना फ़रमाया है। 

(3948) तख़रीज : (सनद म़ही) मुस्लिम, हदीस: 
547/07, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4646. 


(3949) हज़रत अभ्र बिन दीनार बयान करते हैं 
कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने हज़रत इब्ने 
छमर(#) को फ़रमाते सुना, जबकि उनसे बटाई 
के बारे में पूछा गया था: हम इसमें कोई हर्ज नहीं 
समझते यहाँ तक कि राफ़ेअ बिन ख़दीज ने हमें 
पहले साल बतलाया कि उन्होंने नबी-ए- 
अकरम($४) को बटाई से मना फ़रमाते सुना है। 
हम्माद बिन ज़ैद ने इन दोनों (सुफ़ियान बिन ड्रयय्ना 
और इब्ने जुरैज) की मुवाफ़िक़त की है। 

(3949) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4647 


अहकाम व मसाइल 0) (॥007* 628 | 
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फ़ंबाइद व मसाइल : (१) 'मुवाफ़िक़त की है।' वह मुवाफ़िक़त इस तरह से है कि जिस तरह हज़रत 
सुफ़ियान बिन ड्रयय्नो और इब्ने जुरेज ने अपनी रिवायत में हज़रत जाबिर (#) के बजाये कहा है कि 
अम्र बिन दीनार ने हज़रतं अब्दुल्लाह बिन उमर (+%) से बयान किया है, इसी तरह हम्माद बिन ज़ैद ने 
भी, इस रिवायत में जाबिर के बजाये कहा हे कि अम्र बिन दीनार ने हज़रत इब्ने उमर (;) से बयान 
किया है। (2) 'पहले साल' हदीस: 3942 में गुज़र चुका है कि हज़रत मुआविया (#) की ख़िलाफ़त 
के आख़री दिनों की ये बात है, लिहाज़ा यहाँ पहले साल से मुराद ये हो सकता है कि यज़ीद की हुकूमत 
का पहला साल हो या हज़रत इब्ने जुबेर (#) की हुकूमत का। वल्‍लाहु आलम! 


(3950) हज़रत ख्प्न बिन दीनार से मन्क़ूल है कि 
मैंने हज़रत इब्ने उमर (#) को फ़रमाते सुना कि 
हम बटाई में कोई हर्ज नहीं समझते थे यहाँ तक 
कि (यज़ोद या हज़रत इब्ने जुबैर की ख़िलाफ़त 


५६ बह क्र >र्की के जद 58 
४७ 2 9४ 32+ &* रे 9१ ८ 


४ ४.६ ८55 का <ज० ० 


सुनननझाई ४ मुजारअतसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल | $) (०८% 629 
का) पहला साल हुआ तो राफ़ेज कहने लगे कि. ८5 /69॥ ८५ 5७ _& ८४ ,2० 
नबी-ए-अकरम (%६) ने इससे मना फ़रमाया है। कक टकि 
हल्छ बम 4 (० 50 58 9 &65 
आरिम ने इस (यहया बिन हबीब) की मुख़ालिफ़त की (५2526 2602 406 72८ 
है और कहा है: अन हम्माद, अन अग्न, अन जाबिर. 7+ &# ४४ ४७ 5४५ २५ 6 
(3950) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस डर ७ह 3) ७ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4648, 
फ़ायदा : इसकी वज़ाहत ये हे कि इससे पहले ये बात बयान हुई थी कि हम्माद बिन ज़ैद ने अपनी 
रिवायत में सुफ़ियान और इब्ने जुरैज की मुवाफ़िकत की है और हज़रत जाबिर (/) के बजाये हज़रत 
इब्ने उमर (/&) कहा है, जबकि इस रिवायत में हज़रत जाबिर का ज़िक्र किया गया है। दरअसल ये 
इख्ितलाफ़ हम्माद के शागिदोँ में है। यहया बिन हबीब और आरिम दोनों हम्माद के शागिर्द हैं। यहया 
बिन हबीब जब बयान करता है तो इब्ने उमर का ज़िक्र करता है, और आरिम, इब्ने ठमर के बजाये 
हज़रत जाबिर का ज़िक्र करता है। वललाहु आलम! 
(395) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#).. ७४७ 7७ 52 ८४ 30» ७४७ 26 
से रिवायत है कि नवी-ए-अकरम (%) ने ज़मीन ५६ 8 ६ 5५६ ७४७ 08 .६,७ 
किराये पर देने से मना फ़रमाया है। न 
मुहम्मद बिन मुस्लिम ताइफ़ी ने इस (हम्माद बिन ज़ैद) 


40 2४५ ५ 2४ ५६ ५५७ 9४ 32 


5 हि र्डा 
की मुताबिअत की है। ८ (की ०५ 4४६ 4 (ध०० हा ४! 
(3954) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: #-< & 45 4६४ .>))॥ हर 
3/338, 339, सुनन अल कुब्या लिन्नसाई: 4649. -८४५9॥ 


फ़ायदा : मतलब ये है कि जिस तरह साबिक़ा रिवायत में 'हम्माद बिन ज़ैद अन अम्र बिन दीनर अन 
जाबिर बिन अ्ब्दुल्लाह' है, उसी तरह इस रिवायत में भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) के बजाये 
हज़रत जाबिर ही मज़्कूर है। अल्फ़ाज़ ये हैं: मुहम्मद बिन मुस्लिम अन अग्र बिन दीनार अन जाबिर. 

वलल्‍लाहु आलम! ह 

(3952) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि. &: ७४08 . ७ & दब (दी 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझे मुख़ाबरा, मुहाक़ला थ् ज8 3६ 0५५ 6 जद ७५ 5& 


और मुज़ाबना से मना फ़रमाया। 55 00675 750, 
सुफ़ियान बिन उ्यय्ना ने (दोनों सहाबा को) दो हदीसों. _. 72 ४ टेट 20 2 
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को जमा कर दिया है और कहा हैः 'अन इब्ने उमर, व उठ ध्ट) 5 हज बह+ 20 (० 


जाबिर।' ग है 2 2 

५ 8४० ६६ ३४६0५ इहिछदा॥ 
(3952) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्ा .. * “४ ह०४ टः न कक वि आया 
लिन्नसाई: 4650, देखें, हदीस: 3948. 20 3 +« >0| 95 ४४ (8५४० 42% 


फ़ायदा : तफ़्ील के लिये देखिये, हदीस: 390. 


(3953 रा इब्ने उमर और जाबिर (#) से. 25 .४ :&< & | 45 छंद 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#%) ने फल की, : ४ ७६ 3७ . 3. ५३.४) 
फ़रोख़त से मना फ़रमाया है यहाँ तक कि बह पक... ५ 6 ४ 
जाये। और आपने मुख़ाबरा से भी मना फ़रमाया. 97 ९ 7४४ -ीे ४ न 
है कि ज़मीन को पैदावार के तिहाई या चौथाई... «४.० 40 २,०५ ..& ४ 
हिस्से के ऐवज़ बटाई पर दिया जाये। 55 _# >यी व 86 ॥७ २४० 
इसे अबू नजाशी अता बिन सुहैब ने रिवायत किया है >>ग ४9५5 स््र्ष्दां ५६ 5 ४१० 
और इस हदीस़॒ में इस पर इड़ितलाफ़ किया गया है। ६ ; हक हा 4 न पा 
(3953) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: थी ४ हे गन छ हि ५2355 
१536/93, सुंनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 465, 4652. डे 4०६ यऊ। 2२++ 5 
फ़बाइद व मसाइल : () इख़ितिलाफ़ किया गया है।' इड़ितलाफ़ ये है कि यहया बिन अबू कस़ीर 
जब अबू नजाशी से बयान करते हैं तो वह इस रिवायत को राफ़ेज़ बिन ख़दीज की मुसनद बनाते हैं, 
लेकिन औज़ाई जब अबू नजाशी से बयान करते हैं तो वह इसे राफ़ेज़ के चचा जुहैर बिन राफेअ की 
मुसनद बनाते हैं जेसा कि आइन्दा रिवायत में है। दोनों तरह सही है जैसा कि पीछे ज़िक्र हो चुका है। ये 
हदीस सहीहैन में दोनों तरह मरवी है। (2) कच्चे फल की फ़रोख़त से रोकने की वजह हदीस: 390 में " 
ज़िक्र हो चुकी है, अलबत्ता वह फल इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं जिन्हें इस्तेमाल ही कच्चा किया जाता है। 
(3) पकने से मुराद भी बिल्कुल खाने के लिये तैयार हो जाना नहीं बल्कि रंग बदल जाना मुराद है, 
यानी जो फल ज़र्द हो जायें, और जो सुर्ख़ हो कर पकते हैं, वह सुर्ख़ हो जायें और जो रंग नहीं बदलते, 
वह कुछ नर्म हो जायें। वललाहु आलम! 

(39 ४ हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (#) बयान. [.०८५॥ ६६ इंडड 35 अर एड 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने मुझसे पूछा: हा] | >जटा 45 ७४७ 48 (2८6 
'क्या तुम अपनी फ़ालतू ज़मीनें बटाई पर देते. 7. हे का कल 8; 
हो?' मैंने अर्ज़ किया; जी हाँ, ऐ अल्लाह के. ++ “5 68“ & 58 (# ४४ 


[सुनननसाई दि 2 मुजारत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


रसूल! हम उन्हें पैदाबार के चौथाई हिस्से या चन्द 
वस्क़ जौ के ऐवज़ बटाई पर देते हैं। 
रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाया: 'ऐसे न करो, ख़ुद 
काएत करो या किसी को एक दो साल के लिये 
(आरयतन) बिला मुआवज़ा काश्त के लिये दे 
दो, वरना रखे रखो।' 

औज़ाई ने इस (यहया बिन अबू कस़ीर) की 
मुख़ालिफ़त और उसने कहा है: अन राफ़ेल अन जुहैर 
बिन राफ़ेअ. 

(3954) तख़रीज़ : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१548/4, सुनन अल कुब्रा लिन्मप्ताई; 4653 
फ़ायदा 
हुआ है। देखिये, हदीस: 3953 का फ़ायदा। 


(3955) हज़रत ग़फेअ से रिवायत है कि हमारे 
पास हज़रत ज़ुहैर बिन राफ़ेआ आये और 
फ़रमाया: मुझे रसूलुल्लाह ($) ने एक ऐसे 
काम से रोक दिया है जो हमारे लिये मुफ़ीद था। 
मैंने कहा: वह क्या? वह फ़रमाने लगे: अल्लाह 
के रसूल ($%) का फ़रमान ही सही और बरहक़ 
है। आपने मुझसे पूछा: 'तुम अपनी (ज़ाइद) 
ज़मीनों को क्‍या करते हो?' मैंने कहा: हम उन्हें 
पैदावार के तिहाई या चौथाई हिस्से और चनन्‍्द 
वस्क़ खजूरों या जौ के ऐवज़ बटाई पर देते हैं। 
आपने फ़रमायाः 'तो ऐसे न करो, उन्हें ख़ुद 
काश्त करो या किसी को बिला मुआवज़ा काश्त 
के लिये दे दो या इसी तरह रहने दो।' 

ये स्वायत बुकेर बिन अब्दुल्लाह बिन अशज ने उसेद 
बिन राफ़ेज़ से बयान की है तो इसे (हज़रत राफ़ेज़ बिन 
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मुख़ालिफ़त की है।' ये मुख़ालिफ़त मुसनद बनाने में है जैसा कि पिछली हदीस में बयान 
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झुनन नझाई जारअत से मुताल्लिक़ 
ख़दीज के बजाये) हज़रत राफ़ेज (#) के भाई की 
रिवायत बनाया है। (देखिये आइन्दा रवायत) 
(3955) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१548/4, पिछली हदीस़॒ देखें, बुख़ारी, हदीस: 2339, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4654. 
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फ़ायदा : 'वस्क़' साठ स़राअ़ का होता है और एक स़ाअ सवा दो किलो का होता है। गोया वस्क़ 
तक़रीबन तीन मन पन्द्रह किलो का होता है और ये वज़न नहीं बल्कि पैमाना था। मुद और स़राअ दो 


बर्तन थे जिनमें वह ग़ल्ला नापते थे। 


(3956) (हज़रत राफ़े बिन ख़दीज (#) के बेटे) 
उसैद से रिवायत है कि (वालिदे मोहतरम) राफ़ेअ के 
भाई ने अपनी क़ौम से कहा कि रसूलुल्लाह (%) ने 
आज एक ऐसी चीज़ से रोक दिया है जो तुम्हारे लिये 
मुफ़ीद थी। वैसे आपके हुक्म ही की इताअत की 
जायेगी और वही सबसे बेहतर है। आपने ज़मीन बटाई 
पर देने से रोक दिया है। 

(3956) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4655. 

(3957) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ ने कहाः 
मैंने उसैद बिन राफ़ेल़ बिन ख़दीज अन्‍्प्तारी को ये 
ज़िक्र करते सुना कि उनको मुहाक़ला से रोक 
दिया गया था। और मुहाक़ला से मुराद ये है कि 
ज़मीन अपनी पैदावार के कुछ हिस्से के ऐबज़ 
काशत के लिये दे दी जाये। 

ये रिवायत ईसा बिन सहल बिन राफ़ेअ ने बयान की है। 
(3957) तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4656. 
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फ़ायदा : मुहाक़ला के एक मखानी हदीस़: 390 में बयान किये गये हैं। दूसरे मआनी इस हदीस में 


बयान किये गये हैं। हक़ल के मनी भी यही हैं। 


सुन्वनलाई [ह9005 मुजाअअतसे मुताल्लिक अहकाम वम्साइल 080 /267% 833 | 


(3958) हज़रत ईसा बिन सहल बिन राफ़ेझ 
बिन ख़दीज ने बयान किया कि मैं यतीम था और 
अपने दादा मोहतरम हज़रत राफ़ेल बिन ख़दीज 
के यहाँ परवरिश पा रहा था! मैं बालिंग हुआ तो 
उनके साथ हज को गया। मेरा भाई इमरान बिन 
सहल आया और कहने लगा: अब्बा जान! हमने 
अपनी फुलां ज़मीन दो सौ दिरहम के ऐवज़ 
किराये पर दे दी है। वह कहने लगे: बेटा! उसे छोड़ 
दो, अल्लाह ताला तुम्हें उसकी बजाये और 
जगह से रिज़्क अता फ़रमायेगा क्योंकि 
रसूलुल्लाह ($8) ने ज़मीन किराये पर देने से मना 
फ़रमाया है। 

(3958) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस: 3404, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4657. 


(3959) हज़रत ज़ेद बिन प्ाबित (#) से मरवी 
है कि अल्लाह तआला हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज 
(#) को माफ़ फ़रमाये, अल्लाह की क़सम! इस 
हृदीस़ (यानी बटाई से मुताल्लिक़ हदीस) को में 
उनसे ज़्यादा जानता हूँ। बात ये थी कि दो आदमी 
(मालिके ज़पैन और मुज़ारिभि) झगड़ पड़े। 
रसूलुल्लाह (3४) ने फ़रमाया: “अगर तुम्हारा ये 
हाल है तो ज़मीन किराये पर मत दो।' हंज़रत 
राफ़ेअ ने स्रिर्फ़ इतनी बात सुनी कि 'ज़मीन 
किराये पर मत दो।' 

(3959) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 3390, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4658. 
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फ़वाइद व मसाइल : () गोया उस दौर की मुरव्वजा बटाई को रोकने की एक वजह ये भी थी कि ये 


तनाज़जात (विवादों) का बाइस़ थी। और आप झगड़े को सख़त नापसन्द फरमाते थे, लिहाज़ा अगर 
बटाई की ऐसी सूरत हो जो तनाज़ और झगड़े का सबब न बने तो कोई हर्ज नहीं जेसा कि आज कल 
बटाई का रिवाज है। और यही बात सही है। (2) इमाम नसाई (#$&) ने बटाई के बारे में हज़रत 
राफ़े बिन ख़दीज़ (:%) की रिवायत को मुख़्तलिफ़ सनदों के साथ तफ़्स़ील से नक़ल फ़रमाया है 
ताकि तमाम जुज़्इयात मालूम हो जायें। इन तमाम रिवायात को पढ़ने से वही नतीजा निकलता है जो 
किताबुल मुज़ाराज के शुरू में है, और अहादीस़: 3892, 3893, 3898, 3904, 394, 3945, 
3933 और 3943 में मुतफ़र्रिक़ तौर पर बयान किया गया है। अगरचे कुछ मुख़्तस़र अहादीस़ 
ग़लतफ़हमी का मोजिब बनती हैं मगर ये मुसल्लमा ज़ाब्ता है कि फ़तवा की बुनियाद कोई एक आध 
रिवायत नहीं बन सकती बल्कि इस मसले से मुताल्लिक़ तमाम वारिद शुदा अहादीस़ को मिला कर 
नतीजा निकाला जाये और फिर उसकी रोशनी में मुछ्तलिफ़ रिवायात को हल किया जाये। (3) 
साबिक़ा तफ़्स्ीली रिवायात से ये भी समझ में आता है कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) की 
रिवायत जो इस बाब में मदार है, सख़त इज्तेराब की हामिल है। सनद के लिहाज़ से भी और मतन के 
लिहाज़ से भी लेकिन तत्बीक़ मुमकिन है, लिहाज़ा रिवायत असलन स़॒ही है। इज़्तेराब उस वक़्त 
रिवायत की स़ेहत के ख़िलाफ़ होता है जब उसका हल मुमकिन न हो। 


त्वठाई के दस्तावेज़) है | 
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की पूरी फुलां जगह से मिली हुईं है। इसी तरह 2 हे पर 


सुनन नसाई 
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दूसरी, तीसरी और चौथी। तूने अपनी वह तमाम 
ज़मीन जिसकी यहाँ हुदूद बयान कर दी गई हैं, 
तमाम हुक़ूक़ समेत मेरे सुपुर्द कर दी है जिनमें 
इसके पानी की बारी, नहर नाले और रहट कौरह 
दाख़िल हैं। ये ख़ाली ज़मीन है जिसमें न कोई 
दरख़त है और न फ़्सल। मुकम्मल साल के लिये 
जिसकी इब्तेदा फुलां साल के फुलां महीने से 
होगी और इसका इड्ितयार फुलां साल के फुलां 
माह के गुज़रने पर होगा। मैं इस तमाम ज़मीन को 
जिसका हुदूदे अर्बआ और मक़ाम व महल इस 
दस्तावेज़ में बयान कर दिया गया है, इस मुक़र्ररा 
साल में अव्वल से आख़िर तक काश्त करूँगा। 
जो कुछ भी मैं मुनासिब समझूँगा, इसमें गन्दुम, 
जौ, तिल, चावल, रूई (कपास), चारा, 
बाक़ला, चने, लौबिया, मसूर, ककड़ियाँ, 
तरबूज़, गाजरें, शलजम, मूली, प्याज़, लहसुन 
और दीगर सब्जियाँ, फूल और सर्दियों, गर्मियों 


के तमाम ग़ल्ले काश्त करूँगा। उनके बीज वगैरह _ 


के अख़राजात तेरे ज़िम्मे होंगे मुझ पर नहीं, छ़वाह 
ये काम मैं ख़ुद सरअंजाम दूँ या अपने साथियों, 
नौकरों से कराऊँ। बैल और काश्त कारी के 
आलात मुहैया करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। मैं 
काश्त भी करूँगा, ज़मीन को आबाद भी करूँगा 
और हर वह काम करूँगा जिससे फ़्तल की 
परवरिश और इस़्लाह हो। ज़मीन में हल 
चलाऊँगा, घास फूस स़ाफ़ करूँगा और काश्त 
शुदा रक़्बे में जिसे पानी लगाने की ज़रूरत होगी, 
पानी लगाऊँगा और जहाँ राख व गोबर डालने की 
ज़रूरत होगी, वह भी डालूँगा। पानी के नाले, 
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[सुनन नसा्ड | जारअत से व 
नालियाँ खोदूँगा और फल तोड़ने के वक़्त फल 
तोडूँगा। और कटाई के वक़्त कटाई करूँगा। फिर 
फ़्सल को इकट्ठा करूँगा और उसकी गहाई 
करूँगा और स़रफ़ाई व उड़ाई करूँगा लेकिन इन 
कामों के तमाम अख़राजात तेरे ज़िम्मे होंगे, मेरे 
ज़िम्मे नहीं। में ये तमाम काम बज़ाते ख़ुद या 
अपने साथियों की मदद से करूँगा। तेरे ज़िम्मे 
कुछ न होगा। और फिर इस मुक़ररा मुद्दत में जो 
इस तहरीर में बयान कर दी गई है, अव्वल से 
आख़िर तक अल्लाह तजाला जो पैदावार 
फ़रमायेगा, उस तमाम में से तुझे तेरी ज़मीन, तेरे 
पानी, तेरे बीज॑ और दीगर अख़राजात करने की 
बजह से तीन चौथाई हिस्सा मिलेगा और मुझे 
अपनी काशत कारी, काम काज, अपने हाथों और 
अपने साथियों की मदद से इन तेमाम इन्तेज़ामात 
के ऐवज़ एक चौथाई हिस्सा मिलेगा। तूने अपनी 
वह तमाम ज़मीन जिसकी हुदूद इस तहरीर में 
बयान कर दी गई हैं, इसके तमाम हुक़ूक़ व भुनाफ़े 
समेत मेरे सुपुर्द कर दी है और मैंने इस तमाम 
ज़मीन पर फुलां साल के फुलां महीने की फुलां 
तारीख़ को क़ब्ज़ा कर लिया है। अब ये तमाम 
ज़मीन मेरें क़ब्ज़े में है, अलबत्ता मैं इसके किसी 
हिएसे का भी मालिक नहीं। न मेरा कोई दावा या 
मुतालबा होगा सिवाए काश्तकारी के जो फुलां 
साल के लिये इस दस्तावेज़ में बयान कर दिया 
गया है। जब ये साल पूरा हो जायेगा तो ये तमाम 
तुझे वापस कर दी जायेगी। तेरे क़ब्ज़े में होगी और 
तुझे हक़ होगा कि ये मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुझे 
इस ज़मीन से निकाल दे और इस ज़मीन को मेरे 
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क़ब्ज़े से या हर उस शख़स़ के क़ब्ज़े से जिसे मेरी 
बजह से क़ब्ज़ा हासिल हुआ हो, निकाल ले।....  . ४: सम 200 आई: 
फुलां (मालिक ज़मीन) और फुलां (मुज़ारिअओ) ++ शीश ० पका 2 र्जः 
इन तमाम बातों का इक़रार करते हैं, और इस न ७४६ ७2 2४5 ५५ ० ४। 
तहरीर के दो नुस्ख़े (एक ज़मीन के मालिक के. 9 .,:-. 5 ४७ 2 55७ ४ (६ 
जल दूसरा मुज़ारिअ के लिये) तैयार किये. 2७४)॥ ॥& ८७४5 585 5४ 
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फ़ायदा : ऊपर दिये गये दस्तावेज़ इस सूरत में है जब बीज और अख़राजात मालिक ज़मीन के जिम्मे ते 
कर लिये गये हों और पैदावार में :3 की निस्बत ते कर ली गई हो लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बटाई में 
ऐसे हो। ये भी हो सकता है कि बीज और अख़राजात दोनों के ज़िम्मे हों और हिस्सा निर्फ हो जैसे कि 
हमारे यहाँ रिवाज है! या बीज और अख़राजात सब मुज़ारिश के ज़िम्मे हों और उसका हिस्सा पैदावार 
में मालिक ज़मीन से ज़्यादा हो! गर्ज़ वह जिन शराइत पर भी इत्तेफ़ाक़ कर लें, वही मोतबर होगी बशर्ते 


कि उनमें किसी एक फ़रीक़ पर जुल्म या दबाव न हो। 


बाब: (46) मुज़ारअत (बटाई) के बारे में । 


मन्क़ूल अल्फ़ाज़ के इख़ितलाफ़ का बयान | 


5७5 3५:॥। ४३ :(५) 


(3960) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन फ़रमाते थे 
कि मेरे नज़दीक ज़मीन मुज़ारबत के माल की तरह 
है। जो कुछ माल मुज़ारबत में दुरुस्त है, वह 
ज़मीन में भी दुरुस्त है और जो माल मुज़ारबत में 
दुरुस्त नहीं, बह ज़मीन में भी दुरुस्त नहीं। और 
वह इस बात में कोई हर्ज नहीं समझते थे कि 
ज़मीन मुज़ारिअ के सुपुर्द कर दे और वह 
(मुज़ारिभ) इसमें ख़ुद या अपनी औलाद और 
अपने साथियों और अपने बैलों वगैरह के साथ 
काम करे और ख़र्च कुछ न करे बल्कि अख़राजात 
सब के सब मालिक ज़मीन की तरफ़ से हों। 
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(3960) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अलकुब्ध. ९८; ४५ पा &&६॥ ७४% ४:५ 
लिन्नसाई: 2662. ४ ६ 

"भर )॥ 
फ़ायदा : हज़रत इब्ने सीरीन ($$&8 ) का मुजारअत (बटाई) को मुज़ारबत पर क़यास करना बिल्कुल 
स़ही है। दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं। मुज़ारबत में एक शख़स़ दूसरे को रक़म हवाले करता है कि उसके साथ 
तिजारत करो। वक़्ते मुक़र्रगा के बाद इसका नफ़ा फुलां निस्बत से तक़्सीम कर लेंगे और मुज़ारञ्ञत में 
एक शख्स अपनी ज़मीन दूसरे के सुपुर्द करता है कि इसमें काश्तकारी करो। पैदावार को फुलां निस्बत से 
तक़्सीम कर लेंगे। असल रक़म और ज़मीन मालिकों को वापस मिल जाती है। दोनों में बाल बराबर 
फर्क नहीं, अलबत्ता हज़रत इब्ने सीरीन का ये फ़रमाना कि 'मुज़ारिभ सिर्फ़ काम करे, अख़राजात सब 
के सब मालिक ज़मीन के ज़िम्मे हों' ज़रूरी नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह (%8) से ऐसी शराइत सराहतन 
मज़्कूर नहीं, लिहाज़ा फ़रीक़ैन जो भी ते कर लें, जायज़ होना चाहिए, अलबत्ता किसी पर जुल्म न हो। 
(देखिये साबिक़ा हदीस) 


(3964) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. ८८ .32॥ ७७ 3७ ६ ७: 
कि नबी-ए-अकरम (%) ने ख़ेबर के यहूदियों 86 ४ जमा 2६ 
. को ख़ैबर की खजूरें (दसब़त) और ज़मीन इस शर्त.” हा 'ट ५ अब पा 

पर सुपुर्द कर दी थीं कि वह अपने माल से उन. ४ ८## ५0 («० ५४ ५7 
दरख़तों और ज़मीन में काम करेंगे और रसूलुल्लाह. 6 2+# | 88 (५ ५०६ ५0| (० 
(#) को कुल पैदावार का निःफ़ (बतौर मालिक. ६५ ७८६ ४ 5 ६४ ६ 098 
हर ने) मिलेगा। बन्थ आल थी 2022 # का 
(396) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः ७७ ६:४८ ७ 25 
455/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4663. पे है?४ ५ ४४६ ० 
फ़बाइद व मसाइल : () 'अपने माल से' मालूम हुआ कि यहूदी अपने अख़राजात से ज़मीन में 
काश्त करते थे और पैदावार बराबर तक़्सीम होती थी। (2) 'सुपुर्द कर दी थी' गोया ख़ेबर फ़तह करने 
के बाद ज़मीन के मालिक रसूलुल्लाह ($६) और मुसलमान थे और यहूदी मुज़ारिअ। और ये बटाई के 
जवाज़ की सरीह दलील है। बाद में यहूदियों को वहाँ से निकाला गया तो उनको ज़मीनों का मुआवज़ा 
नहीं दिया गया क्योंकि वह मालिक नहीं मुज़ारिअ थे। 'जब तक हमारी मर्ज़ी होगी, हम तुम्हें रखेंगे' ये 
स़रीह हदीस़ है। मालिकान को तो ऐसे नहीं कहा जाता, लिहाज़ा जिन लोगों ने बठाई को ममनूअ क़रार 
देने के लिये ख़ेबर की ज़मीन के बारे में तावीलात की हैं, वह तारे अन्कबूत से भी कमज़ोर हैं। 


सुनननसाई शिट्[ मुजारतसेमुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल ऑ्स ) | 027% 639 


(3962) हज़रत इब्ने री ज से मरवी है कि. /: .६ 40 /६« 58 .5॥॥ 575 ७:०४ 
नबी-ए-अकरम (%) ने ख़ेबर के यहूदियों को... «॥ /४ 2४६ ४४ 3६ , तब] 
ख़ैबर की ज़मीन और खजूरों के दरख़त इस शर्त हे कर मद ह कक 
पर दिये थे कि वह अपने मालों के साथ उनमें. 7४ 9६ 7४ ७* ला ४ ४४ 
काम करेंगे और रसूलुल्लाह (%) को (बहैसियत.. 3 <5+ ७॥ ५5 680 &# 20 
मालिक होने के) इस ज़मीन का निमक्र फल. | 83 /५ ५०७ «0 ० ८690 
मिलेगा। ६ 5 ५४ 25% 9 55 ३.६ 
७0 जी कक जी 
(3962) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 4॥ 0 ५ मर (ः 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 4664. जी+ 47 2७०४ ५५ #20 ४५८४६ 
2:४5 4£3 (0.५ ००६ «॥॥ 


फ़ायदा : खजूरों या किसी भी फल के दरख़त किसी शख्स के सुपुर्द कर दिये जायें कि वह उन्हें पानी 
लगाये, दरख़्तों की देख भाल और ख़िदमत करे यहाँ तक कि जब वह फल देंगे तो निसफ़ (या कोई और 
हिस्सा) फल उसे मिल जायेगा। इसे अरबी ज़बान में मुसाकात कहते हैं। और अगर किसी को ख़ाली 
ज़मीन दे दी जाये कि वह उसमें काश्त करे, मेहनत करे और पैदावार का एक मुअय्यन हिस्सा (जैसे 
तिहाई, चौथाई या निरफ़) उसे मिलेगा, उसे मुख़ाबरत या मुज़ारअत या बटाई कहा जाता है। गोया आप 
(%) ने यहूदियों से मुसाक़ात भी की और मुज़ारअत भी। और ये दोनों जायज़ हैं। कुछ लोग जो बटाई 
को जायज़ नहीं समझते, वह मुसाक़ात को जायज़ समझते हैं और मुसाक़ात के बित तब मुज़ारअ़त 
को भी, यानी अगर खजूर या किसी भी फल दार दरछ़तों वाली ज़मीन भी दरछ़तों के साथ दे दी जाये 
और वह दरख़्तों की ख़िदमत और निगेहबानी के साथ साथ उस ज़मीन में काश्त भी करे तो उसे फलों के 
साथ साथ फ़स़ल से भी हिस्सा दिया जा सकता है, हालांकि मुसाक़ात और मुज़ारअत में कोई फ़र्क़ 
नहीं। अगर जायज़ हैं तो दोनों जायज़ हैं वरना दोनों नाजायज़। किसी एक को दूसरे के बिति तब जायज़ 
क़रार देना भी अजीब बात है। अगर बटाई नाजायज़ है तो मुसाक़ात के बित तबज़ क्योंकर जायज़ 
होगी? दरअस़ल दोनों जायज़ हैं। इकट्ठे भी ओर अलग अलग भी। हर मस्लक के मुहक्लिक़ उलमा इसी 
के क़ाइल हैं। मुहद्दिसीन तो तमाम के तमाम जायज़ समझते हैं। वल हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक. 


(3963) हज़रत भब्दुल्लाह बिन उमर ० ५99) 22६ ६ जम 4५ 
फ़रमाया करते थे कि रसूलुल्लाह (%) के ५2 22285 6 5 नह ॥ 
मुबारक में ज़मीनें किराये परदीजाती थीं। इस. ० 
शर्त पर कि पानी के नालों के क़रीब उगने वाली. ४ '9#० 2४ 98 +#< ७ थर्ड 


खुनन नसाई 
फ़्नल और कुछ मुझ्रय्यन तोड़ी, न मालूम वह 
कितनी होती थी, मालिके ज़मीन को मिलेगी 
(ओर बाक़ी मुज़ारिअ को) 

(3963) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4665, पिछली हदीस़ देखें, सियाती तरक़ा, 
ह॒दीस़: 464. 
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(0067+ 640 
३५६ 8४ ३ & 9 5 8 25 
2५28 २ ०४० उऊड ६ ही 248 
ढ # 5 ॥५५ १४६ १0 ० थी। 
छु॥ & हर: हट जह ७ ०53 
-# 8 ७४9 ५5 5५ 46%: 


फ़ायदा : स्वायत मुख़्तस़र है, यानी आपने बटाई की इस सूरत से मना फ़रमा दिया क्योंकि इसमें 
नाजायज़ शर्त है कि अच्छी ज़मीन की फ़्सल मालिक ले जायेगा और रद्दी ज़मीन की फ़्सल मुज़ारिभ् 
को मिलेगी, और मालिक तो मुअय्यन मिक़्दार में तोड़ी ले जायेगा, मुज़ारिभ को इतनी बचे या न बचे 
या बिल्कुल ही न बचे। ये मुज़ारिभ पर जुल्म है, लिहाज़ा आपने इस क़िस्म की ख़ास़ सूरत से मना. 
फ़रमा दिया है न कि आम बटाई से। (इस हदीस़ का दूसरा मफहूम हदीस़: 3939 के फ़ायदे में देखिये) 


(3964) हज़रत अब्दुररहमान बिन अस्वद ने 
फ़रमाया कि मेरे दो चचा तिहाई या चौथाई हिस्से 
के ऐवज़ काश्त किया करते थे और मेरे वालिद 
भी उनके साथ शरीक होते थे और हज़रत 
अल्क़मा और अस्वद इस बात को जानते थे 
लेकिन रोकते नहीं थे। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
4666, देखें, हदीस़: 96, ओर देखें, हदीस: 090. 
(3965) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान कंरते 
हैं कि बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि तुममें से कोई 
शख़स़ अपनी (ज़्यादा) ज़मीन सोने चाँदी 
(रक्रम) के ऐबज़ ठेके पर दे दे। 

(3965) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्णा 
लिन्नसाई: 4667. 


2५.5 6 05 , #० ७ 5 5:७४ 
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फ़ायदा : पीछे गुज़र चुका है कि गरीब आदमी के लिये ठेके की बजाये बटाई पर ज़मीन लेना ज़्यादा मुफ़ीद है, 
अगरचे ज़मीन देने वाले के लिये ठेका मुफ़ीद रहता है। और शरीयत मरीबों की हामी है। (देखिये, हदीस: 3927) 
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(3966) हज़रत इब्राहीम नज़ई ओर हज़रत सईद ६७ .2.& ७४७ 0७ ६:४6 ७: 


बिन जुबैर से मन्क़ूल है कि वह ख़ाली ज़मीन को ४ (2 ६८ 
किराये (बटाई या ठेके) पर देने में कोई हज नहीं...” + / टेट /डैज ०ट ४65 
समझते थे। 2०5८५ ७६ ०५५ ४ ७७ ४ 
(3966) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा हलक 9224] 
लिन्नसाई: 4669. 


(3967) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन बयान करते. ७४ 05 ,56$ & ८७ ०५; 
हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक़ हज़रत क़ाज़ी शरह ]६ , (६८ 5८ .८०८ ६४ ..०५८/ 
मुज़ारिब के बारे में दो फ़ैसले फ़माते थे: कभी तो... “72 रा हि पक 
वह मुज़ारिब से कहते कि तुझे पहुँचने वाली. 97 ७5 50 ४४ प्रगी # 
मुस्तीबत पर कोई गवाह या दलील पेश करो ताकि. ४७ ४४ 5७ /#४६ | »,प्थ्य 
तुम्हें माज़ूर क़रार दिया जाये और कभी माल वाले. :58 ;:..० <& 2६८ ५०,५४८ 


को कहते कि तुम दलील और गवाह पेश करो हल 
जिसके पास तुमने अमानत रखी है, उसने ख़यानत | ट का 002४४ ५६ 
की है वरना उससे क़सम ली जायेगी कि उसने तुझ._ "7४ ७५४५ 4-०8 3. #४ ४:५४ 
से ख़यानत नहीं की। 

(3967) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई: 4670. 


फ़बाइद व मसाइल : (१) एक शख्स दूसरे को कुछ रक़म देकर कहे कि तुम इससे कारोबार करो, 

नफ़ा हम दोनों तक़्सीम कर लेंगे। इसे मुज़ारबत कहते हैं। रक़म देने वाला तो मालिके माल है और लेने 
वाले को मुज़ारिब कहते हैं जो इस रक़म से कारोबार करता है। अगर मुज़ारिब आकर कह दे कि जनाब! 

असल माल सब या कुछ चोरी हो गया या गुम हो गया तो क्या फ़ैसला होगा? मज़्कूरा हदीस़ में ये 
मसला ज़ेरे बहस है। क़ाज़ी शुरैह जो कि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के दौर के सबसे बड़े काज़ी थे, के सामने 
ऐसा मसला पेश होता तो वह अंदाजा लगाते थे कि मुजारिब मश्कूक है या नहीं अगर वह मश्कूक नज़र 
आता तो उसे कहते; अपनी बात का सबूत पेश करो वरना तुम्हारी बात नहीं मानी जायेगी और अगर बह 
बेगुनाह नज़र आता तो उसे मुहरई क़रार देते और कभी मुदआ अलेह क्योंकि इस लिहाज़ से कि वह 
नुक़सान का दावा कर रहा है, मुदई बन सकता है और लिहाज़ से कि मालिके माल ने इसे अदालत में 
पेश किया है कि ये मेरा प्नाल नहीं देता, मुदुआ अलैह भी बन सकता है। हालात के तक़ाज़े के मुताबिक़ 
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कि किसी फ़रीक़ पर ज्यादती न हो, उसे दोनों में से कोई एक बनाया जा सकता है। (2) मुज़ारअत के 
बाब में इस हदीस़ का ताल्लुक़ ये हे कि मुजारअ़त भी मुजारबत की तरह है और इसी पर क़यास है, 
लिहाज़ा अगर मालिके ज़मीन और मुजारिभ् के दरम्यान कोई झगड़ा पैदा हो जाये तो अदालत काज़ी 


शुरेह( $;६8 
जा सकता है और मुहआ अलेह भी। 

(3968) हज़रत सईद बिन मुसय्यब बयान करते 
हैं कि कोई हर्ज नहीं कि स्राफ़ ज़मीन सोने चाँदी 
(नक़द रक़म) के ऐवज़ किराये (ठेके) पर दे दी 
जाये। 

(3968) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 090. 


े [_  पुमुज़ाखतकेदस्तावज़ दस्तावेज़) 


इमाम नसाई ( ४55 ) बयान करते हैं कि जब कोई 
शख़स़ किसी दूसरे को कुछ माल बतौर मुज़ारबत 
दे और उसकी तहरीर लिखना चाहे तो उसे यूँ 
लिखना चाहिए। (लिखने वाला वह शख़स़ होगा 
जिसे माले मुज़ारबत दिया जाये।) 


ये वह तहरीर है जो फुलां बिन फुलां ने अपनी 
ख़ूशी से सेहत और इख़ितयार की हालत में फुलां 
बिन फुलां के लिये लिखी है। तूने मुझे फुलां साल 
के फुलां महीने के आग़ाज़ में सही (खरे) और 
उम्दा दस हज़ार दिरहम बतौर मुज़ारबत सुपुर्द 
किये हैं। जिसमें हर दस दिरहम (वज़न के लिहाज़ 
से) सात मिस्क़ाल के बराबर होते हैं। इस शर्त पर 
कि मैं ज़ाहिरी ओर पोशीदा मामलात में अल्लाह 
तखला से डरता रहूँगा और बहर सूरत अमानत 
अदा करूँगा, और मैं इनके साथ जो चीज़ 
ख़रीदना मुनासिब समझूँगा, ख़रीदूँगा और जिस 


) के अन्दाज़े फ़ैस़ला से रहनुमाई हासिल कर सकती है, यानी मुज़ारिअ को मुद्दई भी बनाया 
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क़िस्म की तिजारत में भी इनको स्र्फ़ करना 
बेहतर समझूँगा, करूँगा और इनसे ख़रीदी हुईं 
चीज़ों में से जो चीज़ें बेचना मुनासिब समझूँगा, 
उन्हें नक़द या उधार और रक़म के ऐवज़ या 
सामान के ऐवज़ बेचूँगा। मैं इन तमाम मामलात में 
अपनी राय पर अमल करूँगा और अगर मैं 
मुनासिब समझूँ तो किसी भी शख़स़ को वकील 
बनाऊँगा और असल माल जो तूने मुझे दिया है 
और जिसकी. मिक़्दार इस तहरीर में बयान कर दी 
गई है के अलावा जो भी अल्लाह तझआला इसमें 
इज़ाफ़ा और नफ़ा अता फ़रमायेगा, वह मेरे और 
तेरे दरम्यान बराबर तक़्सीम होगा। निमन्‍फ़ मुझे 
अपनी मेहनत और काम की वजह से मिलेगा। 
और अगर (अल्लाह न करे) इस कारोबार में 
नुक़सान हुआ तो वह असल माल से शुमार होगा। 
तो मैंने तुझसे ये दस हज़ार सही (खरे) और उम्दा 
दिरहम फुलां साल के.फुलां महीने के शुरू में 
वस्ूल कर लिये हैं और ये तेरी रक़॒म मेरे पास बतौर 
मुज़ारबत है। इन शराइत के मुताबिक़ जो इस 
तहरीर में लिख दी गई हैं। 

फुलां (रक़॒म लेने बाला) और फुलां (स्क्रम देने 
बाला) इस तहरीर का इक़रार करते हैं। और अगर 
माल का मालिक उधार ख़रीद व फ़रोख़त की 
इजाज़त न देना चाहता हो तो तहरीर में यूँ लिखा 
जायेगा और तूने मुझे उधार ख़रीद व फ़रोख़्त से 
रोक दिया है। 
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फ़बाइद व मसाइल : () मुज़ारअत के साथ चूंकि मुज़ारबत का गहरा ताल्लुक़ है और दोनों एक से 
हैं, इसलिये मुज़ारअत के साथ मुज़ारबत का ज़िक्र फ़ममाया। (2) इमाम नसाई (३98 ) ने मुजारब॒त 


सुन्ननसाई शि॥5 मुज़ाऊततसेमुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल पीजी) ] 07% 
के लिये लफ़्ज़ 'क़िराज़' इस्तेमाल फ़रमाया है क्योंकि मुज़ारबत में क़िराज़ पाया जाता है। (3) 
मुज़ारबत पर दिया गया माल मुज़ारिब (कारोबार करने वाला) के हाथ में बतौर अमानत रहेगा। अगर 
वह माल ...... अल्लाह न करे ....... चोरी हो जाये या ज़ाया हो जाये, जैसे: गुम हो गया या आग 
लग गई वगैरह तो मुज़ारिब ज़िम्मेदार न होगा, अलबत्ता इससे सबूत या हलफ़िया बयान (जो भी 
मुनासिब हो) लिया जायेगा। (4) अगर कारोबार में ख़सारा हो जाये तो वह अस़ल माल से मुतसब्विर 
होगा। मुज़ारिब को हिस्सा न देना पड़ेगा। मालिक का माल गया और मुज़ारिब की मेहनत गई। अल्लाह 


अल्लाह ख़ैर सल्‍ला! 


बाब : ....... तीन अश्ख़ास़ के दरम्यान 
शिर्कते अनान (की दस्तावेज़) 


ये वह तहरीर है जिसमें फुलां, फुलां और फुलां 
प्रेहते अक़्ल और इख़ितयार के साथ शरीक हैं। 
वह तीनों सही (खरे) और उम्दा तीस हज़ार 
दिरहम में आपस में शिर्कते अनान के तौर पर न 
कि शिर्कते मुफ़ाबज़ा के तौर पर शिर्कत हैं। इन 
दराहिम में से हर दस दिरहम सात मिस्क़ाल के 
वज़न के बराबर हैं। हर एक शख़स़ ने दस दस 
हज़ार दिरहम शामिल किये हैं, चुनांचे इस तरह ये 
तीस हज़ार दिरहम हो गये और वह इनमें तिहाई 
तिहाई के शरीक हैं। इस शिर्कत पर कि वह इसमें 
अल्लाह तआला से डरते हुए काम करेंगे। और 
उनमें से हर एक शख़स़ दूसरे को उसकी अमानत 
अदा करेगा। इस रक़म के साथ .वह जो चौज़ 
चाहेंगे, नक़द ख़रीदेंगे और जो चाहेंगे, उधार 
ख़रीदेंगे। और जिस क़रिस्म की तिजारत वह 
मुनासिब समझें, करेंगे। और इन तीनों में हर एक 
अपने साथियों के बग़ैर जो मुनासिब समझेगा, 
ख़रीदेगा। चाहे नक़द, चाहे उधार। इसमें बह चाहें 
तो इकट्ठे मिल कर काम करें और चाहें तो अलग 
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अलग करें। मगर दोनों प्ूरतों में जो भी वह काम 
करेंगे, वह सब पर नाफ़िज़ होगा। करने वाले पर 
भी और दूसरों पर भी। और जो चीज़ एक को 
लाज़िम होगी, थोड़ी हो या ज़्यादा, वह उसके 
दूसरे साथियों को भी लाज़िम होगी और उन सब 
पर वाजिब होगी। और अल्लाह तआला उनके 
इस रासुल माल (असल माल) जिसकी तफ़्सील 
इस तहरीर में बयान कर दी गई है, जो इज़ाफ़ा 
और नफ़ा अता फ़रमायेगा, वह इन तीनों में 
बराबर तक़्सीम होगा। और जो इसमें नुक़॒स़नान 
और तावान होगा, वह भी इन तीनों के ज़िम्मे 
उनके अम्ल माल के मुताबिक़ होगा। इस तहरीर 
के बिऐनिही इन्ही अल्फ़ाज़ के साथ तीन नुस्खे 
तैयार किये गये हैं और मज़्कूरा तीनों में से हर एक 
को एक एक नुस्खा दिया गया है जो हर एक के 
लिये सनद रहेगा। 

फुलां, फुलां और फुलां इस तहरीर का इक़रार 


हैं। 
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फ़वाइद व मसाइल : () चन्द अश्ख़ास़ मिल कर कारोबार करें तो उसे शिर्कत कहा जाता है। जुम्हूर 
फुक़हा ने इसकी चार क़िस्में बनाई हैं: () शिर्कते अनान (9 शिर्कते मुफ़ावज़ा (9 शिर्कते ज़ाया (0 
शिर्कते बजूहा। यहाँ शिर्कती अनान की बहस़॒ है। इसमें हर शरीक दूसरे का वकील तो होता है, कफ़ील 
नहीं। इस शिर्कत में वुस्ज़त है। सब शुरका का माल बराबर भी हो सकता है, कम व बेश भी। इसी तरह 
मुनाफ़ा में भी बराबरी ज़रूरी नहीं, ख़वाह माल बराबर भी हो। इसी तरह माल बराबर न हो तब भी 
मुनाफ़ा में बराबरी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि एक के दीनार हों, दूसरे के दिरहम। बाक़ी 
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तफ़्स़ीलात मज़्कूरा दस्तावेज़ में ज़िक्र हैं। अलबत्ता ये याद रहे कि शिर्कत दो अफराद में भी हो सकती है 
अगरचे मज़्कूरा दस्तावेज़ में इत्तेफ़ाक़न तीन अफ़राद का ज़िक्र है। (2) शिर्कते मुफांवज़ा जिसका ज़िक्र 
आइन्दा दस्तावेज़ में है, इस शिर्कते अनान से ख़ास है। इसमें हर शरीक दूसरे का वकील भी होता है, 
कफ़ील भी, यानी एक के ज़िम्मे में माल दूसरे से भी तलब किया जा सकता है, और इसमें सब शुरका 
अस़ल माल, तसप्नर्रुफ़ और कर्ज़ वगैरह में बराबर होते हैं। दस्तावेज़ में चार शुरका का ज़िक्र है मगर ये 


शिर्कत दो अफराद में भी हो है 


बाब : ...... चार अफ़राद के दरम्यान 
शिर्कते मुफ़ावज़ा की दस्तावेज़ उस शख़्स 
॥ के मज़हब के मुताबिक़ जो उसे जायज़ 
समझता है 


अल्लाह तझाला ने फ़रमायाः 
(याअय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल्उकूद) 'ऐ. 
ईमान वालो! बाहमी अहेद व पैमान पूरे किया 
करो।' 


ये वह दस्तावेज़ है जिंसकी रू से फुलां, फुलां, 
फुलां और फुलां बाहम बतौर शिर्कते मुफ़ावज़ा 
शरीक हैं। इन संबने एक ही क़िस्म और एक हीं 
नक़दी जमा कर ली है और बह अम्नल माल उन 
सबके हाथ में मिला जुला है। किसी के माल का 
कोई अलग इम्तियाज़ नहीं। इनमें हर फ़र्द अप़नल 
माल और हुक़ूक़ में बराबर है। इस शर्त पर कि वह 
सब इसमें काम करेंगे और इसके अलावा दूसरे छोटे 
बड़े लेन देन और तिजारत करेंगे, ख़वाह नक़द करें 
या उधार ख़रीदें या बेचें। जिस तरह लोग करते हैं, 
फिर ख़वाह वह इकट्ठे होकर काम करें, अगर 
मुनासिब समझें या अलग अलग। जैसे वह 
मुनासिब समझें और जो उनके जी में आये। इस 
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मरूरत में भी हर शख़्स़ का तप़नरुफ़ दूसरे शुरका पर 
नाफ़िज़ होगा और इस शिर्कत में, जिसकी वज़ाहत 
इस तहरीर में हो चुकी है, जो हक़ या फ़र्ज़ वगैरह 
एक को लाज़िम आयेगा, वह उसके शुरका जिनका 
नाम इस तहरीर में बयान किया जा चुका है, मैं से 
हर एक को लाज़िम आयेगा, और अल्लाह तआला 
इस शिर्कत में जो इज़ाफ़ा या नफ़ा उन सबको या 
उनमें से किसी एक को अलग तौर पर अता 
फ़रमायेगा, वह उन सबमें बराबर तक़्सीम होगा। 
इसी तरह अगर कमी आ जाये तो वह भी उन सबके 
ज़िम्मे बराबर होगी। और फुलां, फुलां, फ़ुलां और 
फुलां में से हर एक ने दूसरे शुरका, जिनका इस 
तहरीर में नाम लेकर ज़िक्र किया गया है, में से हर 
एक को अपना वकील बनाया है कि वह उसकी 
तरफ़ से उसके किसी हक़ का मुत्तालबा करे और 
उसके हक़ के बारे में मुक़द्दमा बाज़ी करे और उसे 
क़ब्ज़े में ले। और अगर कोई दूसरा शख्धप्त इस 
सिलसिले में कोई झगड़ा करे तो वह उसे उसकी 
तरफ़ से जवाब दे। या जो शख्स इसका मुतालबा 
करे, उसको मुनासिब जवाब दे। इसी तरह हर 
शख़्स़ ने अपने हर शरीक को अपनी वफ़ात के बाद 
इस शिर्कत में अपना वस्नी मुक़ररर किया है कि वह 
उसके क़र्ज़ें अदा करे और उसकी वस्तीयत को कमा 
हक़हू नाफ़िज़ करे, और उनमें से हर एक ने दूसरे 
शरीक पर जो ज़िम्मेदारी डाली है तो हर शरीक इस 
ज़िम्मेदारी को क़बूल करता है। 

फुलां, फुलां, फुलां और फुलां इस तहरीर का 
इक़रार करते हैं। 
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फ़ायदा : शिर्कते मुफ़ावज़ा की इज्माली तारीफ़ तो साबिक़ा हदीस के तहत ज़िक्र कर दी गई है और 
इसकी तफ़्सील इस दस्तावेज़ में बयान की गई है। शुरू में आयते करीमा ज़िक्र करने का मक़स़द ये है 
कि चन्द अफराद आपस में जो अहद कर लें, उसे वह पूरा करें। और ये शिर्कते मुफ़ावज़ा भी एक अहद 
और वादा है! इसे भी पूरा करना चाहिए बशर्ते कि कोई शिर्कत शरीबत की नुसूस के ख़िलाफ़ न हो। 
इमाम ज़ाहिब का मक़स़द ये है कि शिर्कते मुफ़ावज़ा या ओर भी शिर्कत में कोई हर्ज नहीं, लिहाज़ा जिन 
फुक़ह्ा ने शिर्कते मुफ़ाबज़ा को दुरुस्त क़रार नहीं दिया, उमका मौक़िफ़ कमज़ोर है। उनका ख़्याल है कि 
हर शख्स अपना ख़ुद ज़िम्मेदार हे। एक के क़र्ज़ का मुतालबा दूसरे से कैसे किया जा सकता है? (ला 
तज़िरू वाजिरतुंबविज्रा उख्रा) (बनी इस्राईल 7/45) मगर बाहमी मुआहिदे के बाद कोई हर्ज नहीं। 
अलबत्त ये शिर्कत स्रिर्फ़ माली मामलात में होगी। 


बाब : (47) 


शिर्कते अब्दान 


(3969) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#).. (34 ७४ 0७ (० ७५ .१४८ ७:४ 


बयान करते हैं कि बद्र के दिन मैं, अम्मार और 
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फ़ायदां : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम शिर्कते अब्दान की वज़ाहत कुछ इस तरह है कि दो (या ज़्यादा) 
आदमी एक काम मिल कर करें और उससे हासिल होने वाली आमदनी आपस में बराबर तक़्सीम कर 
लें अगरचे मुमकिन हे एक आदमी ज्यादा काम करे दूसरा कम, जैसे मज़्कूरा रिवायत में ज़िक्र हे कि 
हज़रत सअद (#) को दो गुलाम मिले, दूसरे दो को कुछ न मिल सका मगर उन्होंने दो क़ैदी तीनों में 
बराबर बाँट लिये। (यानी उमकी क़ीमत या उनका फ़िद्या) इसी तरह दो मिस्तरी या मज़दूर या दो दर्ज़ी 
इकट्ठे काम करें और मज़दूरी बराबर बाँट लें। इसे शिर्कत सनाए भी कहते हैं। शरअन इसमें कोई क़बाहत 
नहीं क्‍योंकि इसकी बुनियाद हमदर्दी ओर मुरव्वत है कि कोई भाई कमज़ोर होने की बिना पर मईशत से 
महरूम न रहे। 
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(3970) हज़रत ज़ोहरी से मरवी है कि जिन दो. ८8 ७४ 0७ ,$७ ८४ 4 5:5| 
गुलामों ने आपस में शिर्कते मुफ़ावज़ा कर रखी हो । 3: ८८॥ 
और उनमें से एक अपने आक़ा से आज़ादी का. डर श* हक 
मुआहिदा करे तो दूसरा भी उसकी तरफ़ से. “० फीड साड पल पराक 
अदायगी करेगा। पक («५ 22295 58 ॥॥ 2५ 
(3970) तख़रीज : (सनद सही) "भ् ज* 
फ़ायदा : शिर्कते मुफ़ावज़ा में दो शख्र॒त्न अपने तमाम माल और फ़वाइद व मुनाफ़ा में शरीक होते हैं। 

एक दूसरे के वकील और कफ़ील होते हैं यहाँ तक कि एक के क़र्ज़ का मुतालबा दूसरे से किया जा 
सकता है, लिहाज़ा ऐसी सूरत में जब एक अपनी आज़ादी की क़ीमत अपने मालिक से तै करे तो दूसरा 


भी उसके साथ तआवुन और हिस्सेदारी करेगा। 


बाब : ....... शुरका के शराकत ख़त्म 
करने की दस्तावेज़ 


ये तहरीर फुलां, फुलां, फुलां और फुलां ने 
(मुश्तरका तोर पर) लिखी है और इनमें से हर एक 
इस तहरीर में ज़िक्र किये गये अफ़राद में से हर एक 
के लिये अपनी सेहत व इड़ितयार की हालत में 
इन तमाम बातों का इक़रार करता है जो इस तहरीर 
में ज़िक्र की गई हैं। शराकत के दौरान में हमारे 
दरम्यान मामत्णत (लेन देन), तिजारत, ख़रीद व 
फ़रोख़त, माली तौर पर और लेन देन, क़ार्ज़ 
बुयूअ, अहद, अमानत, हुण्डी, मुज़ारबत, उधार, 
किराया जात, मुज़ारअत और ठेके वगैरह में 
शराकत रही है। अब हमने बाहमी रज़ामन्दी से हर 
उस शराकत को ख़त्म कर दिया हे जो हमारे 
दरम्यान माली मामलात और लेन देन में जारी थी 
और हर क्रिस्म की शराकत को फ़स्ख़ (ख़त्म) 
कर दिया है जो हमारे दरम्यान राइज थी। और 
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हमने तफ़्सील के साथ इसकी तमाम अक़्साम का 
ऊपर इस तहरीर में ज़िक्र कर दिया है। हम इसकी 
मुद्दत और इसकी इन्तेहा को जानते हैं। और हमने 
इसका सही सही कमा हक़हू हिसाब कर लिया है। 
और हममें से हर शख़स़ ने इसमें से अपना पूरा पूरा 
हक़ वसूल कर लिया है और अपने क़ब्ज़े में कर 
लिया है, चुनांचे हममें से किसी का इस तहरीर में 
ज़िक्रकर्दा साथियों में से किसी के ज़िम्मे कुछ भी 
बाक़ी नहीं, और न उनमें से किसी की वजह से 
किसी और शख़्स़ पर कोई हक़ या दावा या 
मुतालबा होगा क्योंकि हममें से हर शख़्स़ ने इस 
तमाम कारोबार से अपना पूरा पूरा हक़ वसूल कर 
लिया है और वह सही सलामत उसके क़ब्ज़े में जा 
चुका है। 

फुलां, फुलां, फुलां और फुलां इस तहरीर का 
इक़रार करते हैं। 


बाब ख़ाविन्द ओर बीवी की 
रिश्त-ए-इज़्दवाज से अलेहदगी की 
दस्तावेज़ 
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अल्लाह तज़ाला ने फ़रमाया: (वला यहिल्लु 
लकुम अन ....... ) तुम्हारे लिये जायज़ नहीं कि 
तुमने जो कुछ अपनी बीबियों को दे रखा है, उसमें 
से कोई चीज़ वापस लो, मगर ये कि इन दोनों 
(प्रियाँ बीवी) को ख़तरा हो कि वह अल्लाह 
तझ्ाला की मुक़ररकर्दा हुदूद को क़ाइम न रख 
सकेंगे। ऐसी सूरत में कोई हर्ज नहीं कि औरत महर 
(पूरा या कुछ) वापस कर के अपने आपको 
(निकाह की क़ैद से) आज़ाद करा ले।' 
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ये बह दस्तावेज़ है जिसे फ़ुलाना बिन्‍्ते फुलां बिन 
फुलां ने, फुलां बिन फुलां बिन फुलां (अपने 
ख़ाबविन्द) के लिये सेहत और इडख़ितियार की 
हालत में लिखा है। मैं तेरी बीवी रही। तूने मुझे 
अपने घर बसाया और मुझसे जिमाअ वगैरह भी 
करता रहा। अब में तेरे साथ रहना नहीं चाहती 
बल्कि तुझ से जुदा होना चाहती हूँ कि तूने मुझे 
कोई नुक़सान नहीं पहुँचाया, और न मेरा कोई 
हक़, जो तुझ पर वाजिब था, मुझे देने से इन्कार 
किया। जब हमें इस बात का ख़तरा पैदा हो गया 
कि हम (ख़ाबिन्द बीवी की हैसियत से) अल्लाह 
तज्जाला की मुक़ररकर्दा हुदूद क़ाइम नहीं रख 
सकेंगे तो मैंने तुझसे ये मुतालबा किया था कि 
मुझे ख़ुलज् दे दो, यानी उस महर के ऐवज़ जो तेरे 
ज़िम्मे वाजिबुल अदा है, एक तलाक़ देकर मुझे 
खअलेहदा (अलग) कर दो। वह महर आला क़िस्म 
के इतने दीनार हैं और वज़न के लिहाज़ से उनमें से 
सात मिस्क़ाल दस दिरहम के बराबर होते हैं। 
मज़ीद मैं तुझे इतने इसी क्रिस्म के आला दीनार 
महर के अलावा अपनी तरफ़ से दूँगी। तूने मेरा 
मुतालबा पूरा कर दिया। और मुझे मेरे बाक़ी 
मान्दा महर की रक़म जिसकी तफ़्सील इस तहरीर 
में ज़िक्र की गई है, और इसके अलावा दूसरे 
दीनार जिनका ज़िक्र भी किया गया है, के ऐवज़ 
एक बाइन तलाक़ दे दी। और जब तूने मुझे 
मुख़ातब करते हुए तलाक़ दी तो मैंने इसे बिल 
मुशाफ़ा क़बूल किया, पहले इससे कि हम कोई 
और बात शुरू करें। और मैंने तुझे ये दीनार, 
जिनका ज़िक्र इस तहरीर में किया गया है और 
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जिन पर तूने मुझे ख़ुलअ दिया है, महर के 
अलावा पूरे के पूरे अदा कर दिये हैं और अब में 
तुझ से अलग हो चुकी हूँ। और इस ख़ुलअ की 
बिना पर, जिसकी तफ़्सील इस तहरीर में बयान 
कर दी गई है, अपने मामलात की ख़ुद मालिक 
बन चुकी हूँ। अब तेरा मुझ पर कोई इख़ितयार नहीं 
रहा और न तुझे किसी मुतालबे या रूजूंअ का हक़ 
हाप्निल है। और प्रैंने तुझसे वह सब वसूल कर 
लिया है जो दौराने इृद्दत में मुझ जैसी (खुलअ 
वाली) औरत के लिये वाजिब है। या जिसकी 
मुझ जैसी मुतललक़ा को तुझ जैसे ख़ाबिन्द से 
ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम दोनों में से किसी 
का किसी के ज़िम्मे कोई हक़ या दावा या 
मुतालबा बाक़ी नहीं रहा। अब अगर हम दोनों में 
से कोई एक, दूसरे के ख़िलाफ़ किसी हक़, दावा 
या मुतालबे का तक़ाज़ा करे तो वह झूठा होगा 
और फ़रीक़े सानी इस क़रिस्म के हर तक़ाज़े से बरी 
होगा। हममें से हर एक ने इस बात को क़बूल 
किया है जिसका फ़रीक़े स़्ानी ने इसके लिये 
इक़रार किया है या जिससे इसको बरी किया है। 
जिसकी तफ़्सील इस तहरीर में ज़िक्र कर दी गई 
है। जबकि हम इस मामले में एक दूसरे से बिल 
मुशाफ़ा बात कर रहे हैं। पहले इससे कि हम ये 
बात ख़त्म करें या मज्लिस बरख़ास्त करें, जो इस 
सिलसिले में हमारे दरम्यान मुन्अ्क्रिद हुईं थी। 
फुलाना (बीवी) और फुलां (ख़ाबिन्द) ने इस 
तहरीर का इक़रार किया। 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये तहरीर ख़ुलअ की है जिसमें बीवी अपने ख़ाविन्द से कुछ दे दिला कर 


तलाक़ तलब करती है। तफ़्सील पीछे किताबुत तलाक़ में गुज़र चुकी है। (2) जुम्हूर अहले इल्म के 
नज़दीक ख़ाविन्द ख़ुलअ में महर के अलावा कोई चीज़ औरत से नहीं ले सकता जैसा कि आयते 
करीमा से वाज़ेह है। इमाम नसाई (48% ) शायद महर के अलावा भी औरत से उसका ज़ाती माल लेने 


के क़ाइल होंगे। तभी तहरीर में ज़्यादा रक़॒म का भी ज़िक्र है। 


बाब: (48). 
गुलाम का मालिक से मुआहिद-ए आज़ादी 


अल्लाह तञआला ने फ़रमाया: (वल्लज़ीना ...) 
“तुम्हारे मम्लूकों में से जो मुकातिबत करना चाहें 
तो उनसे मुकातिबत कर लो, अगर तुम्हें उनके 
अन्दर भलाई महसूस हो।' 


ये तहरीर फुलां बिन फुलां मे अपनी स्रेहत और 
इड़ितिायार की हालत में अपने हब्शी गुलाम, 
जिसका नाम फुलां है, के लिये लिखी है ओर वह 
इस वक़्त इसकी मिल्कियत और क़ब्ज़े में है। मैंने 
तुझसे तीन हज़ार सही (खरे) और उम्दा दिरिहम 
पर आज़ादी का मुआहिदा किया है जिनमें से हर 
दस वज़न के लिहाज़ से सात मिस्क़ाल के बराबर 
होंगे जो तुझसे क़रिस्त वार पे दर पे छः सालों में 
वसूल किये जायेंगे इस मुद्दत की इब्तेदा फुलां 
साल के फुलां महीने से होगी, इस शर्त पर कि तू 
ये मुक़रर शुदा रक़॒म जिसकी मिक़्दार इस तहरीर 
में बयान कर दी गई है, मुक़ररा क्रिस्तों में मुझे 
अदा कर देगा तो तू उनके ऐवज़ आज़ाद होगा! 
तुझे आज़ाद लोगों के हुक़ूक़ हासिल होंगे और 
तुझ पर उन्हीं जैसे फ़राइज़ लागू होंगे। और अगर 
तूने बरवक़्त क़रिस्तें अदा न कीं तो आज़ादी का 
मुआहिदा बातिल हो जायेगा और तू गुलाम 


विभभख:धता-+++-- 
। द&)॥ ७४७७५ 
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रहेगा। तुझे इस मुआहिदे का कोई फ़ायदा न ;॥॥ ७.७७ ६८ पा: छा ८ 
होगा। और मैंने इस मक़स्द के लिये मुन्अक्रिद... ५३६, 5० दी. ५ 28 ७: ५५ 
होने वाली मज्लिस में, मज्लिस के बरख़ास्त होने कट पाप नटक कट 7 कटरा 
और कोई नई बात शुरू होने से पहले तेरे 
मुआहिद-ए- आज़ादी को इन शुरूत के मुताबिक़ 
जो इस तहरीर में बयान कर दी गई हैं, क़बूल कर 
लिया है। 

फुलां (मालिक) और फुलां (गुलाम) ने इस 
मुआहिदे का इक़रार किया। 

फ़ायदा : शरीयते इस्लामिया गुलामी को अच्छा नहीं समझती बल्कि इसे ख़त्म करने की रगबत 
दिलाती है, इसलिये शरीयत ने गुलामों को आज़ाद करना अफ़ज़ल अमल गरदाना है। बहुत से शरई 
मसाइल में गुलाम की आज़ादी को कफ़्फ़ारे का हिस्सा बना दिया गया है। जो गुलाम कमाई के क़ाबिल 
हो और वह अपनी कमाई से अपनी आज़ादी की क़ीमत अदा कर सकता हो, उसके मालिक के लिये 
ज़रूरी क़रार दिया गया है कि वह उससे आज़ादी का मुआहिदा करे जैसा कि ऊपर दी गई आयत से 
वाज़ेह होता है। (फ़कातिबूहुम) (अन्नूर 24/43) हज़रत उमर (-#) ने हज़रत अनस(#) को अपने 
मालदार गुलाम हज़रत सीरीन (55४ ) से मुआहिद-ए-आज़ादी पर मजबूर किया था बल्कि इन्कार पर 
सज़ा दी थी। इस मुआहिदे में ते शुदा रक्रम उस गुलाम से एक साथ वसूल नहीं की जायेगी बल्कि क़िस्तें 
मुक़र्रर की जायेंगी ताकि वह आसानी से अदा कर सके। इस मुद्दत के दौरान में मालिक को ये हक़ नहीं 
होगा कि उस गुलाम को बेचे, मगर ये कि गुलाम ख़ुद चाहे। 


बाब : (49) गुलाम या लोण्डी को मुदब्बर 
बनाने की दस्तावेज़ 


ये तहरीर फुलां बिन फुलां बिन फुलां ने अपने. $७६४॥ 395 & " रध 
सक़्ली (सैक़ल गर) गुलाम के लिये लिखी है जो 2८ ५४ #ए. एक दध््ा 
कि रोटियाँ और सालन पकाने का काम करता है. “१, ७5 
और उसका नाम फुलां है और वह आज उसकी. ५१ १7४ 7 हे फैन 335 0३४ 
मिल्कियत और क़ब्ज़े में है। मैं अल्लाह तआला.. 229 5७७ 55 # ५0 55% 45४5 
: की रज़ामन्दी के हुसूल के लिये और उसके स्वाब ४३ 6... 9 ०४% 5६४ £ <55 


क्र (7१) 
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की उम्मीद करते हुए तुझे मुदब्बर करता हूँ, 
लिहाज़ा तू मेरे मरने के बाद आज़ाद है। मेरी 
बफ़ात के बाद किसी का तुझ पर कोई इख़ितयार 
नहीं होगा, अलबत्ता हक़्के बला मुझे और मेरी 
औलाद को तुझ पर हाप्निल रहेगा। मैं, फ़ुलां बिन 
फुलां ने अपनी ख़ूशी के साथ सेहत और 
इड्लितयार की हालत में इस तहरीर के मुन्दरजात 
का इक़रार किया है, जबकि ये सारी तहरीर फुलां 
फुलां गवाहों की मौजूदगी में मुझे पढ़ कर सुनाई 
गई तो मैंने उनके सामने इस बात का इक़रार 
किया है कि मैंने इसे सुन कर समझ लिया है और 
इसका मफ़हूम अच्छी तरह जान लिया है। मैं 
अल्लाह तआला को इस पर गवाह बनाता हूँ, 
और अल्लाह तज़ाला काफ़ी गवाह है, फिर 
हाज़िरीन को इस पर गवाह बनाता हूँ। फुलां 
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आर्य: 


सक़्ली बावर्ची (गुलाम) ने अपनी बदनी और 

अक़्ली सेहत की हालत में इक़॒रार किया है कि जो 

कुछ इस तहरीर में लिखा गया है, वह बिल्कुल 

दुरुस्त और सही है। 

फ़बाइद व मसाइल : () मुदब्बर करने का मतलब ये है कि मालिक अपने किसी गुलाम या लौण्डी 
फिल्वक़्त नहीं बल्कि अपनी वफ़ात के बाद के लिये आज़ाद करे। जूँ ही मालिक फ़ोत होगा, गुलाम 
आज़ाद हो जायेगा। ऐसे गुलाम को मुदब्बर करने के बाद बेचा नहीं जा सकता वरना अहद की 
ख़िलाफ़वर्ज़ी होगी और अहद की ख़िलाफ़वर्ज़ी कबीरा गुनाह है, मगर ये कि कोई ख़ास़ हक़ीक़ी वजह 
हो, जैसे: इस गुलाम के अलावा मालिक की कोई ओर जायदाद न हो और वह मरते वक़्त मुदब्बर करे 
क्योंकि मर्जुल मौत में गुलाम को मुदब्बर करना वस्तीयत के मर्तने में है और वस़ीयत सिर्फ़ तिहाई माल 
में हो सकती है, लिहाज़ा उसका ये फ़ेजल दुरुस्त न होगा। ऐसे गुलाम को बेचा जा सकता है। आम 
हालात में मुदब्बर को फ़रोख़त करने की इजाज़त नहीं। यही मुहक़क़ मस्लक है। वल्‍लाहु आलम! (2) 
सेहत व इड़ितयार की हालत में” ये अल्फ़ाज़ हर दस्तावेज़ में लिखे जाते हैं। मालूम हुआ ये दोनों चीज़ें 
स़ेहत और इस़ितियार हर माली अक़्द के लिये शर्त हैं। बीमारी की हालत में, जब वह मर्जुल मौत की 
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हालत में हो, माली मामलात में कामिल इड़ितयार नहीं रहता। इड़ितियार से मुराद अपनी मर्ज़ी है, यानी 


इस सिलसिले में मुझ पर कोई जबर नहीं। 


| बाब : (50) जा 
गुलाम की आज़ादी की दस्तावेज़ 94 :७०५५ 


ये तहरीर फुलां बिन फुलां ने ख़ूशी के साथ अपनी. ७४५ ५ ८2 5५४ :& ८७ +$ 
सेहत और इख़ितियार की हालत में अपने रूमी 
गुलाम के लिये जिसका नाम फुलां है, फ़ुलां साल 2.) ७0 8 ६ ६५ ।58 
के फुलां महीने में लिखी है। वह आज इसकी. ४४ #०ज। ४४ 5 2० ७ 
मिल्कियत और क़ल्ज़े में है। मैंने अल्लाह( 06 ). १76 27% (8 #$ 35 ५१४ 2८८ 
का कुर्ब हासिल करने के लिये और उसके अज़ीम 5 5 40 १७ 25 
प्रवाब की ग़्ज़ से तुझे आज़ाद कर दिया है। इसमें. ५ . १७; ७६ .॥2 ७.2 ४७७७ 
न कोई इस्तिस्ना है और न मुझे तुझ पर रुजूअ का जा ५ ४५ 2४ /य*१ पल 
हक़ है। तू अल्लाह तआला की रज़ामनदी और 3 _ <<5 ४५५ (2 * 5 35 :४ 
आख़िरत की नेकी की ग़र्ज़ से आज़ाद है। अब :#0% (० (५०० 0567 ॥0 थी। 
मुझे या किसी और को तुझ पर कोई इड़ितवयार ५, ८०० ./ 80 ४99 ५ 22७ 
नहीं रहा, अलबत्ता मुझे और मेरे बाद मेरे अस्बा.. ५ # की ७] 3 ४५ हि 
को तुझ पर हक्रे बला हासिल है। 
फ़बाइद व मसाइल : (१) ' इस्तिस्ना' यानी कोई शर्त नहीं लगाई थी। तू गैर मशरूत तौर पर आज़ाद 
है। शर्त को इस्तिस्ना भी कहा जा सकता है। (2) 'हक़े बला' आज़ाद करने वाले शछ्छ़ को 
आज़ादकर्दा गुलाम को उसका मौला कहा जाता है। इस निस्‍्बत में तब्दीली कबीर गुनाह है, बिएनिही 
उसी तरह जैसे कोई अपने असल बाप को छोड़ कर किसी और को बाप कहना शुरू कर दे। निस्बत के 
अलावा आज़ाद करने वाले को विरासत का हक़ भी हासिल हो जाता है बशर्ते कि आज़ादकर्दा गुलाम 
का कोई नस्बी रिश्तेदार वारिस्र मौजूद न हो। (3) आज़ाद करने वाले को हक्के वला लाज़िमन हासिल 
होगा, ख़बाह उसने स़वाब हासिल करने के लिये गुलाम को आज़ाद किया हो या मुआबज़ा लेकर, 
ख़बाह फौरन आज़ाद किया हो, ख़वाह मुदब्बर किया हो। (4) 'मौला' आज़ादकर्दा गुलाम को भी कहा 
जाता है और आज़ाद करने वाले को भी! गोया दोनों एक दूसरे के मौला हैं, अलबत्ता आज़ाद करने 
वाला 'मौला आला' है और आज़ादकर्दा गुलाम 'मौला अस्फ़ला 


4. ६ द्ञाईं: थ ००८ पर 
ये छठे 205 2 32% 4 25.० 
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